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पस्तावना 


जेन दशन सृल्म ओर गहन हं तथा मृत सिद्धान्त ग्रन्थो मे इसका क्रमवद्ध विपयानु- 
क्रम विवेचन नही होने के कारण इसके अध्ययन मे तथा इसे समने मे कटिनाई होती है । 
अनेक विपयौ के विवचन अपूणं--अधुरे रं | अतः अनेक स्थल दस कारण से भी समकमे 
नहो आति है| अथं वोधकी इम दुगंमता के कारण जेन-अजेन दोनो प्रकार के विद्वान्‌ जैन 
दशेन के यन्ययन मे सक्कचाते ह } क्रमवद तथा विपयामुक्रम विवेचन का अभाव जैन दर्शन 
के अध्ययन मेँ सवके वड़ी वाधा उपस्थित करता है-रेसा हमारा अनुभव है | 

कुच वप पहले इलाहावाद विश्ववियालय के एक अजैन प्राच्यापक मिले । उन्होने वत 
लाया कि वे विश्ववियालय के अन्तर्गत नरकः विषय पर एक शोध महानिवध लिख रदे 
ह] विभिन्न धर्मा ओर दशनो मे नरक यौर नरकवासी जीवो के सम्वरन्धमे क्या वर्णन है, 
इसकी वे खोज कर रहे ६ तथा जेन दशंन मे उसके सम्बन्ध मे क्वा विवेचन किया गया है, 
इसकी जानकारी के लिए आये हँ । छन्ने पृक्का कि किस ग्रथ में इस विषय का वणेन 
मराप्ठहौगा। हमे सखेद कहना पड़ा कि किसी एक भरथमे एक स्थान पर पूरा वर्णन 
मिलना कठिन दै | हमने उनको पण्णवणा; भगवद तथा जीवाजीवाभिगम-- इन तीन प्रथो 
के नाम वताए तथा काकि इन प्रथोँमे नरक र नरकवासियो के सवधमे यथेष्ट 
सामग्री मिल जायगी लेकिन क्रमवद्ध विवेचन तथा विस्तरत विपय सून्वी के यभाव मे--दइन 
तीनों ग्रथो का आद्योपान्त थवलोकन करना आवश्यक है । 

इसी तरह एक विदेशी प्राध्यापक पूना विश्वविन्रालय मे जेन दशन के शलेश्या 
विपय पर शौव करने के लिए आये थे } उनके सामने भी यही समस्या थी } छन्द मी एेसी 
कोई एक पुस्तक नही मिली जिसमें लेश्या पर क्रमवद्ध ओर विस्तरत विवेचन हौ | उनको मी 
अनेक आगम योर सिद्धति ग्रन्थो को टरोलना पटा यद्यपि पण्णवण्णा तथा एत्तरज्फयण मे 
लेश्या पर अलग अध्ययन है । 

जव हमने ्पुदगलः का अध्ययन प्रारभ किया तौ हमारे सामने भी यही समस्या आयी 
आगम ओर सिद्धात ग्रन्थौ से पाटो का सकलन करके इस समस्या का हमने आशिक समा- 
धान किया | इस प्रकार जव-जव हमने जेन दर्शन के अन्यान्य विपयो का अध्ययन प्रारभ 
किया तव-तव हमे समी आगम तथा नेक सिद्धात न्थो को सम्पूणं परढकर पाठ-सकलन 
करने पड़े | पुराने प्रकाशनं मे विषयसूची तथा णब्दसूची नही होने कै कारण पूरे ग्रन्थौ को 
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बार-वार पदृकर नोध करनी पडी । इसी तरह जिस विषय का मी अध्ययन किया छम 
सभो अ्न्थो का आद्योपाततं अवलोकन करना पड़ा । इससे हमे अनुमान हा कि विद्वत्‌ 
वग जेन दशन के गभीर अध्ययन से क्यो सकुचाते दहै । 


ग्रन्थो को वार-वार आय्योपांत पद्ने की समस्या कौ हल करने के लिये हमने यह ठीक 
क्रिया कि आगम अरन्थोँसे जेन दशंन के महत्वपूर्णं विषयों का विषयानुस्रार पराठ-संकलन एक 
साथ दही कर लिया जाय । इससे जेनदशंन के विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने मे सुविधा 
रदेगी । एेसा संकलन निज कै अध्ययनके काम तो आयेगा ही शोधकर्ता तथा सन्य 
जिक्ञासु विद्ददगं के मी काम आ सकता रै} 


किन अन्थों से पाठ संकलन किया जाय इस विषय पर विचार कर हमने निर्णय किया 
किएक सीमा करनी वश्यक टै अन्यथा आगम व सिद्धांत मन्थो की वह्ूलता के कारण 
„यह कायं असम्मव सा हो जायेगा | सवरथम हमने प्राट-सकलन को ३२ श्वेताम्बर आगमौ 
तथा तत्त्वा्थ॑सू मे सीमाचद्ध रखना उचित सममा । ठेसा हमने किसी साम्परदायिक भावना 
से नही बल्कि आगम व सिद्धात मन्थो की वहूलता तथा कार्य की विशाक्ता क कारण दही 
किया है। श्वेताम्बर आगम म्रन्थों से सकलन कर लेने के पर्चात्‌ दिगम्बर चिद्धांत अन्धी 
से भी सकलन करने का हमारा विचार है। 


अपनी अस्वस्थता तथा कायै की विशालता को देखते हुए इस पाठ-खकलन के कायं मे 
हमने वधु श्री ध्रीचन्द चौरडिया का सहयोग चाहा ¡ इसके लिये वे राजी हौ गये) 

सर्व प्रथम हमने विशिष्ट पारिभाषिक, दाशंनिक तथा याध्यात्मिक विष्यो की सूची 
वना | विषय संख्या १००० से मी अधिक्र हो गई | इन विषयो के सुष्टु वर्गीकरण के लिए 
हमने आधुनिक सावंभौमिक दशमलव वर्गीकरण का अध्ययन किया | तत्पश्चात्‌ वहुत कुक 
इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए हमने सम्पूर्ण जेन वाट.मय को १०० गौ मँ विभक्त कर 
कै मूल विपयों कै वर्गीकरण की एक रूपरेखा ( देखें ० 14 ) ठैयार की } यह रूपरेखा 
कोई यत्तिम नद्य ६1 परिव्वन, परिवद्धन तथा सशोधन की यपेक्षा भी इसमे रह सकती 
| मूल विपववोमें सेमी अनेक्तो के उपतिपयोँकी सूची भी हमने तैयारकी है| इनमें 
से जीव-पएरिपास { विषयाक्तन ० ) की उप्विपय सूची प्र 17 पर दी गदहै। जीव 
पिपाम की यह उपसत्यी मी परिववन, परिवद्धन व संशोधन की अपेक्षा रख मकती टै । 
तिदद से निवेदन दै क्िवे इन विपय-सृच्चियो का गदरा अध्ययन करं तथा इनमे 
प॒टिव्यन, परिवदधन क नशोवन सम्न्यी सयवा अपने यन्य व्रहुभूल्य युकाव मेज कर द्म 
खनुयहीन क्रं । 


पाद -नदल्म च न्य पटने किमन्नं ब्रन से च्लिष्य-न्निर्कर्‌ प्राम्भ किया मपा) 
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वादमे हमे एमा अनुभव हा कि इतने न्यो से इतने अधिक विपरयोपविपयौ के पाठ {लख 
लिख कर सकन करना श्रम घ समय साध्य नही हौगा| अतः हमने कतरनः पद्धति का 
अवलवन किया ] कतरन कै लिए हमने प्रच्येक ग्रन्थ की दौ-दौ प्रकाशित प्रतिर्यौ सग्रह की। 
एक प्रति से सामनेकेप्ष्ठके पाका तथा दूमरी प्रतिसे उमी पृष्ठ की पीठपरक्छपे हूए 
पाटो का कतरन कर सकलन करिया | प्रत्येक विपय-उपविपय के ल्य हमने अलग-अलग 
फ़ाइल बनाई | कतरन के साथ-साथ विपयानुमार फाइल करने का कायं मी होता रहा । इम 
पद्धति कौ यपनाने से पाठ-सकलन मे यथेष्ट गति आ गई यौर कायं आणाके विपरीत 
वहत कम समध मेँ ही सम्पन्न हौ गया] 


कतरन व फाइल करनेका काय पूरा हौने के वाद्‌ हमने सकलित विपयौ मेँ से किसी एक 
विपय के पाठौ का सम्पाठन करने का विचार किया] 


सम्पादन का पहला विपय हमने नारकी जीवः चुना था क्यौँकि जीव दण्डकमे 
इसका प्रथम स्थान है। सम्पादन का काम वहुत-कुक आगे वद चुका था तथा शसाप्ठाहिक 
जेन मारतीः मे क्रमशः प्रकाशित मी हौ रहय था लेकिन वंध का उपालम्भ आया कि 
प्रथम कायं का विपय अच्छा नही चुना गया | उनका सुराव रहा कि नारकी जीव' को 
छोड कर कोई दूसरा विपय लौ | अतः इस विपय कौ अधुरा छोडकर हमने किसी दूसरे 
विशिष्ट दाशंनिक व पारिभाषिक महत्व के विषय का चयन करने का विचार किया | इस 
चयन मेँ हमारी षटि श्लेश्याः पर केन्द्रित हू क्योकि यह जैन दशंन का एक रहस्यमय 
विपय है तथा लिसकी व्याख्या कोई भी प्राचीन आचाय भलीभांँति असदिग्य रूपमेँ 
नही कर सके ई | इसी लिए हमने सम्पादम के लिए लेश्या? विषय को ग्रहण किया । 

सम्पादन मे निम्नलिखित तीन वातो को हमने आधार माना दै -- 


१ पाठं का मिलान, 

२ विपय के उपविषर्यौँ का वर्गीकरण तथा 

३ हिन्दी अनुवाद । 

३२ आगमो से संकलित पाठं के मिलान के लिए हमने तीन अुद्रित प्रतियीं की सहा- 
यता ली दै जिनमे एक शुत्तागमेः को लिया तथा वाकी दो अन्य प्रतिर्याँक्ती) इन दोनौं 
प्रतिर्योमेसेएक को हमने सख्य माना } इन तीनौ प्रतियौं मे यदि कदी कोई पाठान्तर 
मिला तो साधारणत, हमने सुख्य प्रति को प्रधानता दी है | यह यख्य प्रति सकलन-सम्पादन 
अनुसधान मे प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची मेँ प्रति कः के ख्प मँ उल्लिखित है ] यदि कोई विशिष्ट 
पाठान्तर मिलला तो उसे शब्द के वाद ही कोष्ठकमेदेदियाहै। 

सदभं सव प्रति क से दिये गये हं तथा प्रष्ठ सख्या 'सुत्ताणमेः से दी गयी है | 
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जह लेश्या सम्बन्धी पाठ स्वतत्र रूप मे मिल गया दै वर्ह हमने उसे उसी रूपमे ते 
लिया है लेकिन जहाँ लेश्या के पाठ अन्य विषयौ के साथ सम्मिभित हैँ वहम हमने निम्न- 
लिखित दो पद्धत्तियौ अपनाई ई : - 


१. पहली पद्धतिमे हमने सम्मिश्रित पाठो से लेश्या सम्बंधी पाठ अलग निकाल लिया 
है तथा जिस सदम में वह पाठ खाया है उस संदभं को प्रारम्भ मे कोष्ठक मेँ देते हए एसके 
वाद लेश््या सम्बंधी पाठदेदियारै, यथा-मग०्श ११। उका पाठ] इसमे उत्पल 
वनस्पतिकाय के सम्बंध मे विभिन्न विषयों कौ लेकर पाठ दै। हमने यर्हौँ लेश्या सम्बन्धी 
पाट लिया ६ तथा उत्पल सम्बन्धी पाठ को पाठके प्रारम्भ मेँ कोष्ठक मेदे दिया है-- 


( उप्पठे णं एगपत्तए ) ते णं भते । जीवा कि कण्टठेसा नीख्केसा कारटेसा 
तेञ्केसा ? गोयमा । कण्टटेसे वा जाव तेररेते वा कण्हलेस्सा वा नीख्लेस्सा वा 
काऊरेप्सा वा तेरछेस्सा वा अहवा कण्टलेसे य नीख्टेसे य एवं एए दुयासंजोगतियया- 
स॑ जोगचरक्षसंजोगेणं असीद्‌ भंगा भवंति--विषयांकन *५३ १५ ६ । प° ६६ । 

२ द्रूमरी पद्धति मेँ हमने सम्मिध्ित विपयोकेपा्टीँमेसे जौ पाठ लेश्या से सम्बन्धित 
नही ह उनक्रो वाद देते हर लेश्या सम्बंधी पाठ ग्रहण किया है तथा वाद दिएहए अशोको 
तीन क्रम (<) चहं दारा निरेशित किया है, यथा-भग० श २४। उ १ | प्र ७, १२-- 
पञ्जनता (त्त) असन्नि पंचिदियतिरिक्छजोणिए णं भते! जे भविए रयणप्वभाषए 
पुटवीए नेरु उववलित्तद्‌ >>» तेसि ण॒ भंते जीवाण कद्‌ छेस्साओ 
पन्नत्ताओ ¶ गोयमा ! तिन्नि लेस्साओ पन्नत्ताओ । तं जहा कण्दछेस्सा, नीट - 
लेस्सा, काङेस्सा-- विपयाकन "५८१ १ | गमक १९ | पृ० १०० | इस उदाहरण मेँ 
मने प्रश्न ७ से प्रारम्भिक पाठ लेकर अवरेप पाठ कोवाददे दिया दै तथा एसे कोस 
च्वि द्वारा निदंशितक्रदियाह। प्रश्न ख, ६, १० तथा श््कीभी हमने वाददे कर 
प्रन ६२ जो किलय सम्बन्धी दहै ग्रहण कर लियाहै। कई जगर्टो परर इन पदतियौ 
ये अपनाने मे असुविधा होनेके कारण हमने पूरा का पूरा पाठहीदेदियारै। 


मूर प्राठों म सक्षेपीकरप होने कै कारण अथ को प्रकट करने क लिए हमने करई स्थलो 
पर स्वनिर्मित परक पाठ व्तैष्टक में दिर है, यथा -कडल्ुम्मकडलुम्भ सन्निपंचिदिया णं 
भते! >> > { चट्‌ लेत्सास पन्नत्ताओ › ¶ कण्टटेस्सा जाव घुक्ेस्सा । > >< > 
ष्टं मोद्तसु ति सम्मेु भाणियव्वं - विपयक्न -८६ ६। पृ० २२० । य चद 
सेस पन्नदाजो पाठजौ नोष्टकर्मे हैदर सक्षेपीकरण में वाद पड गया था उने 
स्ने सथं नभ म्तष्ठ्दा> लिए परक न्प्रमेददियाट्रै। 


जणे 


र [- 


चेनश्ेट उ्विप्रोम मन नृल मार्य का अलग-घनलमग विभादित करके मी ट्या 
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दै यथा-- टवं सक्करप्पभाएऽवि--विपयाकन *५३ ३ । प° ६३ | कंदी-कही समूचे मूल 
पाठ को एकर वर्गी्ित उपविषय मेँ देकर उस पाठमे निर्दिष्ट अन्य वगींकृत उपविपयौं मे 
उक्त मूल पाठको वार-वार छद्,तन करके केवल इगित कर दिया है, यथा-- ५८ ३१ १ 
मे ५८३० १के पाठ कौ दगितत किया गया है| 
प्रत्येक विपय के सकलित पाठो तथा अनुसधित पाटो का वर्गीकरण करने के लिए 
हमने प्रत्येक विपय कौ १०० वगाँ मे विभाजित किया दहै तथा आवश्यकतानुसार इन सौ 
वगां कौ दसयादससेक्म मूल वगांमे भी विभाजित करने का हमारा विचार है। 
सामान्यत" सभी विषयी के कोशौ मे निम्नलिखित वगं अवश्य रदैगे-- 
० शब्द विवेचन ( मूल वगं ), 
०१ णब्द की व्युत्पत्ति- प्राक्त, सस्कृत तथा पाली भापाथोँ मँ, 
०२ पर्यायवाची शब्द--विपरीताथेक शब्द; 
०३ शब्द के विभित्र अर्थ, 
०४ सविशेपण-ससमास शब्द 
०५ परिभाषा के उपयौगी पारः 
०६ प्राचीन भाचार्या हारा कौ गर्दै परिभाषा; 
०७ मेद-उपमेदः 
०८ शव सम्बन्धी साधारण विवेचन, 
६ विविव ( मूल वं), 
६६ विपय सम्बन्धी फुटकर पाठ तथा चिवेचन । 
अन्य सव मूल वग या उपवगे सकलित पाठौ के आधार पर वनाए जायगे | 
लेश्या-कोश मेँ हमने निम्नलिखित मूल वगं रखे है - 
° शब्द-विवेचन ठ 
१ द्रव्यलेश्या ( प्रायौगिक ) 
३ द्रव्यलेश्या ( विखसा ) 
४ भावलेश्या 
५ लेश्या ौर जीव 
६ सलेशी जीव 
& विविध 
इन ६ मूलवगौ मे से शव्द-पिवेचन ८ उपवगौ मे, द्रव्य लेश्या ( प्रायोगिक ) १६ 
उपवगौ मे, द्रव्यलेश्या ८ विक्सा ) ५ उपव्गो मे, मावलेश्या ६ उपवगाौ मे, लेश्या योर 
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जीव £ उपवगौ मे, सलेशी जीव २६ उपवगोौ मै तथा विविध ९ उपवर्गो मेँ विभाजित किए 
गर्‌ है| 
यथासम्भव वर्गीकरण की सव भूमिकाओं मँ एकरूपता रखी जायगी । 
लेश्या का विषयांकन हमने ०४०४ किया है | इतका आधार यह है कि सम्पूर्ण 
जैन वाह सय को १०० भागों मे विभाजित किया गया है (देख मूलवर्गीकरण सूची प° 14) 
इसके अनुसार जीव-परिणाम का विपयांकन ०४ है | जीव परिणाम भी मौ भागों मँ विमक्त 
किया गया है ( देखें जीव-परिणाम वर्गीकरण सूची प्र 17 } ] इसके यचुसार नेश्या का 
विषयाकन ०४ हीता ै। अतः लेश्या का विप्राकन हमने ०४०४ क्रिया है | लेश्याके 
अन्तर्गत आनेवाज्ञे विषयौ के आगे दशमलव का च्वि ई, जैसे ५८ तथा "५८ के उपवगं के 
यागे फिर दशमलव का चह रै, जैसे ५८२ तथा. ५८२ के विषय का उपविमाजन हौने 
से इसके बाद आने वाली संख्या के आगे भी दशमलव विन्दु रदेगा (देखं चारं प्र° 18, 19} | 
सामान्यतः अनुवाद हमने शाब्दिक अथंसूपही कियाहै लेकिन जँ विषयक 
गम्भीरता या जटिलता देखी है वह अथं को स्पष्ट करने के लिए विवेचनासमक अथं भी 
किया है। विवेचनात्मक अथं करने के किये हमने सभी प्रकार की टीका्ौं तथा अन्य 
सिद्धान्त ग्रंथो का उपयोग किया है। छदुमस्थता के कारण यदि अचुवाद मँ या विवेचन 
करने मेँ कहीं कोई भूल, श्राति व चुटि रह गई हो तो पाठकवगं सुधार लें | 
वगीकरण के अनुसार--जहौँ मूल पाठ नही मिला दै अथवा जह मूल पाठ मेँ विषय 
स्पष्ट रहा है वहाँ मूल पाठ के अथं को स्पष्ट करने कै लिए हमने रीकाकारों के स्पष्टीकरण 
को भी अपनाया है तथा स्थान-स्थान पर टीका का पाठ मी उद्धत कियाहै, 
यद्यपि हमने संकलन का काम आगम म्रन्थोँ तक ही सीमित र्खा है तथापि सम्पा 
दन वगींकरण तथा अनुवाद के काम मे नियुक्ति, वूर्णि, दृत्ति, भाण्य यादि टीकार्थो का 
तथा अन्य सिद्धान्त मन्थो का मी आवश्यकतानुसार उपयोग करने का हमारा विचार है । 
हमे खेद दै कि हमारी छदुमस्थता के कारण तथा प्रूफरीडिग की दक्षता के अभाव मेँ 
तथा सद्रक के कमंचारियों के प्रमादवश अनेक उष्ुद्धियँ रह गई ह । हमने अश्ुद्धियौ कौ 
ठीन भागों मे विभक्त किया है-- १--मूलपाठ की यष्युद्ध, र२--सुदभं की अष्कि 
तथा ३--नुवाद की अशुद्धि । अशा है पाटकगण अष्ुद्धियौ की अधिकता के लिए र्मे 
कषमा करेंगे तथा आावश्यकताञुसार सशोधन कर लगे । शुद्धि-पतर पुस्तक कै शेष मँ दिए 
गये हं । भनिषप्य मँ इस वार के प्राप अनुभव से अश्ुद्धियां नही रहेगी रेसी आशा है । 
लेश्या-कोश हमारी कोश परिकल्पना का परीक्षण (दरायल) है । अतः इसमे प्रथमातुभव 
की अनेक चुधियां हं वो कोई आश्चयं की वात नही है । लेकिन इस प्रकाशन से हमारी 
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परिकल्पना मे पुष्टता तथा हमारे अनुभव मे ययेष्ट सथ्रधि हुई है इसमे कोई सन्टेह 
नही है । पाठक वगं से समी प्रकार के सुफाव अभिनन्दनीय दह चाहवे सम्पादन) वर्गीकरण, 
यसुवाद या अन्य किसी प्रारभे हौ। आशा है इस विपय में विमं का हमें पूरा सहयोग 
ग्राप्न होगा| 


दिगम्बर ग्रन्थौ से लेश्या सम्बन्धी पाठ सकलन अधिरकांशतः हमने कर लिया है] इसमे 
श्वेताम्बर पाटो से समानता, भिन्नता, विविधता तथा विशेषता देखी है तथा कितनी हयी 
ही वाते जो श्वेताम्बर ग्रन्थोमे ह दिगम्बर ग्रन्थोमे नही भी ह) हमारे विचार मे दिगम्बर 
लेश्या-कोशकोमभी प्रकाशित करना आवश्यक है] लेकिन इसको प्रकाशित करने का 
निणय हम इस लेश्या-कोश प्रर विद्वानों की प्रतिक्रियाथो को जानकर दही करेगे उसमे 
पाठं का वर्गीकरण इस पुस्तक कौ पतिक अनुसार ही होगा लेकिन दिगम्बरीय भिन्नता, 
विविधता तथा विलेपता को वर्मीकरण मेँ यथोपयुक्त स्थान दिया जायगा| वर्गीकरण के 
अनुसार पाठो कौ सनाना हम शीघ्र ही प्रारम्भ कर रहैहं। 


क्रियाकोश की हमारी तेयारी प्रय सम्पूणं हो चुकी ई] 


यद्यपि हमने इस पुस्तक का मूल्य १० ०० सपया रखा है लेकिन वह विध्यनुरूप ही दै 
सयो कि इस सस्करण की सर्वं प्रतिय हम निमल्य वितरित कर रहे है । वितरण भारतीय 
तथा विदेशी विश्ववियालयो मे, भारतीय विद्या सस्थान मे तथा बिदेशी प्राच्य सस्थानों 
मे, ङवेताम्बर-दिगम्बर जैन विद्धानों मे, अजेन दाशंनिक विद्वानों मे, विशिष्ट विदेशी प्राच्य 
विद्वानों मे, विशिष्ट भारतीय भंडारों तथा देशी व विदेशी विशिष्ट पुस्तकालयौं मे अधि- 
काशतः सीमित रहेगा | 


श्री जेन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा के पुस्तकाध्यक्षो तथा श्रीमती हीराकुमारी वोथरा 
व्याकरण-साख्य-वेदान्ततीर्थं के हम वडे आभारी हैँ चिन्होनि हमारे सपादन के कायं मे प्रयुक्त 
अधिकांश पुस्वके हमे देकर पूणं सहयौग दिया ] श्री अगर चन्द्‌ नाहटा, श्री मौहन लाल 
यद्‌, डा ° सत्यरजन वनजी तथा दिवगत आमा मदन चन्द्‌ गोरी के मी हम कम भारी 
नही हे जो हम इस कार्यं क लिए सतत प्रेरणा तथा उत्साह देते रहे] श्री दामोदर शास्वी 
एम० ए० जिन्हौनि रेपकी तरफ प्रूफ शुद्धिमें हमे स्दायताकी छन्दं मी हम हार्दिक 
धन्यवाद देते है} सुराना प्रिटिग वक्सं तथा उसके क्मे्चारी भी धन्यवादके पात्रं 
जिन्होनि इस पुस्तक का सुदर सुद्रण किया है | 


आपाढ शुक्ला दशमी; मोहना वांखिया 
वीर सवत्‌ २५६३ श्रीचन्द्‌ चोरडिया 


जेन वाङ्मय का ददयमलव वर्गीकरण 


मूर विभागों की श्परेखा 
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विपय-काग परिकल्यना वड़ी महच््वपूणण है | यटि मव विषयो पग काणन्ी मी तैयार 
ही सक्ते तौ दम-वरीम प्रधान विषयो पर मी कोणे प्रकाणनसेजेन वणन ॐ यव्यताथौ 
को वहत ही सुविधा रहेगी | इम सवन्वमे सम्पाव्क्रौ को मेगा नुाव ह {क व प्ण्णवणा 
सूत के 3६ पर्दोमे विवचित व्रिधयाके कोणतो अवश्य दी प्रकाशित कर द | 

यद्यपि यह कोण परिकल्पना सीमित सक्रलन टै फिर भी टन सक्रलनोस विप्रयक्रा 
समभने व ग्रहण करने मे मेरे विचारमे कोई विरोप कटिनाईनही होगी। पाटकाका 
श्वेताम्बर दिगम्बर दोनो दिकण उपनन्य हौ सफ़र इसलिए सपादकोसमेगा निवन कि 
आगे के विषय कोणो मे तच्छा थसूत्र तथा उनकी महक्तपूणं दिगम्परीय टीकाथो मे भी फा 
सक्रलन करं | इमसे उनकी सीमा मे व्हूत अथधिक्र वृि नही हागी | 

सम्पादकरौ ने सम्पूणे जेन वादूमय को सावंमौमिक्र दशमलव नर्गीकरण पद्धति कं अनु- 
सारसौ वर्गो मे विभाजित किया ई) जेनदशंन की आवश्यकता के अनुमाग उन्टीने टसम 
यत्र-तत्र परिवर्तन भी क्रिया है, अन्यथा उसे दी अपनायादहै| ठम वर्गीकरण के अध्ययन 
से यह अनुभव होता है करि यह दरस्पर्णीं ( धि -4्०178 ) हं तथा जेन व्शंन ओर वर्ममे 
एेमा कौ विरला ही विपय होगा जो इम वर्गीकरण स अक्कूता रह जावर या इमके घन्तगंत 
नही आ सके। ६ 

पर्याय की अपेक्षा जीव अनन्त परिणामी है, फिरमी आगमो मे जीवक ठम दही परि- 
णामों का उल्लेख है | जीव परिणाम कै वर्गीकरण को देखने से पता चलता है फ सम्पादको 
ने इन दम परिणामो को प्राथमिकता देकर ग्रहण क्रियादै लेकिन साथही कर्मो केषव्यस 
वा अन्यथा होनेवाले अन्य अनेक प्रमुख परिणामो को भी वर्गीफरणमे स्थानव्िप्रा हं। टनमे 
से उत्पाद-व्यय-्रौव्य आदि कर विषय तो अन्य-अन्य कोशौमे भी समाव हीने यौग्यरहु| 

प्रष्ठ 18-19 पर दिए गए वर्गीकरण के उदाहरण स वर्गीकरण ओर परम्पर उपवर्गी- 
करणो की पद्धति का चित्र बहुत कुद स्पटतर हौ जाता है | सावभौमिक दणमलव वर्गीकरण 
(८ ० €) की तरह जेन वादूमय क वर्गीकरण का एक सक्षिघ्ठ या विस्तृत सस्करण सम्पा- 
दकगण निकाल सकं तौ अति उत्तम हौ | तमी उनकी पूरी कल्पना का चित्र परिस्फूटित 
होकर विदानो के समक्ष आ सकेगा | 

परिभापाओं मे यनेक विशिष्ट रीकाकारो द्वारा की गयी लेश्या की परिभापाण 
नही दी गयी ह] प्ररिभापार्ण अधिक स अधिक विद्ानोकी दी जानी चाहिण्थौ। 
उत्तराव्ययन के, जिसमें लेश्या पर एक अलग ही अध्ययन दै, टीकाकरार की पर्मिपाका 
अभाव खटकता है ] दी गयी परिभापाओं का हिन्दी अनुबाद मी नदी दिया गवार, यहमी 
एक कमी है| सम्पादको ने परिमाणा सम्बन्यी अपना कोद मतासत भी नही दिया है। 

जिस प्रकार योग, ध्यान यादि के साथ लेश्या के ुलनाल्नकर विवेचन दिण गय है, उसी 
प्रकार द्रव्य लेश्या के साथ द्रव्यमन, द्रव्यवचनः; द्रव्यकपाय आदि पर तुलनाल्यक मृल पाट 
या टीकाकासैं के कथन नही दिए गए हं जो दिए जाने चाहिए थे। 
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विविध शीर्षके अन्तगंत विपय असुक्रमसे यानर्गीक्ररणकरी शेलीम नही दिए 
गए हे। 
लेश्या-कोश एक पठनीय-मननीय मन्थ हृथा है । लेश्याओँ कौ समने कै लिप्‌ इममे 
यथेष्ट मसाला है तथा शोधकत्तागो कै लिए यह अमूल्य ग्रन्थ होगा] रेफरन्स पुस्तक के 
हिसाव से यह सभी भेणी के पाठको के लिद्‌ उपयोगी होगा } वर्गीकरण की शती विपय कौ 
सहजगम्य वना देती है। सम्पादकगण तथा प्रकाशक मकरे प्रकाशन के लि धन्यवाद के 
पात्र रै। 
लेश्या शाश्वत भाव दै । जेसे लोक-अलोक-लोकान्त-अलोकान्त-दष्टि जान-कममं 
आदि शाश्वत माव है वैसे दी लेश्या भी शाश्वत भाव है । 

लोकषगेमीहैपीदेमीदहै; लेश्याथगेमी रै, पीडे भी है दोनो अनादुपूबीं 
ह| इनमे अगे-पीद का क्रमनहीदहै। इसी अ्रक्रार अन्य सभी शाश्वत भावोके साथ 
लेश्या का मागे-पीषे का क्रम नही है } सत्र शाश्वत भाव अनादि काल से है, अनन्त काल 
तक रहेगे ( देखं "€ ४ ) | 

सिद्ध जीव अलेशी होते है तथा चतुदश गुणस्थानके जीवको क्रौड कर अवशेष 

सारी जीव सब सलेशी हैँ । सलेशी जीव अनादि है । अतः यह कहा जा सकता है कि 
लेश्या ओर जीव का सम्बन्ध अनादि कालसेहै) 

ससारी जीव मी अनादि कालसेदै। लेश्यामी अनादि कालसेहै। इनका 
सम्बन्ध भी अनादि कात से है ( देखे ६४) । 

प्राचीन आचाय ने लिश्याः क्या है इस पर बहुत ऊहापोह किया है लेकिन वे कोई 
निश्चित परिभाषा नदी बना सके | सव से सरल परिभाषा १ - छिश्यते-रिखष्यते आसा 
कर्मणा सदानयेति छेश्या--आत्मा जिसके सहयोग से कम से लिप्ठ होती है वह लेश्या दै 
( देखें ०५३ २ (ख) ) | 

एक दूसरी परिभाषा जो प्राचीन आचायोंँ मेँ बहुलता से प्रचलित थी वह है 

` क्षणादि द्रव्य साचिव्यात्‌, परिणामो य आत्मनः 
स्फटिकस्येव तत्राय, रखेश्या शब्द प्रयुज्यते ।। 

{जम प्रकार स्फरिक्र मणि विभिन्न व्णौके सूत्नका सान्निध्य प्राप्त कर उन वर्णो में 
प्रतिभासित हटौता है उसी प्रकार कृष्णादि द्र्व्योका सान्निध्य पाकर आत्मा करे परिणाम 
उसी सपमे परिणत होति रै, गर आत्मा की इस परिणति के लिये लेश्या शब्द का प्रयोग 
किया जता दै। 

यहाँ जिन कृम्णादि द्रव्यं की ओर इंगित किया गया है वे द्रव्यलेश्या कहलाते ह तथा 
आत्साकी जो परिणति है बह मावलेश्या कहलाती है। अभयदेवचूरि ने कहा मी है-- 
कष्णादि द्रन्य साचिञ्य जनिताऽऽत्मपरिणामरूपा भावरेश्याम्‌ । 

प्राचीन आचार्यौने लेया के विवेचन मे निम्नलिखित परिभाषायों पर विचार 
क्रिया है :-- 

- ९. लेश्या योगपरिणाम है--योगपरिणामो ठेश्या | 

२ लेया कर्मनिस्यद रूप ६ै-- कर्मनिस्यन्दो छेश्या । 
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५ लेश्या कपायौदय से यनुर जित योगप्रवृत्ति दै--क्रपायोद्यरंनिता यो गप्रवृत्ति- 
ख्श्या। 
४ जिस प्रकार यष्टकर्मा के उदयते समारस्यत्वे तथा यमित लेता र तमी 
य्रकार अण्टक्र्मा के उदयमे जीव लेङ्यत्करो प्राप होता ३। 
लेश्यत्व जीवोदयनिष्पन्न भाव है| धतः कर्मो के उदयस्षिजीवके च मावनेश्याणं 
होती हं। 
द्रव्यलेश्या पौदुगलिक्र ६, यत्त ॒धजीवोदयनिप्पन्न हौनी चािए-पओगपरिणामप्‌ 
वण्णे, गवे, रसे, फासे, सेत्तं अजीवोदयनिप्फन्ते (वख ०५६९ ९८) | 
द्रन्यटेश्याक्यादे! 
१-- द्रव्यलेश्या थजीव पदां ह | 
२- यट अनत प्रदेणी थष्टम्पर्णीं पुटूगल है ( देवँ ८ व ८५) 
२-टमकी घनत वगणा होती है ( १७ ) | 
--उमके द्रव्या स्थान अमसख्थात हे ८ २१)। 
१,--उमके प्रदेशार्यिक स्थान घनतदहं( २६)। 
६-कःलेश्यामे पँचदही वणं हते है( २७) 
७--यद्‌ थमख्यात प्रदेण अवगाह करती है ( १६ )। 
८--यह परस्परमे परिणामी मी ?, अपरिणामी मीरे ( १६बव २०) | 
६--ग्रह आत्मा के सिवाय न्यत्र परिणत नदी होती ?( २०७)। 
१०--यह धजीवादयनिप्यन्न दै ( ०५१ १४) | 
११ - यह रुम्-लघुहै( २८)। 
१२--यह भावितात्मा अनगार के हारा यगोचर--थनेय टै (८ ०५११२) | 
१३-- ग्रह जीवग्राहीदे( ०५११० )। 
१८--प्रथम की तीन द्रव्यलेण्या दुगन्धवानी ह तथा प्रर्चात्‌ क्री तीन द्रव्यलेश्या मुगउवानी 
है ( १० १५ )। 
०५ --ग्रथम की तीन द्रव्यलेण्या मनोज रमयानी हँ तथा पश्चात्‌ की तीन द्रव्यनेश्या 
मनोज रभवाली हें ( प्र १६ ) | 
१६ प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या णीतरूक्ष स्पशव्रानी हे तथा पक्चात्‌ गी तीन द्रन्यलेश्या 
ऊप्णस्निगध स्पशंवाली ह ( प° १६ ) | 
१८-- प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या वणं की अवेक्षा अव्रिशुद् वर्णपाली ह तथा पर्चात्‌ ॐ तीन 
द्रव्यलेश्या विशुद्ध वर्णवाली हं ( प्रु १६ )। 
श्ट-- यदह कमं पुद्गल से स्वल है। 
२६--यह द्रव्यकप्राय से न्वूल है। 
२०-- यह द्रव्य मन कै पुदुगल्लौ से स्थूल ह । 
२९१--यह द्रव्य भाषा क पुद्गलं से स्वृलटै। 
२२ यह यीदारिक शरीर पुद्गलं मे चन्म ह । 
२३-- यह णच्द पुदगलो म सृतम है। 
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२४ इसे तेजम शरीर पुद्गले से सृष्टम होना चाहिये । 
२५-- इसे वेक्रिय शरीर पुदगलो से सृष्टम हीना चाहिये] 
२६-- यदह इन्द्रियो द्वारा अग्राह्य ६। 
२७-- यह योगात्मा के साथ ममक्राल्ीन टै । 
र८्--यह विना योग के ग्रहण नही हौ कती ६ । 
२६-- यह नोकमं पुद्गल है, कम॑ पुद्गल नही है | 
३२०--यह पुण्य नही है, पाप नही है, वंध नही है| 
६९- यह आत्मप्रयोग से परिणत हे ; अतः प्रायोगिक पुद्गल ६ै। 
३२ यह कषाय के अन्तगंत पुद्गल नही है , क्योकि अक्रषायी के मी लेशा होती द लेकिन 
यह सकषायी जीव के कपाय से संभवतः अनुरजित होती है । 
३३ यह पारिणामिक भाव हे। 
२४--इसका सस्थान अनात है । 
३५- देश-वंध-- सवं बध का लेश्या संवधी पाट नह ई ] 
भावरेश्या क्या ह ! 
१--भावलेश्या जीवपरिणाम है ( देखं विपयाकन ४१ ) 
२ भावलेश्या अरूपी दै । यह वर्णी, अगधी, अरसी तथा अस्पर्शी है ( **२)। 
3-- भावलेश्या अगुख्लघु है ८ “४३ ) । 
५--विश्ुद्रता-अविशुद्धता के तारतम्य की अपेक्षा से इसके असख्यात स्थान ह ( **४४)। 
५-- यह जीवोदयनिष्पन्न भाव है ( ५६*१ )| 
६-- आचाय के कथनानुसार भावलेश्या क्षय-क्षयोपशमः, उपशम भाव मी ई ८४६२) 
व की ५ सधर्मलेश्या कही गई है तथा पीेकी तीन धर्म॑लेश्टया कही गई ह 
प० १६ | 
स्-प्रथम की तीन मावलेश्या दुगंति की हत॒ की गई हं तथा पश्चात्‌ की तीन भाव- 
लेश्या सुगति की देतु कही गई हं ( प्र १७ )। 
ध की ८ भावलेश्या अप्रशस्त है तथा पश्चात्‌ की तीन भावलेश्या प्रशस्त हैँ 
प्र १६)। 
९०~प्रथम की तीन भावलेश्या संक्लिष्ट हँ तथा पश्चात्‌ की तीन भावलेश्या असव्लिष्ट है 
( प्र १७ )। 
१९१- परिणाम की अपेक्षा प्रथम की तीन मावलेश्या अविष्ुद्ध है तथा पश्चात््‌की तीन 
भावलेश्या विष्युद्ध ह ( पर॒ १७ ) 
१२-- नव पदार्थं मे मावलेश्या-- जीव, आस्व; निनेरा दै | 
१३--आसखव मे योग आसव है ] 
९४--निजंरा मे कौन-सी निजंरा होनी चाहिए ? 
१४-- शुभ योग के समय मेँ श्ुमलेश्या होनी चाहिये या विश्ुद्धमान लेश्या होनी चादिर | 
१६-- अश्युम योग के समय मे अणुभलेश्या होनी चादिये या संक्लिष्टमान लेश्वा होनी चाहिए । 
१७--जो जीव सयौमी है वह नियमतः स्लेशी है तथा जो जीव सलेशी है वह नियमतः 
सयोगी है | 
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प्रतीत होता है कि परिणाम, यव्यवसाय व नेश्या मेँ वडा धनिष्ठ मभ्बन्य £] जट 
परिणाम ८ होते (2 यध्यवमाय प्रणम्त दीदे हं वह तंय विणुढमान हाती? ] कर्मा 
की निजराके ममयम पग्णिामा का णम दोना; अव्यवमायोकरा प्रणस्त हाना तथा 
लेश्या का विष्ुद्धमान द।ना आवश्यक £ (दख ६६ २) | जव वैराग्य भाव प्रकट हाता 
तवर टन तीन मेँ क्रमणः णुमता, प्रणस्तता तथा विरुता होनी ई ( व्खं ६६२३) 
यह परिणाम णव्देम जीवक्रे मूलद्म परिणामो स्त किन परिणाम की घा ट गित 
किया गया ट यह विव्रचनीयटै। नेश्या छीर अव्यतवसायक्रा कमा मम्बन्ध वहमभी 
विचारणीय विपय रै, क्योकि च्रौ-तररी दोनों प्रकार की लेश्यायो मे घ यवमाय 
प्रणम्त-थग्रणस्त ढोनौ होते हं ( व्यं &६.4६ )। दस्के विपरीत जव परिणाम अणुभ 
दते हैः यव्यवमाय अप्रणस्तदटाते ह तवर लेश्या अविष्युद्--सक्लिषट हीनीं चाहिए। 
लव गभंस्थ जीव नस्क गति के यौग्य कर्मो का वन्वन करता तव उमक्रा चित्त, उमकरा 
मन, उमकरी लेश्या तथा उमका अध्यवमाय तदुपनुक्त टौता £| उमी प्रकार जव गर्भ॑म्थ नीव 
दव गति करे यौग्य कर्म का वन्धन करता ह तव उमका चित्त, उमका मन, उमकी लेण्या 
तथा उमक्रा घव्यवमाय तदुपयुक्त हौता र| टममसमभी प्रतीत हाता क्रि उन वीनां का-- 
मन व चित्त कै परिणामों करा, लेश्या यौर अव्यवाय का मम्मिलित रूपमे कम 
वन्धन म॑ पूरा योगदान ह (देखे ६६६) | टमी प्रकार कमंक्री निरामे भी टन तीनों 
काप्रूरा यौगदान हीना चाहिय। 

जीव लेश्या द्रव्यो कौ ग्रहण करतार तथा पर्वं मे गीत लेशा त्रव्यौं कौ नव चरीत 
लेश्या द्रव्यो के द्वारा पर्णित करता, कमी प्रणस्पम तथा कमी घाक्रार-माव मात्र-- 
प्रतिविम्बभाव मात्रे परिणत कग्तारै। जीवहारा ने्यादरव्यो काम्रहण किस क्रमक 
उटयस् हौताटै यह विव्रचनीय व्रिपवदहै] इम विपय परर क्रिमी भी टीक्राकार का काद 
विप विवचन नहा | केवल ण्कर स्थन पर लेण्यत क्तौ समारस्थल्-थमिद्धत की तगह 
अष्ट क्र्म का उदय जन्य मानारै। लेकिन इसम द्रव्यलेथ्याकै ग्रहण की द्रक्रिया समक 
मे नही आती र । 

आचाय मलयगिरिका कश्रनदैक्रिशणाम्बींमे चाटौ कमां के विपाकी का वणन मिलता 
2 लेकिन क्रिमी मी क्मके विषाकऊमेँ लेञ्या न्प विपाक उपदर्थत नीट । मामान्यत 
सोचानाय तौ लेश्या द्रव्यो काग्रहण किमी नामकम के उद्यमं होना चाहिण| नाम- 
कमःमेमी णरीर नामकम कै उव्यमही प्रहरण हीना चादिए्‌। वदिलेश्याकौग्रौगके 
अन्तर्गत माना जायतौ द्रव्यलेश्या के पुदूगलो का प्रण णरीग नामक्मके उव्व मे 
हीना चाहिये, क्यौंक्रि योग णरीर नामकर्म की परिणति विणेपई (देखो प्रण १० )। 
शुभ नामकरमं कै उदय्रमे शुम लेज्यार्थौ का ग्रहण दौना चाहिण तशा अशुभ नोमक्रमम 
अशुभ लेया का ग्रहण हीना चार्टिए | लेकिन तेरापश् के चत्रृथं आचाय--जयाचाय का 

कहना रै करि यश्युभ लेश्यायो स पापकम का बन्धन हीताहै तथा पाप्क्रम का वन्यरन 

केवल मीदनीय कर्मं स्रटोता£। अत अ्युम द्रव्य लेथ्याधथो का ग्रहण माहनीय कमक 


उदय कै ममय होना चाहिय) 
५ १, ६ ११ ट = क्‌ भ 
अन्यत्र खाणागके रीजाकार क्ते कि योय वीय-यन्तराय के क्षय-क्षवोप्रणमम 
होता ६। 
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जव जीव एक योनि से मरण, च्यवन, उदृवतंन करफे अन्य योनि मे जाता है तव जाने 
के पथ मे जितने समय लगते हैँ उतने समय म वह सलेशी होता है ] मरण के समय जीव 
द्रम्यलेश्या के जिन पुद्गलो को ग्रहण करता है उसी लेश्या मे जाकर जन्म-उत्पाद्‌ करता 
है ओर तदनुरूप ठी उसकी मावलेश्या होती है । इस अंतराल गति मे सम्भवतः वह द्रव्य- 
लेश्या के नये पुद्गलो को ग्रहण नही करता दै लेकिन मरण-~- च्यवन के समय द्रव्यलेश्या कै 
जिन पुदृगलौ का ग्रहण क्रिया था, वे अवश्य ही उसके साथ में रहतेहै। 


एक समय दशन च्चा का था जव प्रथ, घाट गोष्ठी यादि मँ सर्वत्र दर्शन चर्चा होती 
थी जेसे कि आज राजनीति ओर देश च्चा होती है | उस समय जीव के च्छे-वृरे विचारो 
ओर परिणामौँको वणौ मे वर्णित क्रिया जाता था] कलुप विचारो के लिये कालिमामय 
वणं जेसे कृष्ण-नील-कापोतादि का उपयोग किया जाता था तथा प्रशस्त विचारो के लिए 
शभ वणं जेते रक्त-पदूम-शुक्लादि वणं का उपयोग किया जाता था विभिन्न दशंनौं मे 
इस वर्णवाद का किस प्रकार विभैचन किया गया है उसके लिये विपयाकन -६८ देखे | 
आधुनिक विज्ञानम भी जीव के शरीरसे किस वणं की आभा निकलती है इसका अनु- 
संधान हौ रहा है यथा उसके तत्कालीन विचारो के साथ वण का वलनात्मक अध्ययन भी 
कियाजा रहाहै। 
लेश्याओं का नामकरण वणौ के आधार पर हा है} इस पर यह कल्पनाकीजा 
सकती है कि द्रन्यलेश्या के पुद्गल स्कधो म वणे गुण की प्रधानता है। यदपि आगममौँमे 
द्रव्यलेश्या कै गंध-रस-स्पशं गुणों का मी थौडा-बहुत वणेन दहै} लेकिन इन तीन गुणीं से 
वणं गुण का प्राधान्य अधिक दै | जिस प्रकार वस्त्र आदि रंगनेवाले पदार्थो मेवर्णगुणकी 
प्रधानता होती है उसी प्रकार अपने सान्निध्य मात्र से आत्मपरिणामो को प्रभावित 
करनेवाले द्रब्लेश्या के पुद्गलं मे वर्णं युण की प्रयुखता होती है | जिस प्रक्रार स्फटिक 
मणि पिरोये हए सूत्र के वर्णं को प्रतिमासित करता दै छसी प्रकार द्रव्यलेश्या अपने वर्णं के 
अनुसार आस्म परिणामों कौ प्रभावित करती दै। 
प्राचीन आचार्यो की यहधारणा रहीदहैकि देह-वर्णही द्रव्यलेश्यादै। विशेष 
करके नारकी ओर देवताओं की द्रव्यलेश्या-उनके शरीरका वर्णसूपहीदटै। दिगम्बर 
सनाचायं नेमिचन्द्र मिद्धान्त चक्रवती लेया की परिभाषा शरीरके वणं के यआधारपरदही 
करते ह। 
'वण्णोदयसंपादितसरीरवण्णो दु दव्वदो टेस्सा } 
अर्थात्‌ वणे नाम करम के उदयसे जो शरीर का वणं (रग) होता है उसको द्रव्यलेश्ा , 
कहते ह | यह परिभाषा ठीक नही है। मचुप्यों मे गोरी चमडीका जीव भी हिर्लर की 
तरह अशुमलेशी ह सकता है । अतः शरीर के वणं से लेश्या का कोई सम्बन्ध नही हीना 
चाहिये आगमो मेँ नारकी चौर देवताथों के शरीर ओर लेश्या का वणे अलग-अलग 
प्रतिपादित है तथा उनके शरीर के वणं यौर लेश्या के वर्णं मेँ किचित्‌ छतरमीहै। अतः 
नारकी ओर देवताओं के शरीर कै वर्णं को ही उनकी लेश्या नही कनी चाहिये | 
विषयाकन ६६.९२ तथा -६६.१३ मेँ क्रमशः वैमानिक देवो तथा नारकियौंके 
शरीर के वर्णका तथा उनकी लेश्यार्योका वर्णन है जिसका चारं मी दिवा गयाहै। 


य 


उनको ठेष्ठने स प्रता चलताहै कि रत्रपरमप्रथवीके नारकीक गरीरक्रावर्ण कराना या 
कालावभास तथा परम छ्रप्ण हाता ह लेकिन लेश्या क्रापोत नाम की कापरातत वर्णवानी ही 
होती ह| उम विपवमे घौर भी अनुनवान करने की चावश्यकता £ 
मावलेश्या जीव परिणामों के ठममेढोमेम पएकरमेदट| यत जीव करी एक परिणति 
विगेप हं | टीकाकारो के थनुमार जीव की लेय स्प परिणति यास प्रदणौ कर माथ 
कृष्णादि द्रव्यो के माचिव्य-- सान्निध्य स होती रै] यह माचिव्य या साभ्निव्य किम कम 
या कर्मं स ह्येता £-- वह विवेचनीय ६ | 
लेय जीवोदयनिप्पन्न भाव | अत कर्मया कर्मो कै उदय स जीव ऊ आत्म 
प्रवेणो से कृप्णादि ग्रव्यौक्रा मान्निव्य होता तथा तज्जन्य जीवके छु भावलेश्याय 
होती हं अत. लेश्या को उदयनिप्यन्न भाव कहा गया है | नियुक्तिकरार मी कहते ह-- 


भावे उदओ भणिथो, छण्डुं छेसाण जीवेषु । 


जीवो मेँ--उव्यभावमे छ लेश्याय होती दे] नियक्तिकार के अनुमार विशुद्ध भाव 
लश्या--कपाया के उपणम तथा क्षयसेमी तीह) अत ओपणमिक्र तथाक्षायिफ भाव 
भी दहं । नियुक्ति की इम गाधा पर टीकाकार का कथनहै कि वरिश्ुदध लेश्या कौ जौ थीष- 
शमिक्र तथा क्षायिक्र माव कहा गया दै वह एकान्त विश्युद्धिकी अपेक्षामे कहा गया 
अन्यथा क्षायौपणमिक भावमे भी तीनो विष्ुद्ध लेश्यायें होती हं । 
गौम्मटमार करे कर्ता भी महनीय कमं क उदय, उपणम, क्षय; क्षयौपणम से जीव के 
प्रदेणी की जौ चचलता हौती है उममे भावलेश्या मानते ह । 
नलेश्याः के कर्मलेश्या (कम्मलेरमा) तश्रा मक्रम लेश्या (सकम्मलेस्मा) दौ पर्यायवाची 
णब्ड द| कर्मलेश्या न्द धात्मप्रहेणौ कौ कर्मा से लिश्य--लिप् करनेवाली ्रायौगिक द्रव्ध- 
लेट्या का दयौततक है| इसका मावितात्मा घनगार पौदुगलिक सृष््मता कै कारणन जान 
सकता है, न देख सक्ता दै । दूसरा पर्यायवाची णव्द॒मकर्मलेश्या - चन्द्र, सय आदि से 
निमे व्योति, प्रमा थादि विसमा द्रव्यलेश्यार्थो का यौतक दै ( देखे ०२)। 
मविनेपण--सममाम लेश्या णब्दौ मेँ क्रितने ही शव्द प्रायोगिक दव्य अर भाव- 
लेश्या से सवधित ह| शब्द न० {५-१५-१६ तेजोलव्वि जन्य लेश्या से सव वित्त ह| 
'्यवहिल्लेस्से' जैस ग्ट भावितात्मा अनगार की लेश्या के बोतक्र हं देखो ०४५) | 
्रव्यलेर्या विल्रमा यदपि जीवपरिणाम मे सवधित नदी ई तौ मी सम्पादक्रा ने 
दरव्यलेश्या विद्मा सवधी कत्तिपय पाठ दम पुस्तफमे उद्धुत किये हं। एमा उन्दनि द्रव्य 
लेया प्रायोगिक कै साथ त्रलनात्मक्र थव्ययनकी दष्टिसेदी कियाद्यागा| द्रव्यरंश्या 
मायोगिक तथा ्रव्यलेश्या विन्ता कर पुदृगनों मे परस्पर क्या ममानता यथवा भिन्नता 
इस सम्बन्ध मे सम्पादको ने कोद पाठ नही दिया टं (दग 3 )| 
विणिष्ट तपस्या करने ने वाल तपस्वी, अनगार तपस्वी शादि कौ तेजीलेश्या रूप 
तेजोलन्धि की प्राप्ति होती ह| देवतायों मे भी तेजोलेश्पालन्वि होती ६ । यह तेनोलेश्या 
प्रायोगिक प्रव्यलेश्या के तेजोलेज्या मेद मे मिन्न प्रतीत दौती?। यह तेनौसेग्यादौ 
प्रकार की हत्ती 2-() णीतौष्ण तेजोलेश्या तथा (२) गीतल तेजौलेग्या । गीतौप्ण 
तेजोलिश्या व्वाला--ढाह पदा करती है, मस्म करती ई} वआाजक्रन के यणुवम की तरट्‌ 


[ 3 | 


इसमे अंग, वंग॒इलयादि १६ जनपदो को घात), वध, उच्छद तथाभस्मवक्रने की शक्ति 
होती है। 


शीतल तेजोलेश्या मे शीतोष्ण तेजोलेश्या से उत्पन्न ज्वाला--गाद कौ प्रशान्त करने 
की शक्ति होती है। वेश्यायण वाल तपस्वी ने गोशालकर को भस्म कस्ते के लिए शीतोष्ण 
तेजोलेश्या निक्षिप की थी} भगवान महावीर ने शीतल तेजोलेश्या छोडकर उसक्रा प्रतति- 
घात क्रिया था) निक्षेप की हुई तेनोलेश्या का प्र्याहारभी क्ियाजा सक्रतारै| 


तेजोलेश्या जध्र अपने से लब्धि म अधिक्र बलशाली पुश्प पर निकतेयकरी जाती तव 
वह वापस आकर निक्षेप करने वाले के भी ज्वालः-दाह उत्पन्न कर सकती ६ तथा उपक्र 
भस्म भौ कर सकती दै] 


यह तेजोलेश्या जवर निक्षेप की जाती है तवर वेज शरीर का स्ुदुधात करना हीता है 

तथा इस तेजौलेश्या के निगंमन काल मे तेजस शरीर नामकरमं का प्ररिशात (क्षय ) होता ३ । 

निक्षिप्रकी हू तेजोलेश्या के पुदृगल अचित्त होते ई (देखे ` २५, "६६. ६६०१४ 
६६ १५) | 


ओर एक प्रकार की तेजोलेश्या का वर्णन मिलता टै। उत्ते रीक्राकार सुखासीकाम 
अर्थात्‌ आत्मिक सुख कहते ह । देवता पृण्वशाती होते ह॑ तथा अनुपम सुख का अचुभव 
करते है फिर भी पापसे निवृत्त मायं अनगार को प्रत्रव्या ग्रहण करने से जो आसिक 
सुख का अनुभव होता है-- वह देवताओ के सुख कौ अतिक्रम करता दै अर्थात्‌ उनके सुख से 
श्रेष्ठ होता है यथा पाप से निवृत्त पच मास की दीक्षा की पर्यायवाला आयं श्रमण नि््रन्थ 
चन्द्र भौर सूयं देवताओं कै सुल से मी अधिक्र उत्तम सुख का अनुभव करता है| ( देखे 
*२५५ ) 

यहं निश्चित नियमहैकि जीव जिसलेश्याके द्रव्यो को ग्रहण करके मरणको 
प्रा होता है उसी लेया मेँ जाकर उत्पन्न होता है। इते इम प्रकार मी कहा जा सकता 
है फि जीव जेसी भावलेश्या के प्ररिणामो को लेकर मरता है वैसी हयी भावलेश्या के परि- 
णामों के साथ परभव मँ जाकर उत्पन्न होता है ( देखें ५७ ) | 


अत्र यह प्रश्न उठता है कि कृष्णलेशी जीव परमव मँ जाकर जिस जीव के गभं 
मे उत्पन्न होता है वह जीव क्या कृष्णलेशी ही होना चाद्ियि? एेसा नियम नहीदहै) 
कृप्णलेशी जीव छथ लेश्याओमे से किसी भी लेश्या वाले जीव के गभं मे उत्पन्न हो सकता 
है। इसी प्रकार अन्य लेश्याओ के विषय में मी समना चाहिये ( ५५ ) | 


मरण के समय लेश्या परिणाम तीन प्रकारके होते है (९) स्थित परिणाम (र) 
स विलष्ट परिणाम तथा (3) पयेवजात परिणाम अर्थात्‌ विशुद्धमान परिणाम । वालमरणवाले 
जीवो के तीनों प्रकारके लेश्य परिणाम हयो सकते है| वालपडित मरणवाले जीव के यद्यपि 
मूल पाट मँ तीन प्रकार क परिणामों का वर्णन है फिर भी रीकाकार कहते ह कि उस जीव 
के केवल स्थित लेश्या परिणाम होने चाहिये | इसी प्रकार पडत मरणवाले जीवकेभी 
मूल पाड मे तीन प्रकार कै परिणाम वतलाये गए हं लेकिन टीकाकार ने का ई कि उस 
जीव के केवल पयंवजात अर्थात्‌ चिश्युद्धमान लेश्या के परिणाम होने चाहिये ( देखे € £ ) | 
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ति देवता ओर नारनी को छोड करर सामान्यतः अन्य जीवौ के लेश्या परिणाम एक लेश्या 
से दूसरी लेश्या के परिणागमे अन्तमुरतं मे परिणमित होते रहते ई । प्रश्न उठता है कि एक 
लेश्या से जव अन्य लिया मे परिणमन होता दे तो वह क्रमवद होता दै अथवा क्रम व्यतिक्रम 
करके भी हौ सकता ६} 
विपयाकन १६ के पाठौ म अनुभूत होता दै फि क्रमवढ परिणमन हौ एता एकान्त 
नियम नही दे । दृप्णलेश्या नीललेश्या के पुद्गल को प्रा हौकर नीललेश्या मे परिणमन करती 
है तथा कापोत, तेजो, पद्म ओर शुर लेश्या पुटगलो को प्रा होकर उम उस लेश्या के 
वर्ण-गध-रस-स्पं रूप मे परिणत हो जाती दै । एेसा कोई एकान्त नियम नहौ मालूम पडता 
है कि कृष्णलेश्या को शुक्ल लेश्यामे परिणमन करने के लिये पहिले नील मे, फिर कापोत मे, 
फिर क्रम से णुक्ललेश्या मे परिणत होना हमा ] रृष्यलेश्या शुक्ललेश्या के पुद्गलो कौ 
पराप्र होकर सीधे णुक्ललेश्या मे परिणत हौ सकती है | 
लेश्या आत्मा--अात्मप्रदेशो मे हयी परिणमन करती है, अन्यत्र नही करती है | इससे 
पता चलता षै किससारी चासाका लेश्या के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर बह अनादि काल 
सेचलाथारहादहै। जीव जव तक अन्तक्रिया नही करता है तव तक यहं सम्बन्ध चलता 
रहता है ओर यात्मा मे लेश्याथो का परिणमन होता रहता ह ( देखं २०७ १। 
कृष्ण यावत्‌ शवल लेश्या म चवद्टमानः--वतंता हा जीव धर जीवात्मा एकर, 
अभिन्न हे, दो नही १ । जव जीवात्मा (पर्वायातमा) लेया परिणामी म वतेता दै तवे वह 
जीव यानि द्रव्यात्मा से भिन्न नही दै, एकं दे । अर्थात्‌ वही जीव १, वही जीवात्मा दै 
( देखं ६६.१० )] 
रलप्रमाप्रथ्वी के नारकी सव कापौतलेशी होते ह। उनकी एक वगणा कही गदँ है 
( देख ५२ ) । लेकिन वे सव समलेशी नदी है , अर्थात्‌ उनकी लेया के स्थान समान नही 
द । जो पूर्वौपपन्नक ई उनकी लेश्या जौ पर्चादुपपन्नक् हे उनसे वि्ुद्धतर है क्यौकि पूव 
मे उत्पन्न हृए्‌ नारकी ने वहत से यप्रशस्त लेश्या दन्यो का अदु करिया है तथा अनु 
भव करके क्षीण किया है | इसलिए वे विष्ुदधतर लेश्या वाले ट तथा पड्चात्‌ उसन्न हए 
नारकी इसके विपरीत अविशुद्ध लेश्या वाले हीते ह । यह पाठं समान स्थिति बाले नारकी 
की अपेक्षा से दी समना चाहिए } (देख ५६५ ६१ )। 
पूर्वोपपन्नक नारकी की यह लेश्या-विशुडि किसी कमंके क्षयसे होती दै अथवा 
जैसा कि टीकाकर कते है कि लेश्या पुद्गलं का अनुभव कर करके लेया पुद्गलो का क्षय 
करनेसे हती षै यदि टीकाकारकी वात ठीक मानी जाय तो लश्या के परिणमन 
तथां उसके अरहण ओर क्षय के साथ कमा का सम्बन्ध नही वैठता दै] यह विषय स्मता 


के साथ विवेचन करने योग्य है । 

लेश्या सौर योग का अविनाभावी सम्बन्ध हं 1 जहाँ लेया है बह योग है , नरह 
योग है बह्ँ लेश्या है । फिर भी दोनो भिन्न-मिन्न तच्छ ह्‌। भावत. लेश्या परिणाम तथा 
योगपरिणाम जीव परिणामं मे अल्ग-मलग वतलाये गये है । अतत भिन्न हें | व्यत. मनोयोय 
तथा बाकयोग के पुद्गल च स्पर्शं है तथा काययोग के पुद्गन यष्टम्पर्णीं स्थुल ह । लेया 
के पुद्गल ` अष्टस्पर्थी तौ इं लेकिन सूम ह , क्योकि लेया के पुट्‌गलो कौ भावितात्मा 


( ॐ 


अनगार न जान सकता है, न देख सकता है! अतः द्रव्यतः भमी योग ओर लेश्या भिन्न- 
भिन्न है| 


लेश्यापरिणाम जीबोदयनिष्यन्नं दै (*४६*९१) तथा योग वीर्यान्तराय कम के क्षय- 
षोपशम जनित है ( देखे ठाण° स्था ३। चू १२४ की टीका ) | कहा मी ईै--योग वीयं 
से प्रवाहित होता दै (देखे भग० श १। उ ३ प्र १३०)। 


जीव परिणामों का विवेचन करते हृए ठाणांय क टीकाकार लेश्या परिणाम के वाद्‌ 
योगपरिणाम क्यो आता है, इसका कारण वताते हुए कहते ह कि यौग परिणाम होने 
सरे लेश्या परिणाम होति है तथा ससुच्छिन्न क्रिया-ध्यान अलेशी को ह्येता है| अतः 
परिणाम के अनंततर योग परिणाम का वर्णन किया गयाहै| जिस प्रकार द्रव्य मन 
ओर द्रव्य वचन कै पुद्गल काय योग से गहीत होते है उसी प्रकार लेश्या-पुदूगल मी 
काययोग के द्वारा रहण होने चाहिए ] तेरहवें गुणस्थान के शेष के अंतमहूव मे मनोयौग 
तथा क्चनयोग का सम्पूर्णं निरोध हौ जाता है तथा काययोगका अधं निरोधहो 
जाता दै तव लेश्या परिणाम तौ होता है लेकिन काययोग की अधंता-क्षीणताके कारण 
द्रव्यलेश्या के पुद्गलौ का ग्रहण स्क जाना चाहिए] श्व गुणस्थानके प्रारभमें 
जव योग का पूर्णं निरोध हौ जाता है तव लेश्या का परिणमन मी सवथा रक जाता ६ । 
अतः तब जीव अयौगी-अलेशी हौ जाता है। 


* योग ओौर लेश्या मे मिन्नता प्रदशित करनेवाला एक विषय ओर है] वह है वेदनीय 
कमं का बधन] सयोगी जीव कै प्रथम दो भंग से अर्थात्‌ (१) वाधा है, वाधता है, बाधेया, 
(२) वाधा है) वांधता है, वाधेगा नही से वेदनीय कमं का वध होता है| लेकिन सलेशी के 
प्रथम, द्वितीय तथा चदथ भ॑ग--(४) वाधा दै, न बाधता है, न वाधेगा से वेदनीय कम॑ का 
वघ होता है ( देके *६६.२५) | सलेशी के ८ शुक्लेशी सलेशी के ) चतुथं भग से 
वेदनीय कमं का वधन सम के वाहर की वात दै । फिर भी मूल पाठ मेँ यह वात है तथा 
टीकाकार भी इसका कोई विवेकपूणं एक्सप्लेनेसन नही दे सके है} टीकाकार ने षंटा-लाला 
न्याय की दोहाई देकर अवशेष वह्श्रुतत गम्य करके छोड दिया दै | 


लेश्या एक रहस्यमय विषय रै तथा इसके रहस्य की गुत्थी इस कलिकाल मे खुलनी 
कठिन है । फिर भी यह वडा रोचक विषय दै। सम्पादकं ने इसका वर्गीकरण वड़े सुन्दर 
टगसे किया दहै जो इसको समने मे अति सहायक होता है । सम्पादकं से निनेदन है कि 
वे दिगम्बर संकलन को शीघ ही प्रकाशित कर दें जिससे पाठकों कौ इसकी अनयुलमी 
गुत्थियाँ सुलकाने मे सम्भवतः कुछ सहायता मिल सके ] इत्यलम्‌ | 


कलकत्ता-२६) दीराङकुमारी बोथरा 
आपाह शुक्ला दशमीः ( व्याकरण--सारूय-- वेदान्त तीथं ) 
वि० सवत्‌ २०२३ 
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६६ २५ छूटे हुए पाठ २८३ 
-- अध्ययन, गाथा, सूत्र अादिकी सकेत सूची २८३ 
-- सकलन-सम्पादन-अनुसधान मेँ प्रयुक्त ग्रन्था की सूची २८४८-८ 
-- यद्धि-पत्र २८६-२६६ 
-- मूल पाठका शुद्धि पत्र २८६ 
-- सन्दभौँ का शुद्धि-पत्र २६४ 
-- हिन्दी का शुद्धि-पत्र २६५ 


[ ॐ 


"° शब्द-विवेचनं 
"०१ व्युत्पत्ति 
*०१।१ प्राकृत शब्द 'छेश्या' की व्युत्पत्ति 
रूप~लेसाः लेस्मा । 
लिगन=स्त्र्लिग | 
घात्--लिस्‌ ( स्वप ) सोना, णयन करना | 
लिस्‌ ( रिलप्‌ ) आलिगन करना | 
लिस्स ( देखो लिस्‌ ) ८ श्लप्‌ ) लिस्सति । 
पाइ ¶ण्ड ६.०२ 
दसमे लेस्ता पारिभाषिक शब्द कै मूल धात का सकैत नदी हे। शिलम्‌ भाव लिया 
जाय तो “लिस्सः धा से लिस्सातथालकी इका विकार से ए-लेस्सा शब्द वन सकता 
दै । टीकाकारो ने ““लिश्यते--रिलप्यते कर्मणा सह धात्मा अनयेति लेश्या” एेसा यथ ्रहण 
किया ह] अतः लिस्स को ही निस्सा' का मूल धा रूप मानना चाहिये | 
यदि सस्कृत शब्द लेश्या का प्राकृत रूप लिस्साः वना एेमा मानाजायतोलेश्या 
णन्दकेशाःकादतीश्सःमे विकार,यका लोप तथासका दिल, इस प्रकार लेस्मा 
शब्द वन सकता दैः यथा-- वेश्या से वस्सा | 
यटि लेश्या का पारिभापिक अथं से भिन्न अथं तेज, व्योति, यादि लिया जाय तो 
(लस धात से लेस्सा शब्द की व्युत्पत्ति उपयुक्त होगो । (लसः का अथं पाद्० मँ चमकना 
अर्थं मी पिया है अत. वेज च्योति अथं वाला लेस्ता ब्द इससं ( लस धात्र स ) व्युल्न्न 


किया जा सकता ई ] 


,०१।२ संस्टरत “केश्या शब्द फी व्युत्पत्ति 
लिश धानु मे यत्‌^राप्‌ प्रत्ययो मे लेश्या णव्द की व्युत्पनि वनती ह] 
(क) लिश धातु से दो स्प वनते हं (८६) लिति, ( २) लिषट्यति । 
िणतिःजाना, सरकना | 
लिल्यत्ति~दोरा होना, कमना | 


२ रेश्या-कोशौ 


लेकिन लेश्या शब्द्‌ का ज्योति अथं मी मिलता है लेकिन वह दौनौ धाद अथौ सै 
सैल नही खाता | 
देखो आप्ते संस्कृति धंमरेजी छात्र कौष प° ४८२ 
(ख) लिशतकादृना, तोड़ना ; विलिशानटूटा हुजा | 
देखो रुस्कृेत अंग्रेजी कोष- सम्पादक, आर्थर अन्थोनी मैक्डोनल्ड, प्रकाशक-- 
ओक्स्फोढं विश्वनियालय, सन्‌ १९२४1 इस कोश में लेश्या शब्द नहौ ३ । 
(ग) लिश ( रिश का पिछला रूप ) लिश्यते=छ्ोटा हौना, कमना । 
लिशतिनजाना, सरकना । 
लेश =कण । 
देखो संस्कृति-अंग्रेजी कोष-- सर सोनियर मोनियर विलियम्‌-ग्रकाशक मोतीलाल 
वनारसीदास सन्‌ १६६३ । 
इस कोष मेँ भी लेश्या शब्द नदी दै] 


[ग 


,०१।३ पाली मेँ केश्या शब्द्‌ 


पाली कोषौं में लेता या लेस्सा शब्द नही मिलता रै ] लेस शब्द मिलता है । 
लेस--(१) कण | 
(२) नकली; वहाना; चालाकी । 

दूसरे अथं मेँ ५" ; 7 : 169 मे लेस के दश मेद बताये है, यथा-- 

जाति, नामः गोचर, लिग, आपत्ति, प्न, चीवर, उपाध्याय, आचायं, सेनासन । 

( देखो पाली अंग्रेजी कोश - सम्पादक रिसडेमिडस्‌-यकार खण्ड--पन्ना ४५-- 
प्रकाशक पाली ठेवस्ट सोसाइटी ) 

( देखो कन्सादन पाली अग्र जी कोश-बुद्धदत्त महाथेरा--प्रकाशक -यु-चन्द्रदास 
डी सिल्भा सन्‌ १६४६-कोलम्बो ) 

लेस शब्द का अथं लेस्सा शब्द से नही मिलता है । 





.०२ छेश्या शग्द्‌ के पर्यायवाची श॒म्द 


१ कम्पटेस्सा 
(क) च्टपि कम्मरेसाणं 1 
४ उ० य° ३४ [ गा० १ | तृतीय चरण | प्र ९०५५ | 


टेश्या-कोश ३ 


(ख) अणगारेणं भ॑ते । भावियप्पा । अप्पणो कम्मरेस्स ण जाणद् ण पास । 
भग० श० १४। उ० ६ } प्र° १] प्र ७०६। 
२ सकम्मलेस्सा 

(क) तं ( भावियप्पा अगणारं ) पुण जीव सरूबीं सकम्मङेस्छं जाणई पास । 

भग० श० १४ | उ० & | प्र° १ प्रण ७०६। 
(ख) कयरे णं भते । सखूवीं सकम्मले्सा पगला ओभासंति जाव पभासेति ? 
गोयमा । जाओ इमाओ चंदिम-सूरियाणं देवाणं विमाणेर्हितो लेस्साओ 

>८ >८ > जाव पभारसति । 
----मग० श० १४ । उ० £ | प्र° ३ | पर° ७०६। 





०३ केश्या शब्द्‌ के अथं 


१ आत्मा का परिणाम बिदोष-पाई० ६०५। 
२ आस्म-परिणाम निमित्त भूत ृष्णादि द्रन्य विरोष--पाई० ६०५। 
३ अध्यवसाय--अमिधा० ६७४ । 
याया० श्रु° १।अ० ६। उ० ५ सू० ५ प° २२। 
४ अन्तकरण वृत्ति--यमिधा० ६७४ । आया १८५ । 
( मायारग का पाठ खौजकर उपरोक्त सन्दमं मेँ नदी मिला ) | 

५ तेज--पाइ० ६०५। 
६ दिप्ति--पाद० ६०५ विवा० ( चौकसी मोदी ) शब्दकोप प्र° ११० । 
७ ज्योति--आप्तेकोष० प्र° ४८२ ] 

प्रकाश~उजियाछा=सस्कृत शब्दां कौस्त॒म प्र ६६७। 
< फिरण--पादइ० ६०५ ( सुज्ज० १६ ) 
६ मण्डर विम्ब--पाइ० ६०५ | सम० १५] प° ३२८ | 
१० देह सौन्दये--पाइ० ६०५ | राज० ॥ 
१९१ ज्वाला--पाई० द्वि° स° ७२६। 
१२ सुख--भग० श० ९४ उ० £ प्र° १२1 प्रु ७०७ 
१३ वणे-भग० श० १४ उ० £ प्र° १०-११ | प्र ७०७। 





ठ रेश्या-कोश 
,०४-सपिरेषण-ससमास रेश्या-छ्ब्द 


१ दव्वलेस्सं-सग० श १२) ५ प्र° १६ ( प्र० ६६४ ) 
२ भावलेष्सं- 6 क) 

३ कण्हलेस्सा-पण्ण० प १७ । उ २। सू १२ (प° ४३७ ) 
४ नीख्लठेस्सा-- 2) 
४ कारलेस्सा - 
६ तेरठेस्सा- 
७ पम्हलेष्सा- 
८ सुकरेस्सा- क 9 
£ सरेससा--प्ण्ण० प १८1 सू० ६ | द्वा ८ (प° ५५६) 

१० अलेस्सा-- 0 ५ 

११ ठेष्वागई-पण्ण० प १६ | सू० ९४ ८ प° ५३३ ) 

१२ लेस्साणुवायगह-- 99 9 

१३ लेस्साभित्ताच-भग० शप) उस] प्र ३८ (प्रण ५६०) 

१४ संखित्तविउछूतेखरेस्से-भग० श २] ख ५। प्र ३६ ( प० ४३० ) 
१५ सिथओसिणंतेररेस्स-भग० श० १५] पद ६ ( प्र० ७१४ ) 

१६ सियली्यतेऽकेष्स-- „+ 99 

१७ चन्दलेस्सं--सम० २३ ( १० ३९१८ ) 

१८ किष्टिलेस्सं--सम० ४ ( प्र° ३१६ ) 

१६ सूरलेस्स--सम० ५ (प्र ३२० } 

२० वीर ठेस्सं--सम० ६ ( प° ३२० ) 

२१ पम्हलेस्सं--सम० & ( प्र ३२३ ) 

२२ सुज्जलेस्सं- , 

२३ रूइल्ख्ठेस्स-- ¬> 

२४ वंभले्स्सं--सम० ११८ प° ३२५.) 

२५ रोगलेस्सं--खम० ९३ ८ प° ३२७ ) 

२६ यजकेस्सं--सम० १३ ( प्र° ३२७ ) 

२५४ वदररेस्ख- 2 

२८ असिलेस्सा--सम० १५ ( प्र° ३२८ } 

२६ नन्दलेस्सा-सम० ९५ ( प° २२६ ) 


११ ११ 
११ ११ 


११ 99 


टेग्या-कोश 


३० प्ुष्फटेस्सं -मम० २० ( प्र 23३ ) 

३१ सुहटेस्सा--चन्द° प्रा ६६ ( प्र ८४४ ) 

२२ मन्दटेस्सा-- + 

३३ चित्त॑तरलेस्सा- चन्ट० प्रा १६ ( प्र० ७४५ ) 

३४ चरिमटेस्ंतर-- चन्द० प्रा ५ ( प्रु° ६६४ ) 

३५ चिन्नछेस्साओ-- चन्ट° मरा० & ( प्र ७८० ) 

३६ मन्दायवटेस्सा--चन्द० ग्रा १६ ( प्रु० ५४६ ) 

३७ टेस्सा अणृचद्ध चारिणो- चन्द० प्रा° २० ( प्र° ७४८ ) 

३८ समरटेस्सा-भग० ग १] उ २। प्र० ७५-७६्‌ ( प्रण ३६१ ) 

३६ वियुद्धकेप्सतरागा- 

४० अचि्ुद्टटेस्सतसागा-- त 

४१ चक्षुटोयणरेस्सं--राय० स २८ ( प्र ४६ ) 

४२ अवदिल्टेस्से-आया०् ध्र १।अ ६।३५।स्‌. १६२ (प्रण २२) 
--मग०्शयर।उ१।प्र ८ (प्र ५२२) 
-प्ण्ाश्रु२अ५] सू. २६ (प्र १२३६) 

४२ दिव्वाए छेस्साए--प्ण्ण०् परस्‌ २८ (पृ २६६ ) 

४४ सीयलेस्सा---जीवा० प्रति उ२। स्‌. १७६ (प्रण २२०) 

४८ परम कण्हलेष्से--पण्ण० प २२ | उ२। सूत्र (प्रु° ८६६ ) 

४६ परम सुकठेस्साए-भग० ण २५।उ ६ | प्र ६०। 


॥4\। 


1 प 


०५ परिभापा कै उपयोगी पाठ 


०५१ द्रव्यलेश्या कौ परिभाषा के उपयोगी पाट 
१ वर्णं, गन्ध, रस, स्पशं ] 

कण्टलेस्सा ण भन्ते । कद्‌ वण्णा, कड रमाः; कड गर्वा; कड फासा पन्नत्ता † 
गोयमा । ढव्व लेस्सं पड़च्च पंच वण्णा, जाव अद्रफासा पन्नत्ता ‰ > > ण्वं जाव 
सु्षलेस्सा । 


१) 


--भगण०्ण १२८३५ | ग्र :5 (प्रु 5६८ 
२ लेश्या भौरर्पाच वणं | 
एयाओ णं भन्ते । छस्टेस्साओ कर्ष वणषु सादिज्जंनि ? गायमा । पंचम 


वण्णे सादिज्जति, तजदहा--कण्ठटेन्मा कऋलेण्णं वण्ेणं सारिज्जरद नीच्डन्मा 


£ लेश्या-कोश 


नीखवण्णेणं सादहिज्जई, कारलेस्सा काठरोहिएणं वण्णेणं सादहिन्जई, तेरटेस्ता 
रोदियेणं वण्णेणं सादिज्जईः पद्यटेस्सा दालिद्रणं बण्णेणं सादिञ्जई, युक्षरेस्सा 
सुक्षिह्यएणं बण्णेणं सादिडजइ्‌ । 
---पण्ण० प १७ | उ ४ | सू ४० ( प्र० ४४७ ) 
*३ पुदगल् भी वणे, गंध, रस, स्पशं है अतः द्रव्यलेश्या पुद्गल है । 
पोगरुत्थिकाए्ण भन्ते } कड वण्णे; कड गन्पे, कड रसे, कड फास पर्नते ? 
गोयमा । पंच वण्णे, प॑च रसे, दुग॑ये, अद्फासे । 
--भग० श २। ७० १०] प्र ५७ ( प्रु° ४३४) 
-४ द्रव्यलेश्या पुद्गल दै अत्तः पुद्गल के गुण भी द्रव्यलेश्या मे है । 
पोगगरूत्थिकाए रूबी, अजीवे, सासए, अबद्टिए, छोग दव्वे, से समासखओं 
प॑च विह प्नत्ते-तंजदा--दव्वओ, खेत्तओ, कारओ, माव, शुणओ । । 
१-- दव्वओ णं पोगगखस्थिकाए अणंताई्‌ं दन्वाई, 
२--खेत्तओ छोयप्पमाणसेत्त 
३--कार्ओ न कयाई, न आसी, जाव णिच्चे; 
४ --भावओ चण्णमंते, गंध-रस-फासमन्ते । 
(--गुणओ गहण शुणे । 
-भग० श २। ख १० प्र ५७ { प्ु° ४३४) 
,५ द्रव्यलेश्या अनन्त प्रदेशी दै । 
कण्रेस्साणं भन्ते ! कड्‌ पसिया पन्नत्ता ¢ गोयमा ! अणंत पएसिया 
पन्नत्ता, एवं जाव सुक्षलेस्सा । 
पण्ण० प १७ | उ० ४| सू ४६ (प्र ४५६ ) 
£ द्रव्यलेश्या असंख्यात्‌ प्रदेशी क्षेत्र-अवगाह करती है । 
कण्हलेस्साणं भन्ते { कड पदसोगाडा पर्नत्ता { गोयमा | असंखेज्जपप्‌- 
सोगादा पत्नन्ता । 
पण्ण० प्र १७ | उ ४ | सू ५६ ( पु ५५६ ) 
-७ दरव्यललश्या की अनन्व वगणा होती दै | 
कण्टलेप्साएणं मन्ते ! केवड्याओ वसगणाओो पन्नत्ताओ ‰ गोयमा ! अर्णंतासो 


वर्गणा पन्नत्ताओ एव जावं सुक्लेस्साए । 
पण्ण० प १७ | उ ४ | स्‌. ४६ ( प" ६} 


टेश्या-कोश ७ 


“८ द्रव्यलेश्या के यसख्यान्‌ स्थान है | 
केवया णं मन्ते । कण्टलेस्सा ठाणा पन्नन्ता ९ गोयमा। असंखेज्जा कण्ट 
लेस्सा ठाणा पत्नन्ताः एव जाव सुक्टेस्सा । 
पण्ण० प॒ १७] उ ४] सू. ५० (परृ० ४४६) 
६ दवव्यलेश्या गुरूलघु ३ । 
कण्डटेस्साणं भन्ते! कि गुरूया, जाव अगुरूख्ुया १ गोयमा । णो गुरूया, 
णो छ्हुया; गुख्य्हुधाविः अरुूख्हुयावि। से केणटरुणं ‰ मोयमा । दृष्वलेस्सं 
पड्च्च तत्तियपएणं, भावछेस्सं पडच्च चउत्थपएणं, एवं जाव सुकरेस्सा । 
मग० श १। उ ६ | प्र २८६-६० ( ¶० ४११) 


१० द्रव्यलेश्या जीवग्राह्य है । 
जल्टेसाइ' द्वारं परिभात्ता कां करेद्‌ ८ जीव ) तत्टेध्सेु उववज्ज्‌ । 
भगणर्श ३८४ प्र १७प्रृ० ५५६ 
१२ द्रव्यलेश्या परस्पर परिणामी टै] 
से नूणं भन्ते । कण्ट्रेस्सा नीररेष्स पप्प ता रूवत्ताए, ता वण्णत्ताए, ता 


गधत्ताए ता रसत्ताए ता फामत्ताए अज्जो अुज्जो परिणम्‌ | 
पण्ण०प १७ | उ ५] प्र ५४८ प्र ५५० ) 


“१२ द्रव्यलेश्या परस्पर कदाच्वित्‌ अपरिणामी भी ह| 

से नूणं भन्ते । कण्डलेस्सा नीटलेस्सं पप णो ता रूवत्ताए जाव णो ता फास- 
त्ताए अज्जो भुज्जो परिणमई ? हंता गोयमा । कण्हलेस्ता नीलरेस्सं पप णो ता 
खूवत्ताए, णो ता बन्तत्ताए, णो त्ता गंघत्ताएः णो ता रसत्ताए, णो ता फासत्ताए 
भुज्जो भुजो परिणमई । से केणद्रंणं भन्ते । एवं बुच्चद्‌  गोयमा । जआगारभाव- 


मायाएवा से सिया, पदल्िभागभावमायाए वासे सिया । 
पष्ण० प ९७ | उ ५ | प्र ५५ (प्र ४४०) 


१३ द्रन्यलेश्या ( सूष्त्मत्र के कारण ) छदुमस्थ अगौचर--अजय ह । 
अणगारे णं भन्ते ! भावियप्पा अप्पणो कम्मरेष्छं न जाण्ड पाम तं पुण 
जीव सरूवि सकम्पलेस्छ जाणड पास ? गोयसमा 1 अणगारेण मावियप्पा अप्पणो 


जाव पास्‌ । 
भग०्श १८२६ प्र १ (एर ५०६) 


८ सेश्या-कौश 


९४ द्रव्यलेश्या अजी क्दपनिष्पन्न भाव रै क्योकि जीवद्वारा य्रहण होने के वाद्‌ द्रव्य 
लेश्या का प्रायोगिक परिणमन हौता है | 
सेकरितं अजीवोदयनिप्फन्ते १ अजीचोद्‌यनिष्फस्ते अणेगविहि पन्नत्ते, तं जहा-- 
उराखिय वा सरीरं, उरालियससीरपञओगपरिणामियं वा दच्च, वेउवियं चा सरीर, 
वेउव्वियसरीरपओगपरिणामियं वा दर्व्वं, एवं आदहारगं सरीरं, तेयगं सरीरं 
कम्भगससेरं च॒ भाणियन्वं। पओगपरिणामए वण्णे, ग॑पे, रसे, कासे, सेत्तं 
अजीवोदयनिप्फन्ते । ५ < ३1 =, न क ०९6 


4 
^ अणुजौ चु° १२६ | १० ११११ 





,०४५२ भावरेर्या की परिभाषा के उपयोगी पाठ 


१ भावलेश्या जीवे परिणाम है | 
जीवे परिणामे णं मते) कड्विहे १ गोयमा । दसविहे पल्नते, तंजदा-- 
गपरिणासेः इन्द्यिपरिणामेः कसायपरिणामे, ठेस्सापरिणासे, जोगपरिणामे, 
उवओोगपरिणासे, णाणपरिणाभे, द॑सणपरिणामै, चरित्तपरिणामे, वेयपरिणामे ] 
प्ष्णु. १९६३... 14९ ५६. 
.२ मावलेश्या अवर्णी, अगधी; अरसी, अस्पशीं है | 
( कण्हलेस्सा ) भावलेस्सं पड्च्च अवण्णा, अरसा, अगंधा, अफासा, एवं 
जाव पुक्ष्कलेस्सा । 
भग श॒ १२।७० ५ प्र १६] प्रज ६६४ 
.३ मावलेश्या अवर्णी, अगंधी, अरसी; अस्पर्शं तथा जीव परिणाम है अतः जीव है | 
जीबस्थिकाए ण ॑ते। कद्‌ वण्णे, कद्‌ गधे, कइ रसे, कड फासे ¢ गोयमा । 
अवण्णे, जाव असरूबी, जीवे, सासषए, अवद्टिएः कोगदन्वे >>> | 
भग० श० २} उ० १०] प्र० ५७] ० ४३४ 
४ भावलेश्या अगुरुलघु हे 1 
कण्हलेस्साणं भते! कि गुरुया जाव अरुरुख्षुया ‰ णो गुरुया, णो सहु; 
गुरहा वि, अगुरखहुयावि। से केणद्रणं { गोयमा । दश्वरेष्सं पच्च ततियपणं, 
भावकेस्छं पड चडत्थ परणं, एवं जावर सुक्करठेरसा । 
` मग० श० ९] ७० €| प्र २८६-६० | प° ४४६ 


टेश्या-कोश ह 


५ भावलेश्या उदय निष्पन्न भाव है | 
से कि तं जीवोद्यनिष्फन्ने ? अणेगविहे पन्नते, त॑ जहा-णेरइए > > पुटवि- 
कादर जाव तसक्राद्रए, कोट्‌कसाई जाव लोहकसाई >+ ८ „८ कण्हलेस्से जाव 
सुष्करेस्से >< >८ >८ संसारस्य असिद्ध; से तं जीवोद यनिष्फ्ते । 
--अणुगो° सू. १२६। प° ११९१ 
६ भावलेश््या परस्पर मे परिणमन करती है । 
गोयमा । ( कण्डरेस्से जाव सुक्कठेस्से भवित्ता ) लेस्सद्राणेषु संकिरिस्स- 
माणेषु २, कण्टलेस्सं परिणमई कण्ठलेस्सं॑परिणमहत्ता कण्देस्सेघु नेरद्यु 
उववज्जंति। 
गोयमा ! ८ कण्देस्से जाव सुक्कटेस्से भवित्ता ) लेस्सट्णेसु संकिलिस्स- 
माणेषु वा विसुज्कमाणेस नीरेस्सं परिणम§ नीटलेस्सं परिणमङृत्ता नीटरेप्सेषु 
नेरदएसु उचवज्जंति । 
-भग०् श १३।८१। ग्र १६.२० 9० ६५६ 
७ मावलेश्या सुगति-दुरगति की द है। अतः कम वन्धन मे भी क्रिमी प्रकार का 
देव॒ रै। 
तओ दुरगङ्गाभियाओ ( कण्ड, नीर, काञकेस्साओ ) तथ सुगद्गामियाओ 
८ तेऊ, प्ट, घुक्कठेस्साओ ) । 


--पण्ण० प १७ | उ ४| सु ५७ | प्रु ४५६ 


०४३ प्राचीन आचार्या दारा की गई ठेदया की परिभाषा :- 


१ अभयदेवघ्रि :-- 
(क) कृष्णादि द्रव्य सात्निध्य जनितो जीव परिणामो- टेश्या । 
यदाह ,- कृष्णादि द्रव्य साचिन्यात्‌ , परिणामो य आत्मनः। 
स्फटिकस्येव त्राय, लेश्या शब्दं प्रयुज्यते ॥ 
--भगण०्श ९।|उ१|ग्र ५२ क्री टीका। 
[ नोर--उपरोक्त पद अनेक प्राचीन आचायां ने दुधूत क्रिया है। श्रनुज्यते' कौ 
जगह प्रवर्ततेः शब्द का प्रयोग भी मिलता ई ] ] 
(ख) छृष्णादि द्रज्य साचिञ्य जनिताऽऽत्मपरिणामरूपा भावरेश्या । 
--भगन्श १२) प्र ६५७ की रीन्ना। 


९० ठेश्या-कोशं 


(ग) आत्मनि कमेपुद्गरानाम ठेश्नात्‌- संश्लेपणात्‌ रेश्या, योगपरिणाम॑- 
श्चेताः, योग निरोपे ठेश्यानाममावात्‌ , योगश्च शरीरनामकमंपरिणति 
विरशोषः। 

--मगण्श उ२प्रष्ठ८की टीका] 

(घ) द्रव्यतः कृष्णरेश्या ओदारिकादि शरीर वर्णः; 

-भग०्श ९] उ६। प्र २६० की टीका| 

(ड) आस्मनः सम्बन्धनीं कमेणोयोग्य र्ेश्या छृष्णादिका कर्म्मणो वा ठेश्या 
“शलश श्टेषणे' इति वचनात्‌ सम्बन्धः कर्मलेश्या। 

--भग० श १४।८६ प्र १ की टीका। 

(च) यं (क्या) च शरीरनास कम्मपरिणतिरूपा योगपरिणतिरूपत्वात्‌ , 
योगस्य च शरीरनामकम्मेपरिणति विशेषत्वात्‌ , यत दवतं भर्ञापना 
वृत्तिकता- 

'योगपरिणामोरेश्याः कथं पुनर्योग॒ परिणामो केश्या, यस्मात्‌ सयोगि- 
कैव श्ुक्छटेश्यापरिणामेन विहत्यान्तरमहृ्तं शेषे योगनिरोधं करोति ततोऽयोगित- 
मरेष्यत्नं च प्राप्नोति अतोऽवगम्यते ध्योगपरिणामोदेश्ये' ति, स पुनयौगः शरीरनाम 
कम्मैपरिणतिविश्ञेषः, यस्मादुक्तम्‌-“ कम्भ हि का्मणस्य कारणमन्येर्षां च शरीराणा 
भिति" तस्मादौदारिकादि शरीरयुक्त्यातममनो बी्य॑परिणतिविशेषः काययोगः १ 
तथोदारिकवेक्रियाहारकशरीरव्यापाराहतवागद्रव्यसमूहसाचिव्यात्‌ जीव-न्यापारो 
यः स बाग्योग' २ तथौदारिकादि शरीरन्यापाराहतमनोद्रन्यसमूह साचिग्यात्‌ 
जीवव्यापारो यः स मनोयोग इति ३; ततो यथैव कायादिकरण युक्तस्यात्मनो 
वीयै परिणतिर्योग उच्यते तथेवलेश्यापीति, अन्ये तु ग्याचक्षृते--“कर्म्मनिस्यन्दो 
ठेश्ये"ति सा च द्रढयभावसेदात्‌ द्विधा, तत्र द्रव्यरेश्या कषणा दि द्रन्याण्येव; भावटेश्या 
तु तल्नल्यो जीवपरिणाम इति 1 

(दध) शिष्यते प्राणी कमणा यया सा केश्या । 

(ज) यदाह्‌ ““श्छेष इव वर्ण्॑घस्य कमे्वधस्थिति तिविधान्यः?' 

उपरोक्त तीनो-सण० स्था १] स्‌. ५९१ पर टीका। 


-२ मलयगिरि : 


(क) इह योगे सति केश्या भवतति, योगाभावे च न भवति ततो योगेन सहा- 
स्वयव्यतिरेकदशैनात्‌ योगनिमित्ता केश्येति निश्वीयते, सवत्रापि तन्निमित्ततव- 


ठेश्या-कोश १९१ 


निश्वयस्यात्वयव्यतिरेक दशंनामूटत्वात्‌, योगनिमित्ततायामपि विकस्पद्वयम- 
वतरति- 


क्रि योगान्तरगतद्रव्यरूपा योगनिमित्तकमदरव्यरूपा वा १ तत्र न तावद्योग- 
निमित्तकम्मद्रन्यरूपा, विकल्प द्रयानतिक्रमात्‌ , तथादहि-योगनिमित्त कर्ममद्रन्य- 
रूपा सती घातिकमव्यरूपा अघातिकम्म॑दरन्यरूपा वा ? न तावद्‌ घाति- 
कम्मीद्रव्यरूपा, तेणामभावेऽपि सयोगिकेवछिनि देश्यायाः सद्भावात्‌, नापि 
अधानिकम्मरूपा, तत्सद्‌ भावेऽपि अयोगिकरैवटिनि ठेयाया अभावात्त , तत. पारि- 
शेष्यात योगान्तगते द्रन्यरूपा प्रत्येया । तानि च योगान्तमतानि द्रव्याणि याव- 
त्कपायास्तावत्तेपामप्युयोपन्रूहकाणि भवन्ति, दृष्टं च योगान्तरगताना ट्रन्याणा 
कपायोदयोपन्'हणसामर््यम्‌। यथा पित्त द्रन्यस्य- तथाहि- 


पित्तप्रकोपविगेपादुपटक्षयते महान्‌ प्रवद्ध मानः कोप", अन्यच-वाद्याल्यपि 
द्रव्यानि कमेणा्चुदयक्षयोपशमा दिदहेतवः उपटभ्यन्ते, यथा व्राह्ययोपधिर््ानावर- 
णक्षयोपश ग्रस्य, सुरापानं नानावरणोदयस्य, कथमन्यथा युक्तायुक्त विवेकविकल- 
तो पजायते, दधिभोजनं निद्राषूप दर्शनावरणोदयस्यः तत्कि योगद्र्याणि न भवन्ति? 
तेन य. स्थितिपाकविोपो लेश्यावशादुपगीयते शास्त्रान्तरे स॒ सम्यगुपपनः, यत 
र्थितिपाकोनामानुभाग उच्यते, तस्य निमित्तं कपायोढयान्तर्गत छृष्णाद्टिश्या- 
परिणामाः, ते च परमार्थत" कपायस्वरूपा एव, तदन्तर्गतत्वात्‌ › केवट योगान्त्मत 
रज्य सहकारिकारण सेदवेचित्र्याभ्या ते छरष्णादिभेदेर्भिननाः तारतम्यभेदेन विचित्रा 
श्चोपजायन्ते, तेन यद्‌ भगवता कर्मप्रकृततिः कृता शिवशर्माचा्यंण शतकाख्ये प्रन्थे- 
ऽभिदितम्‌--“खिइ अभागं कसायो कुणद' इति तदपि समीचीनमेव कृष्णादि- 
ठेश्या-परिणामानामपि कपायोदयान्तगताना कपायषूपत्वात्‌। तेन यदुच्यते करिविद्‌- 
योगपरिणामले छेश्यानाम्‌ “जोगा पयडिपएसं टिडिअणुभागं कसायओ कुण 
इति व चनात्‌ प्रकरतिप्रदेशवन्धदेतुत्वमेव स्यान्न कम्मस्थिति हेतुत्वमिति, तदपि न 
समीचीनम्‌ , यथोक्तभावार्थापरित्तानात्‌ १ अपि चन रेया स्थितिदेतव. › 

किन्तु कपाया., लेश्यास्तु कपायोदयान्तगता" अनुभागदेतव , अतपव च-- 
'स्थितिपाकरविरोपस्तस्य मवति रे्याविरोपेणः उ्यत्रालुभाग्रतिपन्यय पाकमरहणम्‌। 
एतच्च सुनिश्चितं कम्भपरकृतिटीकादिपु, तत ॒सिद्धान्तपरिन्नानमपि न मम्यक्‌ तेपा- 
मस्ति। यदप्युक्तम-“कस्मनिष्यन्ठोटेण्या, निप्यन्दरूपतवे हि याचन क्रपायोद्य 
तावन्निष्यन्दस्यापि सद्भावात्‌, कर्मम्थितिदेतुत्वमपि वुज्यते वेदादि, नद्प्य- 
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श्छीखम्‌ , रेश्यानामञुभागवन्धहेतुतया स्थितिरव॑घदेवुत्वायोगात्त्‌। अन्यन्व--कम्मे- 
निष्यन्दः # कम्मकठक उत कभ्म॑सारः % न तावर्कम्मकल्क; तस्यासारतयोककृष्टाु- 
भागवबन् हेतुत्वायुपपत्तिप्रसप्तेः, कठ्को हि असारो मवत्ति, असारस्व कथयुत्कृष्टा- 
तुभागवन्धहेतुः १ अथ चोत्छृष्टानुभागवन्धहेतवोऽपि ठेश्या मवन्ति, अथ कर्म्मसार 
इति पक्षस्तर्हिं कस्य कम्मणः सार इति वाच्यम्‌ ‰ यथायोगमष्टानामपीतिचेत्‌ 
अष्टानामपि कम्म॑णां शास्त्रे बिपाका वण्य्ते, न च कस्यापि कर्म्मणो रेश्यारूपो 
विपाक उपदरितः, ततः कथं कम्म॑सारपक्षमद्गीकुम्मैहे १ तस्मात्‌ पूर्वोक्त एव पक्षः 
्रेयानित्यंगीकर्तव्यः। तस्य॒ हरिभद्रसूरि भ्रश्रतिभिरपि तत्र तत्र प्रदेरो अंगीकृतः 
त्वादिति) 
--पण० प ९७ | प्रारम्भ मे टीका 
(ख) उच्यते, छिष्यते--श्ष्यते आत्मा कर्मणा सहानयेति कश्या । 
--पण्ण० प १७] परारम्म में दीका 
३ उमास्वाति या उमास्वामी : 
(तत्वार्थाधिगमः में कोद परिभाषा नदीं दी गयी है| 
स्वोपग्यभाष्य ! इसमे भी ठेश्या की कोर परिभाषा नदीं दै | 


-४ पूज्यपादाचायं : 
(क) भावकेश्या कषायोदयरंजिता योगप्रन्तिरिति कृत्वा ओौद यिकीद्युच्यते 
--सवं० अ २।स्‌६। 
इसको अकलंक ने उद्धृत किया है | 
--राज० अर) सू.६] प्र १०६ ला २४ 
-५ अकरंक देव : 
(क) कषायोदयर॑जिता योगप्वत्तिरखश्या । 
-राज०अ २ सू.६। प्र° १०६ ला २१ 
(ख) द्रव्यरेश्या पुद्गख्विपाकिकर्मादयापादितेति सा नेह परिगर्यत 
अस्मनोभावप्रकरणात्‌ । 
-राज०अ २) स.£] प° १०६ | ला ९३ 
(ग) तस्यात्मपरिणामस्याऽदुद्धिप्रकर्षाप्रकषपेक्चया कृष्णादि शब्दोपचारः 
क्रियते । 
--राज० अ २] स्‌६ | प° १०६ ला र्य 
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(च) कपायश्छेप्रकर्षाप्रकपंयुक्ता योगवर्तिटेश्या । 
-राज० ६ | स्‌ ७ | प्र ६०८] ला १३ 
& विद्यानन्दि . 
कपायोद्यतो योगप्रवरत्तिरूपदरशिता | 
छेश्याजीवस्य कृष्णादि" पडमेदा भावतोनघेः ॥ 
-श्लो° अ २।स्‌.६। रलो ११। एर ३१६। 
७ सिद्धसेन गणि : 
िश्यन्ते इति लेश्याः, मनोयोगावष्टम्भजनितपरिणामः, आत्मना सह दिश्यते 
एकीभवतीटयर्थः । 
- मिदिन्यर। स्‌ ६ प्र १८७ 
द्रव्यटेश्याः कृष्णादि व्णसात्रम्‌ | 
भावलेश्यास्तु कृष्णादि वणदरव्यावष्टम्भजनिता परिणाम कमैवन्धनस्थिते- 
विधातार", श्रेपद्रव्यवद्‌ वणैकप्य चित्रा्र्पितस्येति, तत्राविष्ुद्धोत्पन्नमेव ष्ण- 
वणस्तस्सम्बद्ध॒ द्रव्यावष्टम्भादविषुद्ध परिणाम उपजायमान कृष्णटेश्येति 
न्यपदिश्यते | 
अगमश्चायं- 
# जत्टेसादं दन्वादं आदिअतन्ति तल्लेस्से परिणाम भवति (प्रज्ञा 
हेश्यापदे ) 
-- सिदध यर सू.६। प° १८७ टीका 
८ विनय विजय गणि : 
इन्टौनि शलेश्याः का विवेचन प्रनापना लेश्यापद की वृत्ति को नुखव्य किया है निज 
का कोई विशेप विवेचन नही किया है रोम में वृत्ति की भौलावणमभी दी र। 
लोद्र०° म >| गा ण्ठ 
& नेमिचन्द्राचायं चक्रवर्तीं ; 
सपिद अष्पीकीरदइ एदीए णियञअयुण्णपुण्णं च। 
जीवोत्ति दोदिं ठेष्सा टेस्सारुणजाणयक्खाद्‌ा ॥४८८॥ 
जोगपञत्ती छ्ेस्सा कसायउदयाणुरजिया दोड। 
तत्तो दोण्णं कञ्ज वंघचरक्कं समुदिटरुः \2८६॥ 


# यह पदं ग्रनापना लेश्यापद में नदी मिला £| 
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अवा जोगपउत्ती युक्खोत्ति तर्हिं हवे छेस्सा ।८३२॥ 

वण्णोद्यसंपादितसरीरवण्णो ड दन्वदो केस्सा। 

मोहुदयखसोवसमोबसमखयजजे।वफंदणं भावो ।५३५॥ 
--गोजी० गाथा | 


-१० हेमचन्द्र शरि द्वारा उद्धृत ; 


अपरस्त्राह- नलु क्मोदय जनिता्नां नारकत्वादीनां भवविहोपल्यासो 
रेश्यास्तु कस्यचित्‌ कमेण उदये भवन्तीयन्येत्न प्रसिद्ध तत्किमितीह तदुपन्यासः ! 
सत्यं किन्तु योगपरिणामो टेश्याः, योग्तु त्रिविधोऽपि क्मादयजन्य् एव ततो ठेश्या- 
नामपि तदुभयज्यत्वं न विहन्यते, अन्येतु मन्यन्ते- कर्माष्टकोदयात्‌ संसार- 

स्थत्वासिद्धत्ववर्रेश्या बन्मपि भावनीयभिलयलखम्‌ । 
--अणुयो° सू १२६ पर हेमचन्द्र बूरि वुत्ति। 


-११ अज्ञाताचार्याह : 


(क) इकेष व वर्णबन्धस्य कमेवर्धस्थितिविधाञ्यः। 
--अमयदेव सूरि द्वारा उद्धत | 
(ख) क्रष्णादिद्रव्य साचिव्यात्‌ › परिणामो य आस्मनः। 
स्फटिकस्येव तत्रार्थ, ठेश्यशब्द्ः प्रयुज्यते ।! 
-- अमयदेवसूरि आदि अनेक विद्वानों द्वारा उद्धृत | 
(ग) छिश्यते -रिकष्यते कमेणो सहऽऽत्माऽनयेति रेश्या । 
--अनेक विद्वानो द्वारा उद्धृत | 


०६ केश्या कै मेद : 
०६१ मूरूतः-सामास्यतः सेद. 

(क) दो मेद. 

कण्दलेस्साणं भन्ते ! कड्‌ वण्णा ( जाव कड फासा ) पल्नत्ता ? गोयमा । दव्व- 
ठेस्सं पड्च्च पंच वण्णा जाव अद्रफासा पल्नत्ता, भावकेरसं पड्न्च अवण्णा ( जाव 
अफासा ) पत्नत्ता, एवं जाव सुक्ठेस्सा । 

` --भग०श १२।७५। पर १६। प्र दद 
लेश्या के दो मेद-- द्रव्य तथा भाव 
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(ख) छ भेद 
(१) कड णं भन्ते । रेस्साजो पन्नत्ताओ ¢ गोयमा । चट्लेस्साज पन्नत्ताओ, 
तं जहा--कण्डलेस्सा, नील्लेस्सा, काञ्टेस्सा, तेऽरेस्सा, पम्दरेस्सा, 
सुक्षटेस्सा । 
--सम० लेश्या विचार | पुण ३७५ 
--सम० ६} प ३२० ( उत्तर केवल ) 
-भगग्श१।उ२।प्र ६८) प्रु ३९२० 
--भगथ्श १६।३२। ग्र १ प° ७८९१ 
--भग० ण २५७१) पग्र १] ० ८५१ 
--पण्ण०प १७२ स्‌ू १५] प° ५३७ 
(>) कद णं भन्ते । लेस्साओ पन्नत्ताभो ? गोयमा । छ्हेस्साओ पन्नत्ताजो; 
तं जदहा--कण्हलेस्सा जाव सुषष्कटेस्सा । 
-मग०्श १६1७१ प्र १|पर० ७८ 
--ठाण० स्था ६ सु ५०४ | प्र° २७८९ 
-प्रण्णण्प २७] ८४।य्‌.३१। प ४५ 
--प्रण्ण०्प ७८५] सू ५४] प्र १० 
(३) कड णं भते । लेस्मा पन्नत्ता ‰ गोयमा । छर लेस्सा पन्नत्ता; त जदा-- 
कण्टलेस्सा जाच सुक्कलेस्सा । 
--पण्ण०्प १७।८६। सू ५६। प्रण ५५ 
(४) छणपि कम्मकेसाणं, अणुभावे सुणेह मे ॥ १॥ 
कण्डानीखा य काड य, तेर पम्हा तहैव य | 
सुक्षछेसा य छा य, नामाइ' तु जहक्तमं । ३॥ 
-उत्त० अ २४] गा १, ३ | प्र° २०८५, ४६ 
लेश्या के छह मेद~ङृष्य, नील, कापोतः तेजो; पद्म योर शुक्ल । 


०६२ दलगत भेद , 


(क) द्रन्यटेश्या के-- 
(९) दु्गन्धवाली-सुगन्धवबाली 
कश णं भन्ते । ठेस्साओ दुडिभिगंधाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा । तओ लेम्माओ 
टुत्िग॑घाओ पन्नत्ताओ, तंजदा-- कण्दलेस्साः नीटरेस्साः काञ्टेन्सा । कड णं 
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भत्ते ! लेससाभो छुच्भिगंधाभो पल्नत्ताओ ? गोयमा | तओ लेस्साओ सुन्ि- 
गंघाओ पन्नत्ताओ, तंह --तेऽकेस्सा पम्हलेस्सा सुकटेस्सा । 
-सणण्स्था२३। उ ५| सू २२१। ( उत्तर केवल ) प° २२० 
- पण्ण० प १७] उ ४] पू ४५७ | परण च्ल 
प्रथम तीन लेश्या दुगंन्धवाली तथा पश्चात्‌ की तीन लेश्या सुगन्धवाल्ली ई । 
(२) मनोक्ष--अमनोज्ञ. 
(तओ) अभणुल्नाओ, (तओ) मनुणुल्नाओ । 
-उणणभ्स्था३) उ४। स्‌ २२९१ षर २२० 
प्रथम तीन लेश्या ( रस की अपेक्षा ) अमनोक्ञ तथा पश्चात्‌ की तीन मनोक्ष है| 
(३) शीतरुक्ष--उष्णस्निगध. 
८ तओ ) सीयड्क्लाओ, ( तञ ) निदधृ्डाओ । 
--उाणन्स्था३।उ५। सृ २२१। प्र २२० 
--पण्ण०प १७ | उ ४] सू ४७ | प° ६६ 
प्रथम तीन लेश्या ( स्यशं की पेक्षा ) शीतरुक्ष तथा पश्चात्‌ की तीन उष्णस्निग्ध ई । 
(४) विषुद्--अविष्ुद्ध. 
एवे तओ अविष्घुद्धाओ, तओ विष्ुद्धाओ ! 
-साणण्स्था३] ७५] सू २२१ प्र ९२० 
-पण्ण° प १७४ घु ४७ प< ५५६ 
प्रथम तीन लेश्या ( वणं की अपेक्षा ) अविशुद्ध, पश्चात्‌ की तीन लेश्या विद्ुदध बणे- 
नाली द| 
(ख) भावरेश्या के- 
(१) धर्म-- अधमं. 
कण्टा नीरा काऊ तिण्णि वि एयाबो अहम्मकेस्साओ । 
तेडः पम्हा सुक्षा, तिण्णि वि एयाचो धम्मरेसाओ | 
--उत्त०° अ ३४} गा ५६, ५७ पूर्वाधं } प° १०.४८ 
प्रथम तीन अधमं लेश्या ह तथा पश्चात्‌ की तीन धमं लेश्या ई । 
८२) प्रशस्त--अप्रशस्त. ई 
तओ अप्पसव्थाओ, तओ पसत्थाओ । 
--उणण्स्था३।७४।सू २२१) प° २२० 
~-पण्ण० प १७} ४! सु ४७ प्रु० ४४६ 
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म्रथम तीन लेश्या अप्रशस्त तथा पश्चात्‌ कौ तीन प्रशस्त ह | 
(३) सररिलष्ट-अस क्लिष्ट 
तओ संक्रिलिद्ाओ, तभो असंकिटिद्राभो । 
ठाणण्स्थाउ।18४। सू २२०। प्र २२० (तभो वाद) 
--पण्ण० प॒ १७] उ ४] सू. ४७ | प्रु० ४६ 
प्रथम तीन सक्लि्ठ परिणामवाली तथा पश्चात्‌ की तीन लेश्य। अस व्लि्ट परिणाम- 
वाली ह| 
(४) दुगं तिगमी-- सुगततिगामी 
तओ दुग्गइगामियाओ, तओ सुगद्रगाभियाओो । 
--पण्ण०प १७ | ४८ सू ४७ | प्र ४६ 
(तओ) एव्‌ दुगगदगामिणीओ, पुगहगामिणीओ । 
-ठोण० स्था>उ।उ५।स्‌ २२१। ० २२० 
प्रथम तीन लेश्या दुर्गति ले जानेपा्षी है तथा पश्चात्‌ की तीन सुगति ले जाने- 
वाली ह| 
(५) विशुदड--अविशुदध 
एवं तओ अविदुद्धाओ, तओ विसुद्धाओ । 
--उाण० स्था०३।७४] सू २२० | ध २२० (एव व तथ वाद्‌) 
-पण्ण० प १७ | उ ४| सू ४७ । परु° ५४६ 
प्रथम तीन लेश्या ( परिणाम की अपेक्षा) अविशुद्ध है तथा पश्चात्‌ की तीन 
विशुद्ध ह । 





.०७ ठेश्या पर विवेचन गाथा 


आगमो में लेश्या पर विवेचन विभिन्न अपक्षाओौ से कियागयादै। तीन आगमो मे 
यथा--भगवरै, पन्नबणा तथा उत्तराल्फययण मे लेश्या पर विशेष विवेचन किया गया ह| 
विवेचन के प्रारम्भ मे किन-किन अपेक्षाओं से विवेचन किया गया दै इसकी एक गाथा दी 
गई है | भगव तथा पन्नवण्णा मे एक समान गाथा है तथा उत्तराज्फययण मे भिन्न गाथा है 
(क) परिणाम-वन्न-रस-गन्ध-सुद्ध - अपसत्थ-सक्लिय्‌ दण्डा । 
गड-परिणाम - पएसो - गाह ~ चश्गणा - इाणमप्पबह \) 
-भगन् शा ४ ड १० |गा० १|ष्रु० ४ 
--पप्ण० प १७ | उ ४] गा० १] प° ४४ 
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भन्ते ! रेस्साओ सुच्भिगंधाथो पन्नत्ताओ ? गोयमा । तओ ठेस्साओ घुष्ि- 
गंघाओ पन्नत्ताओो, संजा --तेङरुस्सा, पम्हरेस्सा सुकटेस्सा । 
-ठखाणण्स्थारे। उ ५] सू.२२१। ( उत्तर केवल ) प्र° २२० 
-- पण्णऽ प १७] उ ४] घु ४७ | बृ ल 
प्रथम तीन लेश्या बुगंन्धवाली तथा पश्चात्‌ की तीन लेश्या सुगन्धवाली है । 
(२) मनोज्ञ--अमनोज्च. 
(तओ) अणुस्नाओः (तओ) मतुणुन्नाओ । 
-ठण०्स्थार) उ ४] सु. २२१ १८ २२० 
प्रथम तीन लेश्या ( रस की अपेक्षा ) अमनोज्ञ तथा पश्चात्‌ की तीन मनोश्च रै | 
(२) शीतरक्ष--उष्णस्निगध. 
( तओ ) सीयदकष्लाओ, ( तओ ) निद्ध्डाओ । 
-ठाणन्स्था३।७५।स्‌ २२१। प्रण २२० 
-प्ण्ण० प १७ | उ ४ | सू ५७ | प्र° ६४६ 
प्रथम तीन लेश्या ( स्पशं की अपेक्षा ) शीतरूक्ष तथा पश्चात्‌ की तीन उष्णस्निग्ध है । 
(४) विशुद्ध--अ विशुद्ध. 
एव तओ अविष्चुद्धाओ, तञ विद्ुद्धाओ । 
-सणन्स्थार२।उ ४ स्‌ २२१ १०२९० 
--पण्ण० प॒ १७७५४] सू. ५७] प्र कह 
प्रथम तीन लेश्या ( वणे की अपेक्षा ) अविशुद्ध, पश्चात्‌ की तीन लेश्या विशुद्ध वण - 
वाली ह। 
(ख) भावरेश्या के- 
(२) धर्म-- अधस. 
कण्डा नीखा काॐ तिण्णि वि एयाबो अहम्भकेस्साओ | 
तेड पम्हा सुका, तिण्णि वि एयावो धम्मलेसखाओ | 
--उत्त० अ ३४} गा ५६, ५७ पूर्वाधं | पर° ९०२८ 
प्रथम तीन अधमं लेश्या ह तथा पश्चात्‌ की तीन धमं लेश्या ई । 
८२) भरशस्त--अप्रशस्त. 
तओ अप्पसत्थाओः तओ पसत्थाओ ! 
--उाणन्स्था३।७४८।सु २२१) प° २२० 
-प्ण्ण० प १७ | उ ४ सू ४७ प्रु० ४५६ 


॥ 1 
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प्रथम तीन लेश्या अप्रशस्त तथा पर्चात्‌ की तीन प्रशस्त हं । 
(३) स पिष्ट --अस विलष्ट 
तओ संकिरिद्ाओ, तभो असंकिच्रओ । 
खाणरस्थाञ३।उ४। सू २२० प्र २२० (तथौ वाद) 
--पण्ण०प ९७] उ४| सू ४७ | पु० ४४६ 
प्रथम तीन सक्लिष्ठ परिणामबालली तथा पश्चात्‌ की तीन लेश्या असविलष्ट परिणाम- 
वाली हं । 
४) दुगं तिगसी--सुगतिगामी 
तओ दुखङगामियाओ. तओ सुगइगाभियाओ । 
-पण्ण०प १७]उ४] सू ४७ | पर० ४ 
(तओ) एवं दुगगडगमिणीओ, पुगङ्गामिणीओो । 
-खणण० स्थाञउ)उ>| स्‌ २२६१। ए २२१० 
प्रथम तीन लेश्या दुगंतति ले जानेवालली हे तथा पश्चात्‌ की तीन सुगति ले जाने- 
वाली ह | 
(५) विशुद्ध--अ विशुद्ध 
एवं तओ अविघुद्धाओ, तओ विसुद्धाओ । 
--ठाण० स्था० ३1 उ४। सू २२०। १० २२० (एव व तयौ वाद्‌) 
--पण्णऽ्प १७४] सू ४७ | प्रर ४५६ 
प्रथम तीन लेर्या ( परिणाम की अपेक्षा ) अविशुद्ध है तथा पश्चात्‌ की तीन 
विशुद्ध दै । 


,०७ लेश्या पर पिवेचन गाथा 


आगसो मेँ लेश्या पर विवेचन विमिन्न अपक्षाओो से किया गयादै] तीन आगमोमे 
यथा--मगवर्ई, पन्नवणा तथा उत्तराज्छययण मे लेश्या पर विश्चेष वितेचन किया गया है | 
विवेचन के प्रारम्भ में किन-किन अपेक्षां से विवेचन किया गया है इसकी एक गाथा दी 
गई है । मगवई तथा पन्नवण्णा मेँ एक समान गाथा है तथा उत्तराज्फययण मे सिन्न गाथा हं 
(क) परिणास-वत्न-रस-गत्ध-सुद्ध - अपसत्थ-सक्छिट्‌ दण्डा । 
गह-परिणाम - परसो ~ गाद्‌ ~ वर्गणा - दाणमप्पचहूुं ।} 
-भगर्य ४] उ १० मा १ | ° श्द्त 
--पण्णस प ९७] उ ४} गार १] एर ४४५ 


१८ लेश्या-कोश 


(₹) परिणाम, (२) वणं, (३) रस, (४) गन्ध, (५) शु, (६) अप्रशस्त, (७) संकल; 
(८) इष्ण, (६) गति, (१०) परिणाम ( संक्रमण ), (२१) प्रदेश, (१२) अवगादनाः (१३) 
वगणा, (९४) स्थान, (१५) अल्पवहुत्व इन ५ प्रकार से लेश्या का विवेचन किया 
गया है | 
(ख) नामाह्‌' बन्न रस गध; फास परिणाम छ्फ्लणं । 
राणं ठि ग चोड, ठेसाणं तु सुणेह मे॥ 
--एउत्त° उ ३४ | गा० २। प° १०४६ 
(९) नाम, (२) वणं, (३) रस, (४) गन्ध, (५) स्पशं, (६) परिणास, (७) लक्षण, 
(८) स्थान, (६) स्थिति, (१०) गति, (११) आयु इन ११ अपेक्नायो से लेश्या का वणेन उनो | 
दोनों पाठ मिलाकर निम्नलिखित अपेक्षाथौ से लेश्याओ का विवेचन वनता दै । 
१ द्रव्यलेश्या--नाम, वर्ण, रस, गन्ध; स्पशं, परिणाम, प्रदेश, अवगाहना; स्थितिः 
स्थान, अतल्पवहुत्व | 
२ माबलेश्या--नाम, शुद्धत्, प्रशस्तत्व, संविलष्ठत्व, परिणामः स्थानः गति, लक्षण, 
अल्पबल । 
(३) विविध बगंणा | 


इनके सिचाय मी उन्य अपेक्षाओ से लेश्या का वितेचन मिलता है । 
( देखो विषय सूची ) 


०८ लेश्या का निक्षेपो की अपेक्षा विवेचन 


आगम नोअगगतो, नोआगमत्तो य सो तिविहो। 
केसाणं निक्लेवो, चडउक्षंओ दुविह दोह नायव्वो ॥५३४ 
जाणगभवियसरीरा, तव्वडस्ति य सा पुणो दुविहा । 
कम्मा नोकम्मे या; नोक्म्मे हंति दुविहा उ ॥५३२५॥ 
जीवाणमजीवाण य, दुविहा जीवाण होड नायव्वा | 
भवमभवसिद्धिआणं, दुविदाणवि दहो सन्तता ॥५३६॥ 
अजीवकम्मनोद्व्व-लेखा, सा दसविहय उ नायव्वा | 
चन्दाण य सुराण य, गहगणनक्खत्तताराणं ॥।८३७] 
आभरणच्छायणा-दसगाण, मणिकागिणीणजा ठेसा। 
अजपीवदव्वलेखा, नायत्वा दसविहा एसा ॥५३८॥ 
जा दव्वक्म्मङेसा, सा नियमा छव्विहा उ नायव्वा 
किण्डा नीलम काऊ तेड पम्हा य सुक्क य ॥५३६॥ 
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दुविदा उ भावलेस्ता, विषुद्धरेस्ा तहैव अविघुद्धा । 
दुचिहा व्रिषद्धलेसा, उवसमखद्रजा कसायाणं ।५४०॥ 
अविषुद्धभावलेसा, सा दुविहा नियमसो उ नायव्वा ] 
पिज्ञमि अ दौोसम्मि अ, अहिगारो कम्भलेस्साए ॥५४१॥ 
नो-कम्मदव्वलेसा, पओगसा वीससाउ नायव्वा । 
भावे उद्ओ भणिञो, चछण्दं ठेसाण जीवस्‌ ॥५४२॥ 
अज्मयेण निप्खेवो, चडउकओो दुविह्‌ दोर्‌ दव्वभ्मि । 
आगम नोआगतो, नो आगमतो यं तं तिविहं॥५४३॥ 
जाणगभवियसरीरं, तव्वहरित्तं च॒ पोलगदरसु | 
अज्मप्पस्साणयणं, नायव्वं भावमज्फयणं ।५४४॥। 
--उत्त° अ ३४] नियुक्तिगाथा 
लेश्या के दो विवेचन--आगम से, नोआगम से| 
नोयागम विवेचन तीन प्रकार का होता है। 
लेश्या शब्द का विवेचन निक्षेपो की अपेक्षा चार प्रकार का है, यथा--नाम, स्थापना, 
द्रव्य ओर भाव। 
लेश्या दो प्रकार की है-जाणगभविय शरीरी तथा तदम्यतिरिक्त | 
तद्व्यतिरिक्त कै दौ मेद है--कामेण तथा नोकामंण ] 
नो का्मणकै दो सेद ईै--जीव लेश्या तथा अजीव लेश्या ] 
जीव लेश्या के दौ मेद ईै-मवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक । 
ओदारिक, ओदारिकमिश्र आदि की अपेक्षा लेश्या कै सात मेद है | या कृष्णादि ६ तथा 
सयोगजा सात भेद हौ सकते ह | 
अजीव नोक द्रव्यलेश्या के दश येद दै, यथा-चन्द्र, सूयं, यह; नक्षत्र तथा तारा 
लेश्या; आभरण, क्ाया, दपण, मणि, काकणी लेश्या ] 
द्रव्य कमं लेश्या के छ येद है, यथा--कृप्ण, नील, कापोत, तेजो; पदम, तथा शुक्ल । 
भाव लेश्या के दो मेद ईै--विशुद्ध तथा अविशुद्ध । 
विष्ुद्ध लेश्या के दौ मेद ईै--उपशम कषाय लेश्या तथा क्षायिक कपाय लेश्या | 
अविद्ध लेश्या के दो सेद रै-रागविषय कषाय लेश्या तथा देष विपय 
कषाय लेश्या ] 
नोक द्रव्य लेश्या के दो भेद मी होते है-प्रायोगिक तथा विक्तसा | 
भाव की अपेक्षा जीव कै उदय भाव मे छौं लेश्या होती है| 


१।२ द्रव्यलेश्या ( प्रायोगिक ) 


-१ १ द्रन्यलेश्या कै वर्णं 


कण्हरेस्साणं भंते क बण्णा ८ > >< पन्नता १ मोयमा | दन्वलेस्सं पड्च्च 
पंचवण्णा > > >< एवं जाव सुकष्करेस्सा । 
--भमग० श १२] ५। प्र १६। प्र ६६४ 


द्रव्य लेश्या के छहो मेद पांच वणं वा्ञे है । 
११ १ कृष्ण लेश्या के वणं | 
(क) कण्हष्ैस्सा णं मेते । बन्नेणं कैरिसिया पन्नत्ता १ गोगमा ! से जहानामणए 
जीमृए इ वा अंजणे इवा खंजणे दवा ऊञ्जठे इ वा गवे इव गवल्वरुए इवा 
जवूफठे ९ वा अदार्द्ुष्फे इ वा परपद इ वा भमरेइ वा भमरावलीह्‌ वा 
गयकरभे इ वा किण्डकेसरे इ वा आगासयथिगले इ ना कण्डासोए इ वा कण्डकण- 
वीरए वा कण्डवघुजीवए इ वा, भवे एयारूवे १ गोयमा ! णो इणद्रं समट्र, कण्टेस्सा 
णं इत्तौ अण्द्तसिया चेव अकंतरिया चेव अप्पियत्तरिया चेव अमणुन्नतस्यिा चेव 
अमणामतरिया चेव वन्तेणं पत्नत्ता । 
-पण्ण० प ९७ ४ सू ३४। प० ५५६ 
(ख) जीमूयनिद्धसंकासा, गवरिट्गसन्निभा | 
खंजणनयणनिभा, किण्हलेस्सा उ वण्णो ॥ 
--उत्त० अ ३४] गा ४ | प्रु १०४६ 
(ग) कण्हलेस्सा कारृएणं साहिज्जद्‌ । 
--पण्ण० प १७ | उ ४ | सु ४०] प° ४७ 
घने मेघ; अंजन, खंजन, काजल, वकरे के सीग, वलयाकार सौग, जासुन, अरीठे के प्रलः 
कोयलः; भ्रमर, भ्रमर की पक्ति, गज शावक, काली केसर, मेषाच्छादित घारोप आकाश, 
कृष्ण अशोक, काली कनेर; काला वं्ुजीव, यख की पुतली, आदि के वर्णं की कृष्णता से 
अधिक के अंकतकर, अनिष्टकर, उगप्रीतकर, अमनौज्ञ तथा अनभावने वर्णं बाली कृष्णलेश्या 
होती है । 
कष्ण लेश्या पंचवणं मे काले वर्ण॑वाली होती है । 
१९.२ नील लेश््या क वर्णं | 
(क) नील्टेस्ा णं भन्ते ! केरिसिया वन्नेणं पन्नत्ता ¢ गोयमा ! से जहानामए 
सिगए्‌ इ वा भिगपत्ते इ वा चासे इवा चाखपिच्छद इवा घए इ वा छुयपिच्छे इ 
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वा वणराई हु वा उन्च॑तए वा पारेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा दठहरवसणे इ 
वा अयसिङकघुमे इ वा वणक्ुघुमे इ वा अंजणकेसियाछ्रघुमे उ वा नीदप्पठे ह वा 
नीखाऽसोए इ वा नीखकणत्रीरणए इ वा नीवन्धुजीवे इ वा, भवेयास्वे १ गोयमा 1 
णो इण समद्र । एत्तो जाव अमणामतरिया चेव वन्नेर्णं पत्नत्ता | 
-पण्ण० प १७ |उ४] सू २५ | पर ५८५६ 
(ख) नीलाऽसोगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा । 
वेरुलियनिद्धसंकासा, नीख्छेसा उ वण्णो ॥ 
-उतत० अ २४ गा ५ | ¶र० १०५६ 
(ग) नीलकेस्सा  नीटवन्नेण सादहिजह । 
--पण्ण० प १७ | उ ४ | सू. ४० | प्र° ४७ 
रग; नरूग की पण, चास, चामपिच्छ; शुकः; शुक के पख, श्यामा; वनराजि, उच्चतकः 
कवूतर की ग्रीवा, मोरकी की प्रीवा, वदेव के वस्त्र, अल्तमीपुष्य, वनष्रूल, अजन के गिकर 
पष्प, नीलोयल, नीलाशोक; नीलकणवीर, नीलवधुजीव, स्निग्ध नीलमणि आदि कै वणं की 
नीलता से धधिक अनिष्टकर, यकतर, अप्रीतकर, अमनो, अनभावने नील वणं वानी नील 
लेश्या होती है । 
नील लेया पचवणे मे नील व्णवाली होती टै | 


११३ कापोत लेश्या के वणं | 
(क) काउलेस्सा ण भन्ते ! केरिसिया वन्नेणं पन्ननत्ता १ गोयमा । से जहानामए 
ख्रसारदडइवा करसारए इ वा धमामसरेइवा तंवेशवा तंवकरोडेड्‌वा 
तंवच्छिवाडियाए इ वा बाद्ंगणिक्ुघुमे इ वा कोदछच्छदङ्कपुमे इ वा जवासाक्ुघुमे इ 
वा, भवेयारूवे ¢ गोयमा ! णो इणद्ट समद्र । काङङेस्सा णं एत्तो अणिष्तरिया जाव 
अमणाभतस्िया चेव वल्नेणं पन्नत्ता । 
--पण्ण० प १७ | उ ४ | सू.३६। प्र ४५६ 
(ख) अयसीपुप्फसकासा, कोद्रल्च्छद सन्निभा । 
पारेवयगीवनिभा, कारुठेसा उ वण्णओ ॥ 
--उत्त० अ २४ | गा | पर १०४६ 


(ग काऊलेष्सा कालो दिपणं वन्नेणं सादिडजड । 
-पण्ण०्प १७ | ४ चूष्‌ ५५७ 
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खेरसार, करीरसार, धमासार, ताग्र, ताग्रकरोटकः, ताघ्न की कटोरी, वंगनी पुष्प, 
कोकिलच्छृद ८ तेल कटक ) पुष्प, जवासा कुम, अलसी के परल, कोयल के पंख, कदुतर की 
म्ीवा आदि के वणे क कापोतीत्व से अधिक अनिष्टकर, अकंतकर, अप्रीतकर, अमनोक् तथा 
अनमावने कापौत वर्णं बाली कापोत लेश्या होती है | 

कापोत लेश्या प्र॑चवर्णं मे काल-लोहित वणंवाली होती ३ । 





११.४ तेजोलेश्या के वणं | 
(क) तेऽरेष्ा णं भ॑ते । केरिसिया बन्नेणं पन्नत्ता ¢ गोयमा । से जदानामए 
ससरुहिरए इ वा उख्भरहिरे इ बा वराहरषिरे इ वा संबररुदिरे इ वा 
मणुस्सरुदिरे इ वा इदगोपे इ वा बा्दगोपे इ वा बाछ्दिवायरे इ वा 
संफासागे इ वा गुजद्धरागे इ वा जादर्हिशुले इ जा पवार्ख्करे इवा छकषष्लारसे 
इ वा छोहिअप्खमणी इ बा किमिसगकंबले इ वा गयताद्ुट इ वा विणप्ह्रासी 
इ वा पारिजायङुघुमे इ वा जाघुमणश्घुमे इ वा रकिसुयपुप्फरासी इ वा 
रततुप्पले इ वा रत्तासोगे इ वा रत्तकणवीरए इ वा रत्तर्वघुयजीवए्‌ इवा, 
भवेयाख्वे १ गोयमा ! णो इण्ट समद्रु । तेङरेस्ा णं पत्तो इृतरिया 
चेष जाव मणामतरिया चेव बल्नेणं पर्नत्ता | 
--पण्ण० प १७ | उ ४| सू ३७ | प्र ५४७ 
(ख) ईिगुखधाऽसंकासा, तस्णाङ्न्चरसंनिभा । 
सुयतुंडपदैवनिभा, तेररेसा उ वण्णओ ॥ 
। -उतत०्य ३४] गा ७ प्रण १०४६ 
(ग) तेरलेस्सा छोरहिएणं बन्नेणं साहिल्न्‌ । 
--प्ण० प १७१ उ ४] सु ५० | प° ५७ 
शशक का खधिर, मेष का रेधिर, वराह का रुधिर, सावर का रुधिर, मयुण्य का सधिर, 
इन्द्रगोय; नवीन इन्द्रगोप, वालस्य या संध्या का स्ग; जाति हिगुल, प्रवा्लाक्र, लाक्षारस, 
लोदिराक्षमणि, किरमिची रग की कम्बल, गज का तालु, दाल की पिष्ट राशि, पारिजात 
कुसुम, जपाके सुमन; कसु पुष्पराशि; रक्तोयलः; रक्ताशोकः; रक्त कनेर, रक्तवन्धुजीव, तते 
की चो, दीपशिखा आदि के रक्त वरणं से अधिक इष्टकर, कतकर, प्रीत्तकर, मनोज्ञ तथा 
मनभावने लाल वणेवाली तेजो लेश्वा हवी ई | 
पंचचवणं मे तेजोलेश्या रक्त वणं की हती है। ध 


रीर 
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१९१५ पदुमलेश्या के वणं | 
(क) पम्हरेष्सा णं भ॑ते ! केरिसिया वन्मेणं प.नत्ता ¶ गोयमा । से जहानामए 
चम्पे इ वा चंपयद्ह्टी इ वा चंपयभेये ष वा हालि इवा हाल्दिरुख्या इवा 
हाल्दिभेये इ वा हरिये इवा हरियाटगुखिया इ वा हरियारसेये इ वा चिऽरे इ 
वा चिडरराये इ वा सुबन्नसिप्पी इ वा बरकणगणिहसे इ वा बरपुरिसवसणे इ वा 
अहङघुमे द वा चपयकुघुमे इ वा कण्णियारफुघठुमे इ वा कुदंडयक्घघुमे इ वा घुवण्ण- 
जूहदिया इ वा सुदहिरन्नियाङ्कघुमे इ वा कोरिटमहदामे इ वा पीतासोगे इ वा पीत- 
कणवौीरे इ वा पीतवंघुजीवए इ वा, भवेयारूवे ¢ गोयमा । णो इण्ट समद्र । पम्ह॒- 
ठेस्सा णं एत्तो इट्ृतरिया जाव मणामतरिया चेव वन्नेणं पन्नत्ता | 
--पण्ण० प ९७ } छ ४| सु ३८ | प्रण ५४४७ 
(ख) हरियालभेयसंक्रासा, हटिदामेयसमप्पभा । 
सणासणक्रषुमनिभा, पम्हछेसा उ वण्णओ । 
-उत्त० अ ३४ गा ८| प° १०४६ 
(ग) पम्हलेस्सा हालिदएणं वन्नेणं सािञ्जद्‌ । 
-पण्ण० प १७ | घ] सु ४० | एरु ४५७ 
चम्पा, चम्पा की छाल; चम्पा का खण्डः हल्दी, हल्दी की गोली; हल्दी का इकडा, 
हडताल, हडताल गुटिका, हडताल खण्ड; चिक्र, चिछ्कुरराग, सोने की छप, शष्ठ सुवणे, 
वासुदेव का वस्न, अन्लकी पुप्प) चम्पक पुष्प, कर्णिकार पुष्प, ( कनेर का फूल ) कुष्माण्ड 
कुम, सुबणे जुही, यदिरिण्यक, कोरटक की माला, पीला अभीक, परीत कनेर, पीते वन्धु- 
जीव, सन के प्रूल, असन के फरल आदि के वणं की पीतता से अधिक इष्टकरः कतकर, ग्रीत- 
कर, मनोक्ञ, मनभावने वर्ण॑वाली प्रदुमलेश्या होती दै । 
पदुमलेश्या पचवणं मेँ पीले वर्ण की है | 


~~~ 


११ ६ शुक्ललेश्या के वणं । 

(क) पुक्कटेस्वाणं मंते ! किरिखिया वल्नेण प्नत्ता ? गोयमा । से जहानामए 
अंेइवासंखेह्‌ वा चन्द) इवा कृदेदवा दगेइवा दृगरएइवा दहिदवा 
दहिचणेडवा खीरे दवा खीरपूर इ वा सुकच्छिबाडिया इ वा पेहणभिजिया इवा 
घंतघोयरप्पपद्रं इ वा सारद्वलादए इ वा कुखुददरे इ वा पोंडरीयव्ठे इ वा सालि- 
पिद्ररासी इ वा कुडगपुष्फरासी इ वा सिंदुवारम्दामे इ वा सेयासोषए इ वा सेय- 
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कणवीरे इ वा सेयव॑घुजीवए इ वा, भवेयारूवे १ गोयमा ! णो इण्ट खमष्ट । सुक्षसेसा 
णं एत्तो इ्ुतरिय्या चेव मणुण्णतरिया चेष ( मणामतरिया चेव ) वन्नेणं पन्नत्ता | 
† -पण्ण० प १७ | उ ४|सू.३६ | प° ४५७ 
(ख) संख॑ककंदसंकासा, खीरपूरसमप्पभा । 
रययहारसंकासा, सुक्रटेसा उ वण्णओ ॥ 
| --उत्त° च ३४॥। गा ८ | प° १०४६ 
(ग) सृक्षलेस्सा सुकिष्एणं बन्नेणं साहिल्जई । 
--पण्ण० प १७ | उ ४ | सू ४० | प° ४५७ 
अकरल, शखः चन्द्र कूद-मोगरा, पानी? पानी की बुद्‌, दही, दहीपिण्ड, क्षीर दूध, 
खीर” शुष्क फली विशेष, मयुर पिच्छं का मध्यभाग, अमनिमेँ तपा कर शुद्ध किया हआ 
रजतप, शारतकाल का मेघ, कुसुददल, पडरीक दल, शालिपिष्टराजी, कुटज पुष्प राशी 
सिदुवार पुष्प की माला; सवेत शौक; श्वेत केनर, श्वेत बन्धुजीव; सुचकन्द के परल, दध की ` 
धारा, रजतहार आदि के वणं की श्वेता से अधिक इष्टकर) कंतकर, प्रीतकर, मनोज्ञ, मन- 
भावने श्वेतवर्णवाली शुक्ललेश्या होती दै | 
पचचचवर्णं मेँ शुक्ललेश्या श्वेत शुक्ल वर्णवाली है । 





१२ द्रभ्यलेश्या की गन्ध 
कण्लटेस्सा णं भन्ते । कद्‌ > > »८ गन्धा ८ > > पन्नत्ता ¢ गोयमा । दव्व- 
ठेस्स पडुश्च > ८ ८ दुगत्धा > > > एवं जाव सुक्लेष्सा । 
--मग० श १२।८७५। प्र १६ प्र ६६४ 
दरव्यलेश्या के हौं मेद दो गन्धवाले है | 
१२.१-- प्रथम तीन लेश्या इुगन्धवाली है । 
क) कद णं भते ! लेस्साओ दुव्िगंधाओ पन्नन्ताओ १ गोयमा । तओ 
रेस्साओ दुन्भिगंघाओ पत्नत्ताओ, तजहा--कण्टङेप्सा, नीख्ठेप्सा, काञटेष्सा । 
---पण्ण० प १७ | उ ४ | सू ४७ | पर ४४७ 
-उणण्स्या३) उ ४) सू २२१। पर २२० ( उत्तर केवल ) 
(ख) जह गोमडस्स म॑योः सुणगमटस्स व जहा अहिमडस्स। 
एत्तो वि अणत्तयुणो, ठेसाणं अषप्पसत्याणं ॥ 
-उत्त ॐ ३४ गा १६ । ए ९६०९ 
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छृप्ण लेश्या, नील लेर्या, कापोत लेश्याः दुरगन्धित प्रव्यवाली ह । मृत गाय, मृत 
श्वान तथा मृत मपे की जैसी दुर्गन्य हाती 2 उशनसे यनन्तगुणी दुगन्य टन तीन चप्रणम्त 
लेस्यार्थो की होती ३। 
९२२ पश्चात्‌ की तीन लेश्या सुगन्धवाली ३ । 
(क) क़ णं भते । लेस्माज सुव्िगधाओओ पन्नत्ताज ¢ गोयमा । तथो 
लेस्साओ सुध्िगधाओ पन्नत्ताओः तंजहा-- तेञटेस्सा, पम्लेस्सा, सुकरेस्सा । 
- पण्ण० प १७ | उ ४| सू ५७ | प° ५८४८६ 
- ठाणण्स्था३।७उ५४] सू २२१] प्रु २२० (उत्तर केवल) 
(ख) जह सुरभिकुषुमगयो, गववासाण पिस्समाणाणं । 
एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थकेसाण तण्ड पि॥ 
--उत्त° अ ३४ गा १७ | प्र° १०५६ 
तेजौ लेश्या, पट्सलेश्या तथा शुक्ललेश्या छुगन्धित द्रव्यवाल्ली हे तथा इनकी सुगन्ध 
सुरभित पुष्पं तथा धस हूए सुगन्धित द्रव्यं से घनन्तगुणी सुगन्धवाली हं । 





१३ द्रव्यलेश्या के रस :-- 
कण्टलेस्साणं भन्ते कड्‌ > ›+‹ रसा > >८ पल्नत्ता १? गोयमा । उच्वटेस्सं पट्च 
>८ > पंच रसा >‹ > एवं जाव सुक्षलेस्सा । 
-भगण०् श १२८५) प्र १६] प° ६४ 
द्रव्यलेश्या के छौ भद रपाचिरमवाले ईह । 
१३ १ छृष्णलेश्या के रस 
(क) कण्हेस्सा ण म॑ते । केरिसिया आसाएणं पन्तत्ता १ गोयमा । से जहा- 
नाम निवे डवा निवसारेढ वा निवी चा निवफाणिएडइ्‌ वाङ्कुदएद्वा 
कुडगफङए द वा कुडगस्छी इ वा कुडगफाणिए इ वा कड्गतुवी इ वा कडुगतुविफटे 
ह वा खारतउसी इवा खारतउसीफले इ वा देवदाटी इ वा देवदाटीपुष्के इवा मि- 
यवादी इ वा मियवाद्ुकीफटे इ वा घोसाडए इ वा घोसाडद्फठे इ वा कण्डकद्‌ए 
दर वा वल्कदए इ वा, भवेयाषूवे १ गोयसा । णो इणु समह, कण्टेस्सा णं एतो 


अणिष्रृतरिया चेच जाव अमणासतरिया चेव जासाएणं पत्नत्ता । 
--पण्ण० प १७} उ४| सू ४१) प्र ४४८७-४ 
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(ख) वरवारुणीए ब रसो, विचिहाण घ आसधराण जारिसभो । 
महूमेर्यस्स ब रसो, पत्तो पर्दाए परणं ॥ 
--उत्त० अ २४] गा १४ | पृण १०५६ 
चन्द्रममा, मणिशीला भरेष्टसीघु, ्रेष्यवास्णी, पत्रारव, पूप्यासव, फलातव, चोषा 
आसव मशु, मैरेय, कापिशायनः खनुरसार, द्राक्षासारः सुपक्वं इष्षुरस, अष्टप्रकारीवपिष्ट, 
जाम्बुपल कालिका, ्े्ट प्रसन्ना, थासला, मामला, पेशल, पत्‌ ओप्टावलंविनी, इषत्‌ 
व्यवच्छेद कटुका, दषत्‌ ताम्राक्षिकरणीः उक्ष मदूप्रुक्ता, उत्तम वर्ण, गधः स्पशंवातिः 
आस्वादनीय, विस्वादनीय, पीनेयोग्य, वृ 'हणीय, पुष्टिकारक, प्रदी हिकरारक, दपंणीयः मदनीयः 
सवै इन्द्रिय, सवं गात्र को आनन्दकारी चस्वाद से अधिक इष्टकरः करं तकर, प्रीतकरः 


मनोज्ञ तथा मनभावने भस्वाद वाली पदूम लेश्या हौती है । मद, आसव, मधु, मेरकं आदिं 
से अनन्त गुण मधुर आस्वादन वाली होती है | 





१३.६ शुक्त लेश्या के रस 


(क) सुक्कटेस्सा णं भन्ते । केरिसिया आसाएणं पन्नत्ता १ गोयमा ! से जहानामणए 
गुले इवा खंडेइवा सक्ष्कराइवा मच्छंडिया ईइ वा पप्पडमोद९ इ वा भिसकंदए 
इ वा पुष्पुत्तरं इ वा पउसुत्तरा इ वा आदस्य इ वा सिद्धस्थिया इ चा आगासः 
फालितोवमा इ वा उवमा इ वा अणोवमा इ वा, भवेयारूवे १ गोयमा ! णो व्रणदर 
समद, घुक्लेस्सा एतो इटृतरिया चेव पियतरिया चेव मणामतरिया चेव आसा- 
एणं पल्तत्ता । 

-पण्ण० प १७ | उ ४ | सू० ४६] पुर ४ 

(ख) खजुरमुदियरसो, खीररसो खंडसच्छररसो वा | 

एत्तो चि अणंतगुणो, रसो उ घुक्छाए नायन्वो ॥ 
--उत्त० अ ३५४८] गा १५ | प्र १०६ 
गोला, चीनी, शक्कर, मत्स्यडिका पपेटमोदक वीसकंद, पु्पोततरा, पद्मोत्तरा, आद- 
दिका, शिद्धार्थिका, आकाशस्फटिकोपमाके उपम एवं अनुपम आस्वाद से अधिक इष्टकर 
कन्तकर, मरीतकर, मनोज, मनमावने यास्वाद वाली शुक्ल लेश्या होती है। खजुर; दाक्ष; 
दूष, चीनी शक्कर से यनन्त गुणी मघुर यास्वादवाली शुक्ल लेश्या होती है । 





\ 
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१४ द्रष्य छेश्या के स्प 
कण्डं टेस्साणं सन्ते कड्‌ > > > फ़ासा पन्नत्ता १ गोयमा। दव्वजेस्सं 
पड्च्च > > > अद्टुफासा पन्नत्ता एवं ८ ‰ > जाव सुक्षटेरसा । 
-भग०्श १२।३उ५] प्र १६। प° ६६४ 
दरव्यलेश्या के यआठौ प्रौदगलिक स्पशं होते ह| 
१४ १ प्रथम तीन लेश्या को स्पशं 
(क) जह करगयस्स फासो, गोजिव्भाए व सागपत्ताणं । 
एत्तो वि अणंतशुणो, ठेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ 
कग्वत, गाय की जीभ, शाक के प्ते काजेमा स्पशं टोता टै उससे भी अनन्तगुण 
यधिक सक्ष स्पशं प्रथम तीन अग्रशस्त लेश्या्थोँ का हौता दे । 
--उत्त० अ २४ गा १८ | प्र १०४५६ 
(ख) ( तओ ) सीयद्ुक्वाओ । 
1012-4... 
(ग) तओ सीयर्ङ्ष्खाओ 
-पण्ण० प १७] उ ४| सू. ४७ | प्र° ५५६ 


प्रथम तीन लेश्या णीत-रक्ष की स्पशंवाली होती ह] 


९४ २ पद्न्वात्‌ की तीन लेश्या का स्पर्श 
(क) जह वृरस्स फासो नवणीयस्स व॒सिरीसक्रघुमाणं । 
एत्तो वि अर्णंतशुणो, पसव्य ठेसाण तिष्ट पि ॥ 
~ -उत्त° अ ३४ गा १६ | ० १०६ 
चूर वनस्पत्ति, नवनीत ८ मक्खन ) शौर सिरीप के परल का जेमा स्पर्शं होता है उमसे 
भी अनन्त गुण कोमल { स्निग्ध ) रपर तीन प्रशस्त लेश्याथो का हदौता है । 
(ख) ( तथ ) निदूधुण्टाओ । 
-उाणण्स्था>उ|उ ४] सु. २२१ 9० २२९० 
(ग) तओ निद्धण्डाओ । 
--पण्ण० प॒ १७] उ ४] सू ५७ प्र० ४५६ 


पश्चात्‌ की तीन लेश्याओ का स्पर्णं उप्ण-स्निगध होता टै । 


(यानन 
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-१४ द्रव्य ठे्या कै प्रदेश 
कण्हलेस्सा णं मन्ते, कड्‌ पसिया पन्नत्ता १ गोयमा ! अणंतत पसिया 
पत्नत्ता, एवं जाव घुक्षलेस्सा । 
- प्ण प १७ | छ ४] स्‌ ४६ | प्रण ५४६ 
कष्ण लेश्या यावत्‌ शुक्ल लेश्या अनन्त प्रदेशी होती है" द्रव्य लेश्या का एक स्कन्ध 
अनन्त प्रदेशी हता है। 


.१६ द्रव्य केकया ओर प्रदेशावगाह- क्षत्रावगाह 


(क) कण्हलेस्सा णं भते ! कह पएसोगाढा पल्तत्ता १ गोयमा । 
असंखेज्जञ पएसोगाढा पन्नन्ता; एवं जाव सुक्करेस्सा । 
-पण्ण° प० १७] उ ४] सू ४६ प्र० ४४६ 
ङ्ृप्ण लेश्या यावत्‌ शुक्ल लेश्या असख्यात्‌ प्रदेश क्षेत्र अवगाह करती दै । यह लेश्या 
के एक स्कध की अपेक्षा वणन मालुम होता है । 
(ख, टेश्या कषत्राधिकार--कषत्रावगाह्‌ 
सहाणंसमुग्धादे उववादे सव्वरोय पुहाणं । 
छोयस्सासखेज्जदिभागं चेत्त तु तेऽतिये ॥ ५४२ 
- गोजी० गाथा 
सुक्कस समुग्धादे असंखरोगा य सव्व छोगो य| । 
--गोजी ° प्र° १६६] राथा घनंकित 
प्रथम तीन लेश्यायों का सामान्य से ( सनं लेश्या द्रव्यो कौ शयेक्षा ) स्वस्थान, 
सुदुघा तथा उपपाद्‌ की अपेक्षा सवंलोक प्रमाण क्षेत्र अवगाह दै तथा तीन पश्चात्‌ की 
लेश्यायों का लोक के असंरूयात्‌ भाग क्षत्र परिमाण अवगाह है] शुक्ललेश्या का क्षे्ावगाह 
सयुदुघात का अपेक्षा लोक का अखख्यात्‌ भाग ( वहु माग ) या सवलोक परिमाण है | 





-१७ द्रल्यलेश्या की वगणा 
कण्दलेस्साए णं भते ! केवद्याओ चग्गणाओ पर्नत्ताओ ¶ गोयमा { अ्णंताओ 


वग्गणाओ एवं जाव सुक्ङेस्साए । 
कष्ण यावत्‌ शुक्र केश्याओं की प्रत्येक की अनन्त वरेणा द्ोती है | 
-पप्ण० प १७} उ ४ | यु. €} ए न्ह 


टेश्या-कोश ३९ 


१८ द्रव्यकेश्या ओर गुरुरधुत 
कण्टठेसा णं भते! किं गया, जाव अगुख्यल्हुया ? गोयमा । नो गुरूया 
नो खहुप्रा, गुरय्हुचा चि, अरुख्यल्हुया वि । से केणट्रण १ गोयमा । द्बहेत्सं 
पड्घर ततिय्परएण, भावलेष्सं पडुच्च चरत्थपएण एवं जाव सुकरेस्सा | 
-भगण्ण १] उ ६ ग्र २८६।६० प्र० ४११ 
कम्एलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या द्रव्यलेश्या की यपेक्षा गुरुलु टै सथा मावलेश्या की 
उपेक्षा यगुच्लयु है | 


१९ द्रभ्यक्ेशयाथों की परस्पर परिणमन-गति 


से कितं छेस्सागड १? > जण्ण कण्हलेत्सा नील्टेस्सं पप्प तारूवत्ताए ताव- 
ण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसन्ताए ताकासत्ताए अञ्जो भञ्जो परिणमह एषं नीट्लेसा 
काञठेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव ताफासत्ताए परिणमह, एवं काररेप्सावि तेररेस्छ, 
तेडरेस्सावि पम्हटेस्सं, पम्हलेस्सावि सुक्लेस्सं पप्प ताखूवत्ताए जाव परिणमद, से तं 
रेस्सागई्‌ 1 
-पण्ण० प १६।७४। य्‌. ९५ । प्र ४२२ 
एक लेश्या दूमरी लेश्या के द्रव्यो का सयोग पाकर उस रूप, वर्ण; गन्ध, रस तथा 
स्पशं रूप मे परिणत होती दै वह उसकी लेश्यागति कहलाती ई । 
लेश्यागति विहायगड का १९र्वोँभेदहै। -पण्ण०प १६ सू. १४] प° ५२३२-३ 
१६ १ कृप्णलेश्या का अन्य लेश्यायीँ मेँ परिणमन 
(क) से नू्णं भते । कण्डटेस्ला नीककेस्सं प्प ताखूवत्ताए तावण्णताए तागंध- 
त्ताए तारसन्ताए ताफासत्ताए भुज्जो २ परिणमड १ हंता गोयमा । कण्दलेस्सा नील 
छेस्सं प्प ताषूवन्ताए जाव भु्जो २ परिणमह। से केण्टणं भंते। एवं युचड-- 
“कण्टुकेष्ला नीट्लेष्सं प्प ताखू्वत्ताए जाव अञ्जो २ परिणमई' १? गोचमा । से 
जदानामए खीरे दसि पाप सुद्धे वा वत्थे रागं पप ताखूवत्ताए जाव ताफासत्ताए 
भञ्जो २ परिणम्‌, से तेणद्रेणं गोयमा। एवं वुच्चद्‌-- कण्दटेस्सा नीललेस्सं पप्प 
ताखूवत्ताए जाव भुल्जो २ परिणमई । 
--प्ण्ण० प ९७ | उ ४] सू० ३९ ए० ४४५ 
-भग० श ४] १०|प्र० 4 | प्र भ्त 
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(ख) से नूणं भ॑ते । कण्हेस्सा नीख्लेस्सं पप्प ताषूवत्ताए तावण्णत्ताए ताग॑घ- 
ताए तार सत्ताए ताफासत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमद ‰ इत्तो आदत्तं जहा च ड- 
व्थओ उदेसओो तदा माणियव्वं जाव वेरुलियमणिद्द्र तोति । 

--पण्ण० प १७] उ५] सू ५४ प्र॒ ४५० 

कष्णलेश्या नीललेश्या के द्रव्यो का सयोग पाकर उसके रूप, उसके षणं, उसकी गन्ध, 

उसके रस, उसके स्पशं मे वार-बार परिणत होती है, यथा दूष ददी का सयोग पाकर दही- 
रूप तथा शुद्ध ( श्वेत ) वस्त्र संग का संयोग पाकर रंगीन वस्त सूप परिणत होता दै] 

(ग) से नूणं मंते । कण्दरेस्सा नीटछेस्सं काञरेस्सं तेखेस्सं पम्दरेस्सं ुकरेस्सं 
पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए वार्गघत्ताए तारसत्ताए ताफासन्ताए भुज्जो २ परि- 
णमइ १ हंता गोयमा । कण्हरेस्सा नीटरेस्छं पप्प जाव सुकरेस्सं पप्प तारूवत्ताए 
तागंधत्ताए ताफासत्ताए मुञ्जो २ परिणमडई । से केणदरुणं मंते ! एवं वृच्च₹--कण्ट- 
रस्ता नीलरेस्सं जाव सुक्षछेस्सं॑पप्प॒तारूवत्ताए जाव भुल्जो २ परिणमद्‌' १ 
गोयमा 1 से जेहानामटए वेरुलियमणी सिया कण्हघुत्तए वा नीटघुत्तर वा रोषहिय- 
पुत्तए वा हदाङ््िुत्तए वा सुक्रिद्टघुत्तए वा आद्रए समाणे ताखूवत्ताए जाव 
भुजो २ परिगम से तेणद्रेण एवं वुस्चई--'कण्दङेस्सा नीलेस्सं जाव सुक्ेरसं 
पप्प तारूबत्ताए सज्जो २ परिणम्‌ । 

-पण्ण० प १७1४] सु. २२॥ परण ४*५५-५४६्‌ 

कृ्णलेश्या नीललेश्या, कापौतलेश्या, तेजोलेश्या, पदूमलेश्या तथा शुक्ललेश्या के 

द्रव्यो का सयोग पाकर उन उन लेश्यायो के सूप, वणे, गध, रस ओर स्यशं सूप वार-वार 

परिणत होती है, यथा-वैद्धयंमणि मे जेसेरगका सूता पिरोयाजाय बह वैसेहीरगमे 
प्रतिभारित हौ जाती है) 


१६.२ नीललेश्या का अन्य लेश्यायो में परस्पर परिणमन 
(क) एवं एएण अभिावेण नीखर्त्सा काञ्केस्ं पण्प > > जाव युन्जो २ 
परिणम्‌ ! 
--पण्ण० प १७] उ ४] चु. ] प्रु ४४५ 
(ख) से नृण भ॑ते ! नीलकेस्छा कण्टेत्ं जाव छुकठेह्छं पप्य तारूवत्ताए जाव 


मुञ्जो २ परिणमई १ दवा गोयमा ! चेव । 
--पप्य० प १७2४] ३३ पुर ८४६ 
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नीललेश्या कापौतलेश्या के द्रव्यो का सयौग पाकर उस सूप, वर्णै, गध, रस, स्पश मे 
परिणत होती है । 
नीललेश्या कृष्ण, कापोत, तेजो; पद्म, तथा शुक्ल लेश्या कै द्रव्यो का सयोग पाकर 
उनके रूप, वण, गव, रस ओर स्पशं रूप परिणत दोती ६ । 
१६३ कापोत लेश्या का न्य लेश्याओ मे परस्पर परिणमन 
(क) एवं एएण अभिलावेण >‹ > काञङेष्ा तेऽरेस्सं प्प ८ जाव भञ्जो 
भुज्जो परिणम्‌ । 
-पण्ण० प १७ ।उ४|सू.३६। प° ५५५ 
(ख) कारलेस्सा कण्लेस्सं नीटेस्पं तेञलेष्छं पम्दटेश्सं सुक्लेस्सं पप्प > > 
जाव मुल्जो मुञ्जो परिणम्‌ ९ हंता गोयमा 1 तं चेव । 
-पण्ण० प ९७ | उ ४।स्‌.३३। प° ४५६ 
कापोत लेश्या तेजौ लेश्या के द्रव्यो का सयोग पाकर उस रूप, वणं, गध, रस ओर 
स्पशं रूप परिणत होती है| 
कापोत लेश्या ष्ण, नीलः तेजौ, पदूम ओर शुक्ल लेश्या कै द्रव्यो का सयोग पाकर 
उनके रूप, वर्ण, गध, रस ओर स्पशं रूप परिणत हयैती दै । 
१६ ४ तेजो लेश्या का अन्य लेश्याथौ मे परस्पर परिणमन 
(क) एवं एरण अभिलावेण > > > तेञछेस्सा पम्हछेस्स पप >८ > > जाव 
मुञ्जो भुज्जो परिणमद्‌ । 
-पण्णण० प १७ | उ ४] सूर २९ | एण ण्म 
(ख) एव तेरछेस्सा कण्हलेष्ं॑ नीलरेस्सं काञछेस्सं पम्हलेस्तं पुक्षटेस्सं पप 
८ ‰९ > जाव अज्जो अज्जो परिणम्‌ । 
-पण्ण०प १७|उ४|सु.३द्‌ ० ४५६ 
तेजोलेशयाः पद्लेश्या के द्रव्यो का सयोग पाकर उपक रूप वर्ण, गध, रस बौर स्पशं 
परिणत होती ६ै। 
तेजो लेश्या कृष्ण, नील, कापोतः पदूम यर शुक्ल लेश्या के द्रव्यं का स्यौग पाकर 
उनके रूप, वर्ण, गध, स्स ओर स्पशं सूप परिणत होदी है | 
१६५. पदुम लेश्या का अन्य लेश्याओं मे परस्पर परिणमन 
(क) एवं एएणं अभिरवेणं > > पम्हलेरता सुकरेस्ं पप्प जाव भुज्जो 


भुज्जो परिणम्‌ । 
--पण्ण० प ९७। उ ४८।य्‌.३९ | १० ४५५ 
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(ख) एवं पम्हलेस्सा कण्लेस्सं नीररेष्सं काउटेस्सं तेउटेस्स सुक्षटेस्सं पप्प जाब 
भुज्जो भुजजो परिणमई ¶ हंता गोयमा । तं चेव । 
-पण्ण° प १७3५] सु. ३३। १० ४४६ 
पद्म लेश्या शुक्ल लेश्या के द्रव्यो का संयोग पाकर उसके रूप, वर्ण, गंध, रस ओर 
स्पशं रूप परिणत होती है । 
पद्म लेश्या क्रष्ण, नील, कापोत, तेजौ ओर शुक्ल लेश्या के द्रव्यौ का संयोग पाकर 
उनके रूप, वणं, गंध, रस ओर स्पशं रूप परिणत होती है । 
१६ ६ शुक्ललेश्या का अन्य लेश्याथौ मेँ परस्पर परिणमन 
से नूं मंते ! घुकरेष्सा कण्लेस्सं नीलठेस्सं॑तेऽलेस्सं पम्हटेस्स पप्य जाव 
मुञ्जो २ परिणम्‌ ¶ हंता गोयमा । तं चेव । 
--प्ण्ण० प १७ | उ ४।स्‌ ३३ | पु° ५५६ 
शुक्ल लेश्या कष्ण, नील, कापोत, तेजो, पदूम लेश्या के दरव्यं का संयोग पाकर उनके 
रूप, वणं, गंध, रस ओर स्पर्शं रूप परिणत होती है । 


~---~ ~ ~~~ 


२० छेश्याओं का परस्पर मे अपरिणमन 


२०.९१ कृष्ण लेश्या कदाचित्‌ अन्य तेश्याओं मँ परिणत नही होतो । 

से नूणं भन्ते ! कण्हलेस्सा नील्लेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव णो ताफासनत्ताए 
भुज्जो भुलो परिणमडइ ¶ हंता गोयमा | कण्हलेस्सा नीर्रेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए, 
णो तावन्नत्ताए, णो तारसत्ताए, णो ताफासत्ताए भुजो २ परिणम्‌ । से कण्णं 
भन्ते ] एवं वु ? गोयमा ! आगारभावमायाए वा से सिया, पटिभागभावमायाए 
वा से सिया, कण्टलेस्सा णं सा, णो खट्यु नीरुलेस्ता, तस्थ गया ओसककृह्‌ इस्सक्त 
वाः से तेण्डरणं गोयमा ! एवं वुच्‌ --कण्ठलेस्सा नीटरेस्स पप्प णो तारूवत्ताएर जाव 
भुजो २ परिणसइ्‌ 

-`-पण्ण९् प १७८५] स्‌.५५ | पुर ८५०५१ 

कृष्ण लेया नीललेश्या के द्रव्यो का खयौग पाकर उतके स्प, वणं, गध, रस तथा 
स्पर्शं स्प कदाचित्‌ नही परिणत होती ह एेसा कहा जाता है क्योकि उस समय वह केवल 
आकार भाव मासे वा ग्रतिविम्वमात्रसे नील लेश्या₹। वर्हँ कृष्ण लेश्या नील लेश्या 
नहीं ई! वटा कप्य लेशा स्व स्वल्प मेँ रहती हुई भी छावामाच्र स-यतिविम्य मात्र से 
नील लेश्या यालि सामान्य विश्ुद्धि-यविष्युदि मे उत्पपंण-अवसपंण कसती ६ । यद थवस्था 
नास्की चयौरदेदोौ की त्यि लेस्यामें दवी द। 
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२० २ नील लेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याों मे परिणत नही होती | 
से नूणं भन्ते । नील्केस्सा काङङेत्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव शुन्जो २ 
परिणम्‌ ९ दता गोयमा । नीटलेसा काउरेस्स पप्य णो ताख्वत्ताए जाव भुज्जो २ 
परिणम्‌ । से केण्र्णं भन्ते । एवं वुचछ--नीरटेस्सा काञठेसं पप्प णो ताख्वत्ताए 
जाव भुल्नो २ परिणमद्‌ ‰ गोयमा। आगारभावमायाए बा सिया, पकिभाग- 
भावमायाए वा सिया नील्लेष्छाणं सा, णो खदु सा कारटेष्ला तत्थगया 
ओसकद्‌ उस्सक्षद्‌ चा, से एएणद्भण गोयमा । एवं वुच्चद--नीरकेत्ता कारलेस्सं 
पप्प णो तारूबन्ताए जाव भुल्जो २ परिणमइ । 
-पण्ण० प १७। ८५ सु ५५ | प° ४५६१ 
उसी प्रकार नील लेश्या कापोत लेश्या मे परिणत नही होती हे एेसा कहा जाता दै 
क्योकि ( नारकी ओर देवौ की स्थित नलेश्यामे) वह केवल आकार माव-प्रतित्रिस्य भाव 
मात्र से कापोतत्व को प्राघ्र होतीहे। 
२० 3 कापोतलेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओौं मे परिणत नदी होती । 
एवं काऊलेसा तेरलेसं पप्प । 
--पण्ण० प १७। उ ५] सू० ५५ | प्र° ५५१ 
जेसा कृष्ण-नीललेश्या का कहा उसी यकार कापोतलेश्या मात्र आकार भाव से, 
प्रतिविम्ब भाव से तेजौत्र को प्राप होती रै अतः कापौतलेश्या तेजीलेश्या मे परिणत नही 
होती है रेता का जाता है। 
२० ४ तेजौलेश्या काचित्‌ अन्य लेया मे परिणत नही हौती । 
( एवं ) तेङरेस्सा पम्टलेस्स पप्प । 
--पण्ण० प १७। उ ५] सू ५५। प° ५५१ 
जेषा कृप्ण-नील लेश्या का कहा उसी प्रकार तेजोलेश्या मात्र आकार भाव से, 
प्रतिविम्ब भाव से पदमत्व को प्रा होती है अतः तेजोलेश्या पदमलेश्या मे परिणत्त नदी 
होती दै णेसा कहा जाता है । 
२०५ प्रदृमलेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्यायौ मे परिणत नही होती | 
( एवं ) पम्दठेस्सा युक्टेस्सं पप्प | 
-पण्ण० प १७] ५] स्‌. ५५ | १५० ४५१ 
जेता कष्ण-नीललेश्या का कहा एसी प्रकार पद्मलेश्या सात्र घाकार भाव से, अरति- 
विम्ब भाव से श्ुक्नत्व कौ प्राप्र हती है अत. पट्‌मलेश्या शुक्ललेश्या मे परिणत नदी होती दै 
णेसा कहा जाता दै | 
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२०६ शुक्ललेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओँ मेँ परिणत नही होती | 

से नूणं भते ! सुकरेस्सा पम्दरेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव परिणम्‌ १ हंता 
गोयमा ! सुकरेष्सा तं चेव । से केणटणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ--ुक्रेस्सा जाव णो 
परिणम्‌ ? गोयमा ! आगारभावमायाए वा जाव सुक्केष्ला णं सा, णो खु सा 
पम्हरेस्सा, तत्थगया ओसक्तद्‌, से तेणदटणं गोयमा ! एवं वुच्चई-“जाव णो 
परिणमई' । 
॥ --पण्ण० प १७८१५] सू ५५ } प ५५१ 

शुक्ललेश्या सात्र आकार माव से-प्रतिविम्ब भाव से पदूमत्र कौ प्राप होती रै, 
शुक्ललेश्या पदुमलेश्या के द्रव्यो का संयोग पाकर ( यह द्रव्य संयोग अतिसामान्य ही 
होगा ) पदुमलेश्या कै रूपः, बणे, गन्धः रस ओर स्पशं म सामान्यतः अवसर्पण करती दै । 
अतः यह कहा जाता है कि शुक्ललेश्या परदूमलेश्या मे परिणत नही होती है। रीकाकार 
मलयगिरि यह इस प्रकार खुलासा करते ह | प्रश्न उठता &-- 

यदि कृष्णलेश्या नीललेश्या मेँ परिणत नही होती है तो सातवीं नरक मे सम्यक्त्व की 
प्रापि किस प्रकार होती है क्योकि सम्यक्त्व जिनके तैजोलेश्यादि शुमलेश्या का परि- 
णाम होता दै उनके ही होती है ओर सातवी नरक मेँ ष्णलेश्या होती है तथा भाव परा- 
वत्तीए्‌ पुण सुरनेरदयाणं पि छृल्लेसा' अर्थात्‌ भाव की परावृत्ति से देव तथा नारकी के भी 
छह लेश्या होती है, यह वाक्य केसे घटेगा १ क्योकि अन्य लेश्या द्रव्य के संयोग से तदरूप 
परिणमन सम्भव नही है तो भाव की पराठृत्तिभी नही हौ सकती है | 

उत्तर मेँ कहा गया है कि मात्र आकार भाव से--प्रतिविम्ब भाव से कृष्णलेश्या नील- 
लेश्या होती है लेकिन वास्तविक रूपमेँ तो कष्णलेश्या ही रै, नीललेश्या नही हूर है ; 
क्योकि कृष्णलेश्या अपने स्वरूप को छोडती नही है} जिस प्रकार आरीसा मे किसी का 
प्रतिबिम्ब पड़ने से बह उस रूप नही हो जाता है लेकिन आरसा ही रहता है प्रतिबिम्बित 
वस्तु का प्रतिविम्ब या छाया जरूर उसमें दिखाई देता है । 

एसे स्थल मँ जौँ कृष्णलेश्या अपने स्वरूप मेँ रहकर “अवष्वष्कते-उष्नम्कततेः नील- 
लेश्या के आकार भाव माकौ धारण करनेसे या उसके प्रतिविम्ब भाव मात्र को धारण 
करने से उत्सप॑ण करती है-- नील लेश्या को प्रा होती है। कृष्णलेश्या से नीललेश्या विशुद्ध 
है उससे उसके आकार भाव मात्र या प्रतिविम्वब भावे मात्र को धारण करती दुद्क एक विशुद्ध 
होती है अतः उत्सपंण करती है, नील लेश्यत को प्रा होती रै एसा कदा दै । 
२०.७ लेश्या आत्मा सिवाय अन्यत्र परिणत नही हौती दै । 

अद भंते ! पाणाइवाए सुसावाए जाव भिच्छार्दसणसल्ले, पाणाद्वायवेरमणे 
जाव भिच्चादंसणसल्टविवेगे, उप्पत्तिया जाव पारिणामिया, उग्गहे जाव धारणाः 
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उद्ाणे-कम्मे-वले-वीरिए-पुरिसक्तारपरकमे, नेरदयत्ते अघ्वरकुमारत्े जाव वेमाणियनतते, 
णाणावरणिञ्जे जाव अन्तराइए, कण्हठेरसा जाव सुकटेस्सा, सम्मदिद्री-मिच्छादिद्टी- 
सम्ममिच्छादिद्धी, चकसुदंसणे-अ चक्ुदंसणे-ओदीदमणे-केवल्दंसणे, आभिणि- 
वोहियणाणे जाव विभंगणाणे; आहारलन्ना-भयसन्ना-मेथूनसन्ना -परिगाहसल्ना, 
ओराखियसरीरे वेख्विएसरीरे आदारगसरीरे तेयएसरीरे कम्मएसरीरे, मणजोगे- 
वदजोगे-कायजोगे, सागारोवओगे अणागारोवओगे जे यावन्न तदहप्पगारा सब्वे ते 
णण्णत्थ आयाए्‌ परिणमति ! हंता गोयमा । पाणादरवाए जाव सत्वे ते णण्णत्थ 
आयाए परिणमति । 
--भगण्श २०।७२ प्र १ प° «६२ 
प्राणातिपातादि १८ पाप, प्राणातिपातादि १८ पापों का विरमण, थौत्पात्तिकी आदि 
४ वृद्धि, थवग्रह यावत्‌ धारणा, उत्थान, क्म, वल, वीय, पुरूपाकारपराक्रम, नारकाटि २४ 
दण्डक-अवस्था, जानावरणीय दि कर्म, कृष्णादि दहटेश्या, तीन दणि, चार शंन, पाच 
जान, तीन अजान, चार खजा, पाँच शरीर, तीन योग, साकार उपयोग, अनाकार उपयौग 
इत्यादि यन्य इमी प्रकार के सवं यात्मा के सिवाय अन्यत्र परिणत नही होते ह ¡ यह पार 
द्रव्य ओर भाव दोनों लेश्याओं मे लागू होना चादिये। 


२१ द्रव्यलेश्या ओर खान 
(क) केवडया ण भंते । कण्हलेस्सा ठाणा पत्नत्ता ? गोयमा । असंखेज्जा कण्ड- 
लेस्सा ठाणा पन्नत्ता एवं जाव घुक्लेस्सा । 
-पण्ण० प १७ | घ ४] सू. ५० | पु० ४६ 
(ख) अस्स॑खिल्जाणोसप्पिणीण; उस्सपिणीण जे समया । 
संख्या छोगा, लेसाण हवन्ति ठाणाड्‌ ॥ 
--उत्त० अ २४ | गा ३३ | प° १०४७ 
कप्लेप्या यावत्‌ , शुक्ललेश्या के असख्यात स्थान हीते ह । यसख्यात्‌ यवसर्पिणी 
तथा उत्सर्पिणी मेँ जितने समय होते है यथवा असख्यात्‌ लोकाकाश के जितने प्रदेश हीते ई 
उतने लेश्याओों के स्थान होते ह । 
(ग) छेस्सट्टाणेखु संकिङिस्समाणेसु २ कण्दलेस्सं परिणमड २ त्ता कण्दलेस्सेषु 
नेरदृणु उववज्जंति > > > > -लेस्सष्राणेषु सक्रिटिस्समाणेु वा विघुल्फमाणेषु 


नीटरेष्सं परिणम्‌ २ त्ता नीललेम्सेु नेरदएसु उववज्ज त । 
-भगण्श १३] ख १] ग्र १६ तया २० का उतर] ्र° ६७६ 
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लेश्या स्थान से संक्लि्ट होते-हौते कृष्णलेश्या मेँ परिणमन करके जीव कृष्णलेशी नारक 
मे उत्पन्न हौता दै | लेश्या स्थान से संक्लिष्ट हीते-ठीते या विशुद्ध होते-टोते नीललेश्या मेँ 
म परिणमन करके नीललेशी नारक मेँ उत्पन्न होता दै | । 

द्रन्यलेर्या की अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तौ द्रव्यलेश्या कै असख्यात्‌ स्थान है 
तथा चे स्थान पुद्गल की मनोक्नता-अमनो्ता, गं न्धता-सुगन्धता, विशुद्धता-अविशुद्धता 
तथा शीतरुक्षता--रिनिगधउष्णता की हीनाधिकता की अपेक्षा कहे गये हँ | 

भावलेश्या की अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तौ एक-एक लेश्या की विशुद्धि अबि- 

द्धि की दीनाधिकता से किये गये भेद सूप स्थान-कालोपमा की अपेक्षा थसंख्यात्‌ 
अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के जितने समय होते है अथना क्षेनोपमा की अपेक्षा असंख्यात्‌ 
लोकाकाश के जितने प्रदेश होते है उतने भावलेश्या के स्थान होते है | 

भावलेश्या के स्थानों के कारणभूत कृष्णादि लेश्या द्रव्य है। द्रन्यलेश्या के स्थान के 
बिना मावलेश्या का स्थान वन नही सकता है । जितने द्रग्यलेश्या के स्थान होते हैं उतने 
ही मावलेश्या के स्थान होने चाहिये । 

प्रज्ञापना के रीकाकार श्री मलयगिरि ने प्रनापना का विवेचन द्रव्यलेश्या की अपक्षा 
माना दै तथा उत्तराध्ययन का विवेचन भावलेश्या की अपेक्षा माना है | 





२२ द्रभ्यलेर्या की सिति 


२२.१ कृष्णलेश्या की स्थिति | 
मुहुत्तद्धं तु जहल्ना, तेत्तीसं सागरा सुहुत्तदिया । 
उ्षोसा दोद रदः नायव्वा कण्डठेसाए॥ 
--पत्त० य २४ गा ३४८ प्रण १०५७ 
ङृष्णलेश्या की स्थिति जघन्य अन्तसृहुतं शौर उक्छष्ट युहुतं अधिक तेतीस सागरोपम 
की होती दै। 
२२.१ नीललेश्या कौ स्थिति) 
म॒हुत्द्धं ठु जहन्ना, दसउदही पलियमसंखमभागमर्भदिया । 
उ्तोसा दोह विदेः नायन्वा नीख्डेसाए ॥ 
--उत्त० ख ३४] गा ३५. | प्र १०४७ 
नीललेश्या की स्थिति जघन्य अन्तनुहूत ओर उल्कुष्ट तीन पल्योपम के असंख्यात 
भाग अधिक दससागरोपम की हीती है। 
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२२ 3 कापौतलेश्या की स्थिति । 
मुहुत्तद्धं तु जहल्ना, पिण्णुदही पल्यमसंलभागमन्महिया । 
उक्तोसा होड दिद नायत्वा काञठेसाए्‌ ॥ 
-उरत्त० य ३४|| गा २६] प्र १०४५७ 
कापोतलेश्या की स्थिति जघन्य थन्तमुदूतं तथा उत्कर पल्योपम के यसख्यामवें भाग 
अविक तीन सागरोपम की दौती ₹। 
२२ “८ तेनोलेश्याकी स्थिति। 
म॒हृत्तद्ध' तु जहन्नाः, दोण्णुदही पलियमसंखभागमन्मदहिया । 
उ्ोसा दोह टिः नायव्वा तेञ्छेसाए ॥ 
- उत्त अ ३४] गा ३७ | प्र० १०५७ 
तेजोलेश्या की स्थिति जघन्य अन्तम॒हूं तथा उत्कृष्ट प्ल्योपम के असख्यातवं भाग 
अधिक ढो सागरोपम की होती ह । 
२२५ पदूमलेश्या की स्थिति। 
सुहत्तदट' तु जहन्ना, दसडदही होड सुहुत्तमन्भदिया । 
उ्छोसा दो चद नायव्वा पर्हङेसाए ॥ 
-उत्त० अ ३४] मा ३८ | प्रु १०४५७ 
पाठान्तर ,-दृम होति य सागरा मुहुत्त्िया | द्वितीय चरण | 
पदुमलेश्या की स्थिति जघन्य यन्तमदूं तथा एत्कृष्ट यन्तमुहूवं अधिक दम सागरोपम 
की होती है। 
२२६ शुक्ललेश्या की स्थिति | 
युहुत्तद्ध' उ जहलन्ना, तेत्तीसं सागरा मुहुत्तदिया । 
उक्षोसा दोहद विरद, नायव्वा सुक्ठेसाए्‌ ॥ 
-उत्त० अ ३४ | गा 2६£ | प° १०५७ 
शएक्ललेश्या की स्थिति जघन्य अन्तमुदू्वं तथा उच्छृ यन्तम अधिक तेतीस साग- 
रपम की होती है। 
एसा खदु छसाण, ओदेण ठि ढ) वण्णिया दद्‌ । 
--उत्त० अ ३४] गा ५० पूर्वार्धं | प्रु° १०४७ 
इम प्रकार यौयिक ( सामान्यत. ) लेश्या की स्थित्ति कदी ई । 


४० ङेश्या-कोशं 
२३ द्र्यलेश्या ओर भाव 


आगमौ मेँ द्रन्यलेश्या के भाव-पम्बन्धी कोई पाठ नही है। लेकिन पुदुगल द्रव्य 
होने के कारण इसका पारिणामिक माव है] 





२४ ठेश्या ओर अन्तरकाङ । 


(क) कण्हङेसस्स ण मंते । अन्तरं कारूञ केवचिरं हो ¢ जहन्तेणं अन्तोमुहूत्तं, 
उक्ोसेणं तेत्तीसं सागरोपमा अन्तोगुहुत्तमन्भदियाइ", एवं नीर्टेसस्सवि, काऊ. 
लेसस्सवि , तेरकेसस्स णं भन्ते । अन्तरकालओ केवचिरं होड १ जहन्नेणं अन्तोमुहुत्तं, 
उक्ोसेणं वणस्सहकारो, एवं पम्दङेसस्सवि;, सुक्छेसस्सवि दोण्डवि एवम॑तरंः 
अेसस्स णं भन्ते! अन्तरकार्ओ केवचिरं हो? गोयमा | सादयस्स 
अपज्जवसियस्स नस्थि अन्तरं 1 

-जीवा० प्रति ६ । गा २६६। ए० २५८ 


कुष्णलेश्याः नीललेश्या, कापोतलेश्या का अन्तरकाल जघन्य अन्तसुहूतं॑ उत्कृष्ट 
सुहत अधिक तेतीस सागरोपम टै तथा तेजोलेशच्या का अन्तरकाल जघन्य अन्तमुहूवं तथा 
उत्कृष्ट वनस्पति काल दहै तथा पदूमलेश्या तथा शुक्ललेश्या का अन्तरकाल तेजोलेश्या के 
अन्तरकाल के समान होता है । अलेशी सादि अपयवसित है तथा अन्तरकाल नहौ है | 
यह विवेचन जीव की अपेक्षा है द्रन्यलेश्या, मावलेश्या दोनों पर लागू हो सकता है ] 
(ख) अन्तरमवखूकसं किण्हतियाणं सुहूत्तअन्तं॑तु । 
उवहीणं तेत्तीस्‌ अहियं होदित्ति णद्ध | ५५२ 
तेउतियाणं एवं णवरि य उक्षस्स पिरहकालो दु । 


पोग्गख्वरिवह् हु असंखेज्जा होति णियमेण ॥ ५५३ 
--गोजीग गा० 


कुष्णादि तीन प्रथम लेश्या का जघन्य अन्तरकाल यन्तमुहूतं है तथा उक्कट कु अभिक 
तेतीस सागरोपम है } तेजो आदि तीन शुमलेश्यायं का अन्तरकाल मी इसी प्रकार है परन्तु 
कछ विशेपता है } शुमलेश्याओों का छउरृप्ट अन्तरकाल नियम से असख्यात्‌ पुद्गल 


परावतंन है | 
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२५ तपोरबन्धि से प्राप्र तेजोलेष्या 


२५ ९ तपौलष्पि ने प्रप्र तेजोलेश्या पौद्गल्िक है | 
(क) तिर्हि ठ णेदं सम्मणे निगगंथे संखितवि उरतेररेस्ते भवद्‌, तं जहा -- 
आयावणयाए, खंतिल्माए, अपाणगेणं तवो कम्मेणं | 
~ ठाणन्स्थाउ।८३]सू १८२ । प्र" २१५ 
तीन स्थान--प्रकार मे श्रमण निग्रन्थ को सद्धि्ठ-विपुल तेजौलेश्या की प्राध्ठि होती है, 
यथा -(१) यातापन ८( शीत तापादि सहन ) से, (२) क्षातिक्षमा ( क्रोधनिग्रह ) से, 
(3) अपान-केन तपकम ( छ कट भक्त तपस्या ) से | 

(ख) गौतम गणधर तथा अन्य अणगारौं के विशेपणौ मे स्थान-स्थान पर संखित्तवि- 
उर्तेउरेस्से' समास विशेपण शब्द का व्यवहार हा दे । 

--भग०्श १।५८ १ प्रष्नोव्थान १| प्रण उ 

( दमने यौ एक ही सदभं दिया हे लेकिन अनेक स्थानो मे षस समास शब्द का 
व्यवहार टधा टै, अर्थं ओर भाव सव जगह एक ही है । ) 

(ग) क्ृधस्त अणगारस्स तेडकेस्ला निसद्रा समाणी दूरं गया, दूरं निवयड › 
देसं गया; देसं निवयड , जहि जं्हि च ण॑ सा निवयद् तदहि तहिं णं ते अचित्तावि 
पोग्गङा ओभासति जाव पभासति | 

-भगण्श७|उ १० | प्र १९। ९० ५३० 
रुधि अणगार के द्वारा निक्षिप तेजोलेश्या दूर या पास जँ जौँ जाकर गिरती दै 
वहाँ वह वे थचित्‌ पुद्गल द्रव्य अवभास यावत्‌ व्रभास करते हं । 

इससे यद स्पष्ट होता है करि तपोलव्ि प्राप तेजोलेश्या प्रायोगिक द्रव्यलेश्या-पौषु- 
गलिक है! यह छृमेदी लेश्या की तेजोलेर्या से भिन्न है एेमा प्रतीत दौता है । 


२५२ यह तेजोलेश्या ढो प्रकार की द्येती रै, यथा-(१) सीओसिणतेऊरेस्साः (२) 

सीयङिय तेङेस्सा | 

(१) गीतोप्ण तेजोलेश्या, (२) शीतल तेजोलेश्या । इनका उदाहरण भगवान महावीर 
कै जीवन मे मिलता हं। 

तए णं अदं गोयमा । गोसारस्स म॑खटिपुत्तस्स अणुकंपणद्याए वेसियायणस्त 
वाटतवस्सिसस्स सीओसिणतेरकेस्सा ( तेय ) पडिसाहरणद्याए एत्थ णं अन्तरा 
अहं सीयलियं तेउरेष्ं निसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेच्ठेस्साए वेसिया- 

है 


४२ ङेश्या-कोश 


यणस्स बारतवस्सिसस्स सीओसिणा ( सा उसिणा ) तेउलेस्सा पडिहया, तए णं से 
वेसियायणे बारुतवस्सी मम॑ सीयलियाए तेडकेस्साए सीओ सिर्णं तेटलेस्ं॑ पडिष्टयं 
जाणित्ता गोसाखस्स म॑ंखदिपुत्तस्स सरीरगस्स किचि आवाह वा बाबा वा 
छ विच्छेदं बा अकीरमाणं पासित्ता खीओसिर्णं तेदशेस्खं पडिसादहर द्‌ । 


-मग० श ९५] पे० ६ पर ७९४ 


तव हे गौतम । मंखलिपुत्र गोशालक पर अनुकम्पा लाकर वेश्यायन बाललतपस्वी की 
( निक्षिप ) तेजोलेश्या का प्रतिसंहार करने के क्तिये मेने शीत तेजोलेश्या बाहर निकाली 
ओर मेरी शीत तेजोलेश्या ने वेश्यायन बालतपस्वी की उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात किया | 
तत्पश्चात्‌ वेश्यायन वालतपस्वी ने मेरी शीत तेजोलेश्या से अपनी उष्ण तेजोलेश्या का प्रति- 
घात हुआ समक कर तथा मंखलीपुत्र गोशालक के शरीर को थोडी या अधिक किसी प्रकार 
की पीड़ा या उसके अवयव का छविच्छेद न हुआ जानकर अपनी एष्ण तेजोलेश्या कौ वापस 
खीच लिया। 


य्ह यह बात नोट करने की दै कि उष्ण तेजोलेश्या को फँककर वापस खीचाभीजा 
सकता है | 


२५.६३ तपोकम्मं से तेजोलेश्या प्रापि का उपाय ] 


कह्तं भंते । संखित्तविडर तेउलिस्से भवद्‌ १९ तए णं अहं गोयमा । गोसाल 
म॑खदिपुत्तं एवं बयासी- जे णं गोसाङा ! एगाए सणदहाए छम्मासविडियाए्‌ एगेण 
य बियडासणएणं छद णं अणिक्षिलन्तेणं तवोकम्मेणं उड़ बाहाओ पगिल्मिय २ 
जाव विहर । से णं अन्तो चण्डं मासाणं संखिन्तविडलरतेखकेस्से भवद्‌, तए णं से 
गोसाल म॑ंखचिपुत्ते मम॑ एयमद्र' सस्मं विणएणं पडिघुणेद्‌ । 

--भग० श १५। पे° ६1 प्र० ७१५ 

सं क्षिप्र-विपुल तेजोलेश्या किस प्रकार प्रा दौती है £ नखसदित जली हुई उडद की 
दाल के वाकले सुखी भर तथा एक चल्लू भर पानी पीकर जो निरन्तर छ भक्त तप 
उध्वं हाथ रखकर करता है, विहरता है उसको छ मास के अन्त मेँ सक्षि्ठ-विपुल तेजौलेश्या 
की प्रा्ठ होती है। 

संक्षिएठविपुल का भाव टीकाकार अभयदेवूरि ने इस प्रकार वणन किया है | 

सक्षिप्र-- अप्रयोग काल मेँ संक्षि । 

विपुल--ग्रयौगकाल् मे विस्तीणं | 


टेश्या-कोश ४३ 
२५.४ तपोलच्धि जन्य तेजोलेश्या मे घात-मस्म करने की शक्ति । 


जावशए णं अज्जो! गोखादेणं मंखरिपुत्तेणं ममं बदाए सयीसग॑सि तेये 
निसट्र, से णं अङाहि पज्जत्ते सोसण्दं जणवयाण, तं जहदा--अंगार्ण, वंगाण, 
मगाण, मलयाण, माहवागाणं, अच्छाण, वच्ार्ण, कोच्छ्ाण, पाढाणः, लाटाण, 
वञ्जाण, मोलीणः, कासीण, कोसठार्ण, अवाहाण, सभुत्तराण घायाए, वहाए, 

उच्छाद्णयाए, भासीकरणयतए । 
भग० श० १५] पै० २३। १० ७२६ 


भगवान महावीर ने श्रमण निग्रन्थौ को बुलाकर कहा--हे आयौ! मखलिपुत्र गो- 
शालक ने सुभे वध करने के लिये अपने शरीर से जो तेजौलेश्या निकाली थी वह अंग वगादि 
१६ देशौ का घात करने, वव करने, उच्छेद करने तथा भस्म करने मेँ समथ थी | 


इसके आगे के कथानक मे गोशानक ने अपने शरीर से तेजोलेश्या को निकाल कर, 
पककर सर्वाचुभूति तथा सुनक्षत्र अणगारो को मस्म कर दिया था । उसके पाठ इसी उदेश 

मे परा १६ तथा १७मे ६। 
-भग० श १५। पे० १६, १७ | प्र० ७२४ 


२५.५ भमण निग्रन्थ की तेजौलेश्या तथा देवताओं की तेजौलेश्या । 


जे इमे भन्ते । अज्जत्ताए समणा निगांथा विहरति एए णं क्ल तेऽलेस्सं वीई- 
वयति ¶ गोयमा । मासपरियाए समणे निगंथे गणमतसाण देवाण तेख्लेस्सं 
घीडवयद, दुमासपरियाए समणे निगंथे अघुरिंदबन्जियाणं भवणवासीण देवाण 
तेऽेष्स वीडवयद, एवं एए णं अभिखावेण तिमासपरियाए समरणे नि्ग॑थे अमुर 
क्रुमाराण देवाण तेउेस्ं वीडइवयद्‌, चउमा सपरियाए समणे निमाथे गहगणनक्त्त- 
तारारूवाण जोडसियाणं देवाण तेउटेस्सं बीइवयद्, पंचमासपरियाए समणे निगगथे 
्॑दिमसूरियाणं जोसिदाण जोडसरायाणं तेऊरेस्सं वीडइवयड्‌ः छम्मामासपरियाए 
समणे निगय सोहम्मीसाणाणं देवाण तेऽटेस्सं बीहवयइ, सत्तमासपरियाए समणे 
निर्णये सणङ्कुमारमारहिदा्णं देवाण तेररेस्सं वीश्वयइ्‌, अद्ुमासपरियाण समणे 
निगय ब॑मरोगंतगाण दैबार्णं तेडटेस्सं वीडवयद्‌, नवमासपरियाए्‌ समरणे निगांथे 
महा सुक्षसदस्साराण देवाण तेउेस्सं वीश्वयड्‌, दसमासपरियाए समणे निगंथे 
आणयपारणञरणच्चुयाणं देवाणं तेञरेत्सं वीदवयद्‌, एक्षारसमासपरियाश्‌ समणे 
निरये गोवेज्जगार्णं देवाण तेलेस्सं॑ वौडवयद्‌, वारसमासपरियापए समणे निगंथे 


र छेष्या-कोश 


अण॒त्तरोवयाङयाणं देवाणं तेउरेस्सं वीद्रवयड, तेण परं सुक्के सुक्ताभिजाए भवित्ता- 
तओ पच्छा सिञ्मद्‌ जाव अन्तं करद्‌! ( तेख--पाठांतर्‌ तेय ) 
। भगश ९४।७६] भर १२। ए ७०७ 


जो यह श्रमण निग्रन्थ आर्य॑त्व अर्थात्‌ पापरहितत्व मे विहरता दै बह यदि एक मास 
की दीक्षा की पर्यायबाला हौ तौ वाणव्यन्तर देवौ की तेजौलेश्या* को अतिक्रम करता; 
दो मास की पर्यायवाला असुरेन्द्र वाद भवनपति देवताथो की तेजीलेश्या अतिक्रम करत्ता 
है, तीन मास की पर्यायवालाहौ तो असुरकुमार देवो की, चार सास की पर्यायवाला 
ग्रहगण, नक्षत्र एवं तारागणरूप ज्योतिष्क देवौ की , पाच मास की पर्यायवाला ज्यौतिर्ण्को 
कै इन्द्र, ज्योतिष्को के राजा ८ चन्द्र-सूयं ) की; छ मास की पर्यायवाला सौधम ओर 
इशानवासी देवो की , सात मास की पर्यायवाल्ला सनतूकुमार ओर मादैन्द्र देवों की; 
आठ सास की पर्यायवाला ब्रह्मलोक मर लातक देवो की, नव मास की पर्यायवाला 
महाश्ुक्र ओर सदखार देवो की , दस मास की पर्यायवाला आनत, प्राणत, सारण ओर 
अच्युत देवों की , म्यारह मास की पर्यायवाला मवयेक देवौ की तथा वारह मास की 
दीक्षा की पर्यायवाला पापरदहित रूप विहरनेवाला श्रमण निग्रन्थ अचुतसोपपातिक देवौ की 
तेजोलेश्या को अतिक्रम करता है| 


"२६ द्रभ्यकेश्या ओर दुर्गति-सुगति । 


(क) कण्डानीखाकाऊ, तिनि वि एयाओ अहम्भलेसाओ । 
एयादहि तिहि वि जीवो; दुग्गद्रं उववज्ञद ॥ 
तेऊ पम्हा सुक्क तितन्नि वि एयाओ धम्मटेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवोः सुग्गईइ उववज्जष 
--उत्त° अ ३४] गा ५६- ५७ | प° ९०४ 
(ख) [ तओदेस्साओ > > > पन्नत्ता तं जहा- कण्दरेसा, नीख्रेखा, कारुरेसा, 
तओरेस्लाओ > > > पन्नत्ता तं जहा - तेऊ, पम्द सुष्कटठेस्सा ] एवं ८ तिन्नि ) 
दुरगद्रगामिणीओ ( तिन्नि ) खुगगूगाभिणीओ । 


-सखणस्था३।उ५|सु२२। १० २२० 


> तेजोलेश्या का वदँ टीकाकार ने '्शुखाचिकाम? यथं किया है | 


लेश्या-कोश ४८ 


(ग) तओ दुगङ्गामियाओ ( कण्ड्‌, नी, काड) तथो सुगषगामियाभओो 

( तेः, पम्ट्‌) सुक्कर्स्ाओ ) । 
~ पण्ण० प १७ | उ ४] सू. ४७ | प्र० ५५ह 

कृष्णः नील तथा कापरौनलेश्याए द्गति मे जने की चतु हं तभा तेनो, पदम तथा 
शुक्ललेश्याण" मुगति मे जाने की दैत ह| 

यह पाट द्रव्य थर भाव दोनोमे लागू हो सकते ई] स्थानाग तथा प्रनापना में 
द्व्य तथा भावदोनौके गुणौ का मिधित्त विवेचन दै। प्रजापना के दीकाकार मलय- 
गिरिका कथन टे किलेश्या अभ्यवमायों की देतु है ओर सवलिष्ट-अमकलिष्ट थन्यवमायो 
से जीव दुगं ति-षुगति को प्रा रीता ह| यद विवेचनीय विपय टै । 


"२७ केश्या के छ भेद भौर पंच ( पुद्गल ) चणं 

एयाओ णं भन्ते । छद्लेस्साओ कदु चन्नेपु साहिज्जति † गोयमा 1 पच 
वन्नेस्ु सार्हिज्ज॑ति, तंजहा-कण्हलेस्सा काटएणं वन्तेणं सादिज्जड़, नीट्लेस्सा नीट- 
वल्तेण सादिज्जई, काञरेस्सा काटलोदिएणं बन्ेणं सादिज्जड, तेऽरेस्सा रोदिएणं 
वन्नेणं सादहिज्जङ, पम्दलेस्सा दालिदएणं बन्नेणं सादिज्जदः युकरेष्सा सुक्िख्टएणं 


बन्तेणं सादिञ्जद्‌ | 
--पण्ण० प॒ १७ | उछ ४| सू ४०] पर ५५७ 


करुप्णलेश्या काले वर्णं की रै, नीललेश्या नीले वणे कौ दै कापौतलेश्या कालालोहित 
वर्णं की है, तेजौलेश्या लोदित वणं की हे, पदूमलेश्या पीले वणे की है, शरुक्ललेश्या श्वेत 
वणं कीदै। 


२८ द्रभ्यलेरया ओर जीव के उत्पत्ति-मरण के नियम 


२८ १ प्रव्यलेश्या का ग्रहण यौर जीव के उत्पत्ति-मरण क नियम | 
(क) से कि त॑ लेसाणुचायगड † २ जल्टेखाऽ' द्व्या परिथाइत्ता कां करेड 
तव्छेसेसु उववञ्जड, तंजहा-कण्दरेसेघु वा जाव सकटेसेखु वाः से तं टेसाणुवायग । 
--पण्णण०्प १६१] घ्‌. १५। प° ५३ 
(ख) जीवे णं भ॑ते! जे भविए नेरु उवव्रलित्तए से णं मते! कि 
ठेसेसु उववल्नड्‌ १ गोयमा 1 जल्टेसादर' टव्वाइ' परियारन्ता कां करेड तर्टेषेषु 


ट छेस्या-कोश्च 


अणृत्तरोवयादयाणं देवाणं तेडरेस्सं वी्वय, तेण परं सवके सुक्ामिजाए भवित्ता- 
तओ पच्छा सिज्मद जाव अन्तं करेड । ( तेड-पा्ठातर तेय) 
ॐ --भग श १४] ७६ | प्र १२ प ७०७ 


जो यह श्रमण निग्रन्थ आय॑त्व अर्थात्‌ पापरहितस्व मे विहरता है वह॒ वदि एके सास 
की दीक्षा की पर्यायवाला हो तौ वाणव्यन्तर देवों की तेजोलेश्या* को अतिक्रम करता हे; 
दो मास की पर्यायवाला असुरेन्द्र वाद भवनपति वेवताथों की तेजोलेश्या अतिक्रम करता 
है, तीन सास की पर्यायवाला हौ तो असुरकुमार देवो की; चार मास की पर्यायवाला 
ग्रहगण, नक्षत्र एवं तारागणरूप ज्योतिष्क देवौ की , पाच मास की पर्यायवालला ज्यौ तिष्कोँ 
के इन्द्र, ज्योतिष्को के राजा ( चन्द्र-सूयं) की, क मासकी पर्यायवाला सौमं भौर 
इशानवासी देवौ की , सात मास की पर्यायवाला सनतूकुमार ओर माहैन्द्र देवो की ; 
आठ मास की पर्यायवाला बह्मलोक ओर लांतक देवोकी; नव मास की पर्यायवाला 
महाश्ुक्र ओर सहार देवों की , दस मास की पर्यायवाला आनत, प्राणत, आरण थौर 
अच्युत देवौ की , ग्यारह मास की पर्यायवाला प्रौवयेक देवो की तथा वारह मास की 
दीक्षा की पर्यायवाला पापरदित रूप विहरनेवाला श्रमण निग्रन्थ अतुतरोपपातिक देवों की 
तेजोलेश्या को अतिक्रम करता दै | 


"२९ द्रभ्यलेर्या ओर दुर्गति-खगति । 


(क) कण्ानीखाकाऊः तिन्नि वि एयाओ अहम्भलेसाओ । 

एयादहि तिद वि जीवो; वुग्गदं उववज्जद ॥ 

तेऊ पम्हा सुक्काः तिन्नि वि या धम्मटेसाओ । 

एयाहि तिद्ध वि जीवोः सुग्गइ उववज्जद | 
--उत्त०° अ ३४ गा ५६--५७ | प्र° १००८ 


(ख) [ तओेैस्साओओ > > > पन्नत्ता तं जदहा-कण्दटेसा, नीलरेसा, काञ्ठेसा, 
तथओकरेरसाओ > > > पन्नन्ता तं जदा - तेऊ, पम्द सुक्ककेस्सा ] एवं ( तिन्नि ) 
दुरगइगामिणीओ ( तिन्नि ) सुग्दगामिणीओ । 


-ठणस्था> उछ स्‌२२। षए्र० २२० 





+ तेजोलेर्या का यहाँ टीकाकार ने “ुखाचिकाम”” अथं किया है । 


टेश्या-कोश ४ 


(ग) तओ दुग्द्रगामियाओ (कण्ड्‌, नीट, काड) तथो प॒गहगामियाओ 

८ तेख, पम्हः ुक्करेस्साओ ) । 
- पण्ण० प १७ | इ ४ | सू ४७ | परण ४ 

कृष्णः नील तथा काप्रोतलेश्याए हृगंत्िमे जानेकी रैव है तथा तेकौ, प्रदूम तथा 
श्ुक्ललेश्याण सुगति पे नानेकील्वु ह 

यह पाट द्रव्य ओर मावलटनोमे लागुटौ सक्ते द| स्थानाग तथा प्रनापना में 
द्व्य तथा भावदोनौके गुणोका मिगध्रित विवचनदै। प्रनापना क रीकाकार मनय- 
गिरिका कथन टे कि लेश्या घन्यवमायौ करी हेत है यौर मव्लिष्ट-अमकलिष्ट अव्यवमायौ 
से जीव हग॑ति-वुगति को याप हता ६ | चह विवेचनीय विषय र| 


-२७ केश्या के छ भेद जौर पंच ( पुद्गल ) वणं 

एयाओ णं भन्ते । छल्टेस्साओो कदस बन्ने साहिज्जति ? गौयमा । पच 
वन्नेष्ु सादिज्जंति, तजहा-कण्डलेस्सा काएणं वन्नेणं सा दिज्जष नीटटेस्सा नीट- 
वन्तेण सादिञ्जश्‌ः काञरेस्सा काटलोदिएणं बन्नेणं सादिञ्जड तेउलेस्सा रोदिएणं 
वन्नेणं सादिज्जङः पम्दलेस्सा हाडिदएणं वन्नेणं साहिन्जद्ः सुकटेस्सा छकिच्टएणं 


चन्नेणं सादिज्जः्‌ | 
--पण्णऽ प १७] ४] सू. ४०] प° ४४७ 


करप्णलेश्या काले वर्णं की 8, नीललेश्या नीले वणं की है कापौतलेश्या कालालोहित 
वर्ण की दहै, तेजौलेश्या लोदित वणं की हे, पदूमलेश्या पीले वणं की टे; शुक्ललेश्या एवेत 
वणं कीरै] 


२८ द्रव्यलेश्या ओर जीव फे उत्पत्ति-मरण फे नियम 
२८ १ द्रव्यलेश्या का ग्रहण ओर जीव के उत्पत्ति-मरण क नियम । 
(क) से कि त॑ छेसाणुवायगड़ १ २ जल्टेसा३" दव्वाऽ परियाइत्ता काट करे 
तल्छेसेसु उववज्ज, तंजहा-कण्लेसेसु बा जाव एकटेसेषु वाः से तं टेसाणुवायग । 
--पण्ण०्य १६।उ १। स्‌. ९५। पूण ५३३ 
(ख) जीवे णं भंते। जे भविए नेरु उवव्रलित्तए से णं भते! करि 
ठेसेघु उववल्नद्‌ १ गोयमा । जल्लेसाद' दव्वाइ' परियाडनत्ता काल करेड तल्टेसेसु 


४६ लेश्या-कोश 


उववज्जई, तं जदा-कण्टेसेषु वा नीर्छेसेसु वा काञ्टेसेसु चा ; एवं जस्स जा हेस्सा 
सा तस्म भागियव्वा \ जाव-जीवे णं मंते! जे भविए जोहसिणएसु उचचञ्जित्तद 
पुच्छा, गोयमा ! ज्लेसादं दव्वादरं परियाश््ता कां करे तट्शेसेसु उववच्ज्‌, तं 
जहा-तेडरेसेख । जीवे णं मंते ! जे भविए वेमाणिएसु उववज्जित्तए से णं भ॑ते ! कि 
केसे उववज्जइ १ गोयमा 1 ज्छेसा३' व्वा परियारृत्ता काट करद तद्लेसेस 
उववज्जष्ट; तं जदा तेऽलेसेखु वा पम्दरेसेसु वा सुकटेसेसू वा । 


--भगण०्श ३1८४) प्र १७; १८; {६ | प° ४५६ 


लेश्या अज्ुपातगति विहायगति का श्रबौँ मेद है! देखो पप्ण० प १६। सू १४। 
प° ४२३२-३ ) जिस लेश्या कै द्रव्यो को प्रहण करके जीव काल करता है उसी लेश्या में 
जाकर उत्पन्न होता दै, इसे लेश्या के अनुपातगति कहते है | 


जो जीव निस लेश्या कै द्रव्यो को ग्रहण करके काल करता है वह उसी लैश्या मेँ जाकर 
उत्पन्न होता दै | भविक नारक छृष्ण, नील या कापोत लेश्या , मिक ज्योतिषी देव 
तेजोलेश्या, भविक वैमानिक देव तेजो, पदुम या शुक्ललेश्या के दरग्यौ अहण करके जिस 
लेश्या मेँ काल करता है उसी लेश्या मे उत्पन्न होता है) या दण्डकमे जिसजीवकेजौ 
लेश्यायें कही है उसी प्रकार कहना । 


२८२ द्रेव्यलेश्या का परिणमन ओर जीव के उत्पत्ति-मरण कै नियम । 


लेसादहि सब्वार्िः पटठमे समयस्मि परिणयाि तु। 
न हु कस्स उववाओ, परे भवे अस्थि जीवस्स ॥ 
लेसाहिं सब्वार्हिः चरिमे समयम्मि परिणया्हि तु] 
न हुं कस्स उववाओ, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ 
अतमुहत्तम्मि गए, अंतमुहूत्तम्मि सेसए चेव । 
केसां परिणयादि, जीवा गच्छन्ति परखोयं ॥ 
उत्त अ ३८] गा भत ५६५ ६० ] प्र १०१ 


समी लेश्या्ौ की प्रथम समय की परिणति मै किसी भी जीव की परमव भ उत्पत्ति 

नही होती है तथा समी लेश्याओं की अन्तिम समय की परिणति्मे मी किसी जीव की 

परभव मे उत्पत्ति नदौ होती दै । लेश्या की परिणत्ति के बाद अन्तमुहूं वीतने पर थर 
अन्तमं शेष रहने पर जीव परलोक मेँ जाता है 





ठेश्या-कोश ४७ 


२९ रेश्या-खानो का अस्प-ब्रहुत 

२६ १ जघन्य स्थानो मे द्रव्याय, प्रदेणाथं तथा व्य-प्ेगा्थं चल्य-वहतर | 

एणसि ण भते! कण्हटेस्साठाणाण जाव युक्टेष्साठाणाण य जहन्नगाण 
दन्वहटरयाए पएसष्याए दच्वहपएसद्ट्याए कथरे कयरेर्हितो अप्पा वा वहुया वा तुर्छा 
चा विषेसाहिया वा ¶ 

गोयमा । सव्बस्थोवा जहन्नगा काङलेस्साठाणा दठ्वह्याए, जहन्नगा नीट - 
रेप्साठाणा दव्वह्याए असंखेज्जगुणा, जहन्तगा कण्हलेस्साटाणा दुषवरह्याए असंखे- 
ल्जगुणा, जहन्नगा तेडरेस्साठाणा दव्द्टयाए अस्ंखेज्जगुणा, जहन्नगा पम्दलेर्सा- 
ठाणा दन्वटूटयाए असंखेज्जराणा, जदन्नगा सुक्रशेस्साठाणा दन्वदूढयाए 
असंखेज्जरुणा ) 

पएसट्रयाए-सत्वोस्थोवा जहस्नगा काडङ्लेस्साठाणा पएसद्रयाए; जहन्नगा 
नीख्ठेस्साटाणा पएसष्ट्याए असंवेल्जगुणा, जहस्नगा कण्टटेस्माठाणा पएसद््याए 
अ्सखेज्जगुणा, जहन्नगा तेउटेस्खाए ठाणा पणसष्याए असंखेज्जगुणा, जहन्नगा 
पम्हलेष्साटाणा पएसटढयाए असंखेज्नगुणा, जदत्नगा घुक्कठेस्साठाणा पएसद्याए 
असंखिल्नगुणा । 

दव्वद्रुपएसट्रयाए-सन्वत्थोवा जहन्नगणा कारऊलेस्साठाणा दच्वद्रयाए्‌, जहन्नगा 
नीट्टेस्साटाणा दव्वद्रयाए असंखेजगुणा, एवं कण्टटेस्सा, तेऊनप्सा, पम्दलेस्सा, 
जहन्नगा सुक्षकेष्ता ठाणा दच्वद्याए असंखेज्जगुणा, जहन्नएदितो पुकरेष्सा- 
राणेदितो दठ्चह्ुयाए जदहन्नगा काञरेस्साठाणा पणएसद्रयाए असंखेज्जगुणाः जहन्नगा 
नीरुटेस्छाठाणा पएसष्याए असंखेज्जगुणा, एवं जाव युक्षरेस्साटाणा । 

-पण्ण० प ७।७४।स्‌. ५९ प्र ४५६ 


द्रव्यार्थं रूप मँ--जघन्य कापोतलेश्या स्थान मवसे कम है, जघन्य नीललेश्टया स्थान 
उससे असरूयात्‌ गुण है, जघन्य कृष्णलेश्या स्थान उससे असख्यात्‌ गुण ई, जघन्य तेजौलेश्या 
स्थान उससे यमख्यात्‌ गुण है, जघन्य पदूमलेश्या स्थान मसे यमख्यात्‌ गुण ई, जघन्य 
णुक्ललेश्या स्थान उससे अरुख्यात्‌ रुण ६ । 

प्देशा्थं रूप भी इमी प्रकार जानना | 

जघन्य द्रव्यार्थं शुक्ललेश्या स्थान मे जघन्य कापौतलेश्या प्रदेय म्थान थमल्यात्‌ 
गुण है, उमसे जघन्य नीललेश्या प्देणा्थं स्थान यखख्यात्‌ गृण है, इमी प्रकार चावत्‌ 


ुक्तलेश्या तक जानना ] 


४८ रेश्या-कोशा 


२६२ उकृष्ट स्थानो मे द्रव्वाथं, प्रदेशारथ,द्रव्य-प्रदेशार्यं थत्पवहुत । 
एएसि णं मंते ! कण्टङेस्साढाणाणं जाव सुक्रञह्साटाणाण य उक्ोसार्णं 
दव्वहयाए एप्सट्याए दव्वट्पएसद्रु्ाए कयरे कयरेहित्तो अप्पा वा (जाव 
विसेसाहिया वा ) ! 
गोयमा । सब्वत्थोवा उक्तोसगा कालेस्साडाणा दव्वदहयाए, उकोसगा नील- 
लेप्साठाणा दढ्ह्ुयाए असेखेञ्जगुणाः एवं जहेव जहन्तगा वदेव उक्षोखगावि, नवरं 
उकतोसत्ति अभिलावो | 
-प्रण्ण०्प १७} ४] घ्‌ ५२) प° ५६।५० 
जिस प्रकार जघन्य लेश्या स्थानो का कहा उरी प्रकार उक्ृष्टलेश्या स्थानो का 
द्रव्यार्थः प्रदेशा, द्न्यप्रदेशा्थं तीन प्रकार से कहना | 
२६ ३ जघन्य उक्कृष्ट उभय स्थानौ मेँ द्रव्याय, प्रदेशा्थं तथा द्रव्य-प्रदेशा्थं अल्पवहूत 
एएसि णं ंते। कण्हलेस्सठाणा्णं जाव सुकरेस्सठाणाण य॒ जहन्त उकोसगाणं 
दव्वहुयाए पएसद््याए दब्वह्ुपरसदटयाए कयरे कयरेर्हितो अप्या वा (जाव 
विसेसाहिया वा)? 
गोयमा । सब्वत्थोवा जहलन्नगा काञरेष्साठटाणा दव्वह्याए, जहन्नगा नील- 
ठेस्साठाणा दव्वह्याए असख्ल्गुणा, एवं कण्डतेऊपम्दलेस्सठाणा, जहन्नगा छक 
ठेस्सठाणा द्ञ्चह्याए असंखेज्नशुणा, जहन्नएर्हितो सुक्षटेसाठाणेर्हितो द्व्वश््याए्‌ 
उकोसा काङछेस्सटाणा दब्बदट्रयाए भसंखेज्ञरुगा, उक्तोखा नीरटेस्सठाणा द्व्वद्रयापए्‌ 
असंखेज्जगुणा एवं कण्तेडपम्दलेस्सठाणा, उकोसा सुकटेस्सटाणा दव्वह्याप 
असंखेञ्जगुणा । । 
पएसहयाए-व्वस्थोवा जहन्नगा काउरेस्सठाणा पएसद्याए्‌, जहन्नगा नीख- 
छेसडाणा पएसह्रय!ए असंखेज्जगुणा, एवं जेव दव्वह्याए तहेव पएसद्याए ति 
भागियव्वं, नवरं पएसदह्याएत्ति अभिटावचविसेसो । 
दृष्वद्रुपएसष्ट्याए-सब्वत्थोवा जगहल्नगा कास्छेस्साटाण दव्वह्याए, जहन्नगा 
नीटरेस्साठाणा द्व्वदया९ असंखेज्जगुणाः एव कण्दतेडपम्हलठेससाणा, जहन्नगा 
सुकतरेस्सठाणा दच्वहयाए असंखेज्जगुणाः जहन्नएर्हितो छखकषेस्सराणेदितो द्वद 
याए उक्षोसा काररेस्छठाणा दृन्त्रटयाए असंखेज्जगणा, उक्ोसा नील्लेस्सठाणा 
द्च्वहयाए्‌ असंखेज्जरुणा, एव कण्दतेऽपम्दलेस्मणा, उकोसगा घुकरेस्सटाणा 
दच्वद्यए असंखेज्जगशुणा, उक्ोसणर्दितो शुक्छेस्सठाणेदितौ दब्बहयाए 1. 
काञकेस्सठाणा पणसद्रयाए अणंतगुणा, जदन्नया नीख्लेस्सठकाणा पएसह्यार्‌ अस्तं 
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खेज्जगुणा एवं कण्दतेडपम्हलेस्सठाणा, जहन्नगा सुकठेस्सठाणा पणएसद्राए 
असंखेज्जगुणा, जहन्नरर्हितो घुक्षरेस्सठाणेर्दितो पएसद्याए उक्षोसा काङटेष्सटाणा 
पएसद्रयाए असंखेन्जगुणा, उक्तोसगा नीखछेष्सठाणा पएसष्याए असंखेज्जगुणा, 
एवं कण्टतेडपम्हठेस्सटाणा, उक्षोसगा सुक्षकेस्सठाणा पएसटरुयाए असंखेज्जशुणा । 
--पण्ण० प १७ | उ ४।य्‌.५द्‌ | प° ५५० 

सवसे कम जघन्य कापौतलेश्या स्थान द्रव्यार्थिक, जघन्य नीललेश्या द्रव्यार्थिक स्थान 
असख्यात्‌ गुण ओर इसी प्रकार क्रमशः प्ण, तेजो, पदम तथा शुक्ललेश्या जघन्य द्रव्या- 
थिंक स्थान असख्यात्‌ गुण | जघन्य शुक्ललेश्या दरेव्यार्थिक स्थानसे कापोत लेश्याका 
द्रव्यार्थिक एक्कृष्ट स्थान यसख्यात्‌ गुण) उक्कृष्ट नीललेश्या द्रव्यार्थिक स्थान थौर इसी 
प्रकार क्रमशः कृष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ललेश्या एक्कृष्ट द्रव्यार्थिक स्थान असरूयात्‌ युण दै । 


जेसा द्रव्या्थिक स्थान कहा वैसा प्रदेशा्थिक स्थान कहना, केवल द्रव्यार्थिक जगह 
प्रदेशार्थिक कहना | 


द्रव्या्॑-पदेशाथं --सवसे कम जघन्य कापोतलेश्या के द्रव्यार्थं ॑स्थान, नीललेश्या 
जघन्य द्रव्यार्थं स्थान अनख्यात गुण, तथा क्रमश. इसी प्रकार छृष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ल 
लेश्या के द्रव्यार्थं जघन्य स्थान असख्यात्‌ युण । जघन्य शुक्ललेश्या द्रव्यार्थं स्थानौ से 
उक्करृम्ट कापौतलेश्या द्रव्याय स्थान असख्यात्‌ गुण, उत्कृष्ट नीललेश्या द्रव्याथं स्थान 
असख्यात्‌ रुण, ओर इसी प्रकार क्रमश. कृष्ण, तेजो, पदम ओर शुक्ललेश्या उक्कृष्ट द्रव्याथं 
स्थान असरूयात्‌ युण } शुक्ललेश्या उक्कष्ट द्रव्यार्थं स्थान से जघन्य कापोतलेश्या प्रदेशाथं 
स्थान अनन्तशुण है । जघन्य कापोतलेश्या प्रदेशा स्थान से जघन्य नीललेश्या प्रदेणायं 
स्थान असंख्यात्‌ गुण £, तथा इसी प्रकार कृष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ललेश्या जघन्य प्रदे- 
शां स्थान असख्यात्‌ गुण ई , जघन्य शुक्ललेश्या प्रदेशाथं स्थान से उक्कृट कापोतलेश्या 
प्रदेशा स्थान असस्यात्‌ रुण, उससे नीललेश्या उक्कृष्ट प्रदेशा्थं स्थान असख्यात्‌ गुण ई 
ओर दसी मकार कृष्ण, तेजो, पदुम ओौर शुक्ललेश्या उक्छृष्ट प्रदेशाथं स्थान असरूयात्‌ 
गुण है । 


३ द्रन्यलेश्या ८ विसा अजीव-नोकमं ) 


३.१ द्रव्यलेश्या नोकम के भेद | 
श्दोमभेद 
नो कम्म दृञ्वकेसा पओगसा विससा उ नायन्वा। 
नोकरम द्रव्यलेश्या के दो मेद-प्रायोगिक तथा विखसा ] 
--उत्त° य २४। नि० गा ५८२ | प्र्राधं 
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-२ अजीव नोकमं द्रग्यलेश्या के दस मेद 
अजीव कम्म नो दव्वङेसाः सा दसविदहा उ नायतव्वा | 
चन्दाण य सुराण य; गहगण नक्खत्त ताराणं।| 
आभरणच्छायाणा-दसगाण, मणि कागिणीण जा केसा । 
अजीव दव्व-ङेसा, नायव्वा दसविहा एसा ]] 
--उत्त०° अ ३४। नि० गा ५२३७१३८ 
अजीव नोक्म॑द्रव्यलेश्या के दस मेद, यथा--चन्द्रमा की लेश्या, सूं की, यह की; 
नक्ष की, तारागण की लेश्या , आमरण की लेश्या, काया की लेश्या, दपण की श्या, 
मणि की तथा काकणी की लेश्या ] 
यौ लेश्या शब्द से उपरोक्त चन्द्रमादि से निसगंत ज्योति विशेषादि को उपलक्ष 
किया है, एेसा मालूम पड़ता है ] 


३.२ सरूपी सकरमेलेश्या का अवभास, उद्द्योत, तप्र एवं प्रभास करना 

अस्थि णं भ॑ते। सरूवी सकम्मटेससा पोग्णला ओभासेति, उञ्जोषेन्ति, तवेन्ति, 
पभासंति ? दता अत्थि ए 

कयरे णं भ॑ते। सरूवी सकम्मरेष्छा पोगर ओभासेति, जाव पभासेति ? 
गोयमा । जाओ इमाओ चन्द्मि-सूरियाणं देवाणं विमाणेरितो ङेष्साओ बददिया 
अभिनिस्सडाओ ताओ ओभासंति (जाव) पभासंति, एवं एएणं गोयमा । ते सशूवी 
सक्रम्मरेस्छा पोगगरा ओभासेति, उज्जोवंति, तवेति, पभासेंति । 

र भगर अ० १४८६] म्र २-द३्‌ | पृ० ७०६ 

सरूपी सकर्मलेश्या के पुद्गल अवभास, उदृदयोत, तप्त तथा प्रभास करते हं यथा-चन्द्र 
तथा सूयदेवो के विमानो से वाहर निकली लेश्या अवभासित, °्योतित, तष, श्रभासित 
होती है। 

टीकाकार ने कटा कि चन्द्रादि विमान सें निकले हए प्रकाश के युद्गलो को उपचार 
से सकमेलेश्या कष्टा गया हे | क्योकि उनके विमान कै पुटरगल सचित्प्रथ्वीकायिक दै जौर 
वे पृथ्वीकायिक जीव सकर्मलेशी है अतः उनसे निकले पुदगली को उपचार से सकरम॑लेश्या 
पुद्गल कहा गया रै ¡ अन्यथा वे अजीव नोकरम॑ द्रव्वलेश्या कै पुद्गल है । 


२.३ सूयं की लेश्या का शुभत्व 


किमिदं मंते! सूरिषए ( अचिरूगयं वारसूरियं जाघुमणा कुठुमपुंनप्पकासं 
ोदहित्तगं ) ; किमिदं भते । सूरियस् उद्भ ¢ गोयमा । भे सूरि, खमे छरियस्स 
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उद्र । किमिदं भन्ते। छरिए , किमिदं भन्ते। सुरियस्स पभा १ एवं चेव, एवं 
छाया; एवं टेस्सा । 
-भग० य १४] उ € | प्र १०-११ | प्रु० ७०७ 
वगते हए बाल स्यं की लेश्या श्युभ होती है! टीकाकारने रँ लेश्याका र्थ 
धवर्णैः लिया दै। 
२४ सकी नेश्या का प्रतिघात यभिताप 
(क) टेस्मापडिवाएणं उगमणय॒हृत्तंसि दरे य मके य दीसन्ति छेस्साभितावेणं 
मज्मन्तियमुहुत्तं सि मले य दूरे य दीसन्ति ठेस्सापडिवापए्णं अत्थमणसुूत्त सि द्रे 
य मूले य दीसन्ति, से तेणटटरंणं गोयमा । एव वुच्चड जम्बुदीवे णं दवे सूरिथिा उग्ग- 
मण सुहुत्त सि दूरे य मूले य दीमन्ति जाव अत्थमण जाव दीसन्ति 
-भगण्अलस् | उ ८] प्र° ठस | प्रण ५६० 
लेश्या के प्रतिवात से उगता हा सयं दर होते हृए मी नजदीक द्रिखलाई पडता ह 
तथा मव्यान्ह का सूये नजदीक होते ट्ण मी लेश्या के धमिताप म दूर दिखलाई पडता £ | 
तथा लेश्या के प्रतिघात से वता हया सूयं दूर टोते हृए मी नजटीक दिखलाई पठता ६ । 
लेश्या-ग्रतिघातनतेज का प्रतिघात होना धर्थात्‌ कम दौना | 
लेश्वा-अमितापनतेज का अभिताप हौना अर्थात्‌ तेज का प्रखर होना | 
(ख) ता कस्स णं सूरियस्स ठेस्सापडिहया आदिता वएज्जा १ >> >ता 
जे णं पगला सूरियस्स ठेस्सं फुसन्ति ते णं पोग्गका सूरियम्स केस्सं पडिदणतिः 
आद्िद्रावि ण पोग्गा सूरियस्स टेष्सं पडिहणति, चरि मलेस्संतरगयावि ण पोग्गरा 


-सूरियस्स लेष्सं पडिहणति » ‰८ > आहिता वपएज्जा । 
--चन्द० प्रा ५। प्र ६६४ 


--सूरिण प्रा५ | वही पाट 

स्यं की लेद्या का तीन स्थान पर प्रतिघात होता £ 

(९) जो पुद्गल सूयय की लेश्या का स्पशं करते ह वे सयं की लेश्या का प्रततिघात- 
चिनाग करते ₹। टीकाकार ने मेरतट भित्ति संस्थित पुटगलो का उटाटरण व्या ह| 

(२) अच्छ पुटगल भी सयं की लेश्वा का धतिवात करते हं} टीकाकारनेगहांमी 
मेरतट भित्ति स स्थित सृज्म अदृश्यमान्‌ पुट गलो का उदाहरण द्या ह | 

(2) चरमलेश्या अन्तगंत पुट गल मी सयं कौ लेय्वा का प्रतिवात करते ह| टीका- 
कार कते ह कि मेर पर्व॑त के अन्यत्र भी श्राप चन्मलेश्या > विलेप स्पर्ग पृटगलोौ म सू 
की लेश्या का प्रतिघात हौता ई। 
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३५. चन्द्रसूर्यं की लेश्या का आवरण 


--> > > ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विरव्वेमाणे 
वा परियारेमणे वा चन्दस्स वा सूरस्स वा छेष्सं आवरेमाणे चि [ आवरेत्ता 
वीक््वय्‌ | तया णं मणुस्छलोए सणुस्सा वयंतति- एवं खलु राहुणा चन्दे वा सूरे वा 
गहिएं -->‹ >> -- 

चन्द० प्रा २० | ¶० ७५६ 

--सूरि° प्रा° २० वही पाठ 

राहू देव क दस प्रकार आति, जाते, विकुव॑ना करते, परिचारना करते सूर्यचन्द्र की 
लेश्या का आवरण होता है ] इसी को मनुष्य लोक मे चन्द्र-सूयं प्रहण कहते दै । 


यमात यदि 


,४ भावलेश्या 
४१ भावलेश्या--जीवपरिणाम 


जीवपरिणामे णं भते । कईविहे पन्नत्त ¢ गोयमा ! दसविहे पन्नत्तं । तंजदा- 
गपरिणामे १, इंदियपरिणामे २ कसायपरिणामे ३; रेस्सापरिणामे ४, जोगपरि- 
णामे ¢, उवआओगपरिणामे & णाणपरिणामे ७» दसणपरिणामे ८, चरित्तिपरिणामे &, 
वैेयपरिणामे १०। 


-पण्ण० प १३। सर ई | प्र० ४०८ 
~ ठण० स्था १०] सू ७१३ | प° ३०४ (केवल त्तर) 
जीव परिणाम के दस मेद टै, यथा-- 
१---गति परिणामः २--इन्द्रिय परिणाम, ३--कषाय परिणाम, ५ लेश््या परि 
णाम, भ--योग परिणामः ६--उपयोग परिणाम, ७--ज्ञान परिणाम, ८-दशंन परिणाम, 
६-चारि्र परिणाम तथा १०- वेद परिणाम | 
४१ १ लेश्या परिणाम के भेद 
लेस्सापरिणामे णं भते! कडविहे पन्नत्तं १ गोयमा | दछव्विहेः पन्नत्ते, तं 
जदा-कण्डलेस्सापरिणामे, नील्लेस्सापरिणामे, काञ्लेस्सापरिणामे, तेऽटेस्सा- 


परिणाम, पम्दलेस्सापरिणामे, सुकटेस्सापरिणामे । 
--पण्ण० प १३ छ. २। १० ४०६ 
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लेश्वा-परिणाम के छं भेद ई, वधा-- 
१-- छष्णलेश्या परिणाम, २- नीललेश्या परिणाम, उ-कापौवलेक्ष्या परिणाम; 
५८- तेजोलेश्वा परिणाम, ५--पटूमलेश्या परिणाम तथा &-- शुक्ललेश्या परिणाम | 
४१२ लेश्या परिणाम की विविधता 
(क) कण्डलेस्सा णं भते । कडविद् परिणामं परिणमड़ 2 गोयमा । तिचिद्टवा 
नवचिहं वा सन्तानी सविद वा एक्षासीडविहं वा वेतेयारीसत्तविह्‌ वा वहुयं वा वहु- 


विदद्‌ वा परिणामं परिणमड, एवं जाव सुक्षटेस्सा । 
पण्ण० प॒ १८|ड५४।सृ.४८] पृ ५५६ 


(ख) तिषिद्ो च नव विदहो बा, सनत्तावीसडविदेक्षसीओ वा | 
दुसखओ तेयादो वा, ठेसाणं होड परिणामो वा॥ 
--उत्त० य २८] गा २० | प्र १०४६ 
कृप्णलेश्या--तीन प्रकार के, नौ प्रकार के; मतावीम प्रकार के, उक्यासी प्रकार के; 
टो सौ रठंतानिन प्रकार के, वहू, वहू धकार कै परिणाम होते हं | इमी प्रकार यावत्‌ शुक्ल- 
लेश्का कर परिणाम मममना | 
४२ भावलेश्या अवर्णी-धगंधी-अरसी-अस्पश्चीं 
( कण्लटेस्सा ) भावलेस्सं पड्च्च अवण्णा, अरसा, अगंधा, अफासा, एवं जाव 
घुक्ठेस्सा-- 
--मग०्ग १२।३५। प्र १६ | पृ ६६४ 
छयौं भावलेश्या धतर्णी, थस्मी, घगन्धी; चस्पर्णी ६ । 





४३ भावलेश्या थौर अगुरुरघुत् 
प्र०--कण्लेस्सा ण भते! कि गरुय, जाव अगरयख्हुया ? 
उ०--गोयमा । नो ग्या, नौ ट्हुया, गस्य्हुया वि, अरुरुय्हुया वि. 
प्र-से केण्टरणं 1 
उ०--गोयमा । दञ्वलेस्छं पड्च्च ततियपणएण, भावलेस्सं पड्च्च चउत्थपरएरणं, 


एवं जाव--घुक्षठेस्सा 
--भगभ्शणश उ £| प्र २८६-६० | धर ८११ 


कृष्णलेर्या यावत्‌ शुक्ललेश्या-भावलेश्या की यपेक्षा चयुदलघु ईं । 
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-४४ केस्या-स्थान 
(क) केवदया णं भ॑ते । कण्लेप्सा ठाणा पन्नत्ता ९ गोयमा । असंखेज्जा 
कण्हटेस्साटाणा पन्नत्ता, एवं जाव सुक्षलेस्सा 1 
--पण्ण०प १७ उ५| चू ५०] प्र ५४६ 
(ख) अस्संखिल्जाणोसप्पिणीण उस्सप्पिणीण जे समया वा | 
संख्या छोगा, केसाण हवन्ति ठाणाईं॥ 
उत्त अ३४] गा ३३ } पृण १०५५७ 
कृप्णलेश्या यावत्‌ शरुक्ललेश्या के असंख्यात्‌ स्थान होते ह । असख्यात्‌ अवसर्पिणी 
तथा एत्सर्पिणी मे जितने समय होते है तथा अख्स्यात्‌ लोकाकाश के जितने प्रदेश होते ई 
उतने लेश्याओं के स्थान होते ह | 
(ग) लेस्सट्वणेषु संकिंङिस्समणेयु २ कण्दङेस्छं परिणम्‌ २ तता कण्लेस्सेसु 
नेरदणसु उववज्जति > ”« +-ठेस्सष्टाणेसु संकिङिस्समणेद्यु वा विसुज्छमणेषु नीर- 
ठेस्सं परिणमद्‌ २ त्ता नीलकेस्सेसु नेरदएसु उववञ्ज॑ति । 
--भग० श १३] उ १। प्र १६-२० का उत्तर | परू° ६७६ 
लेश्या स्थान से संविलिष्ट होते-दोते कृष्णलेश्या मे परिणमन करके छष्णलेशी नारकी मेँ 
उत्पन्न होता है । लेश्यास्थान से संक्लिष्ट होते-दोते या विष्ुद्ध होते-होते नीललेश्या मे 
परिणमन करके नीललेशी नारकी मे उत्पन्न होता है । 
भावलेश्या की अपेज्ञा यदि विवेचन किया जायतो एक-एक लेश्या की विशुद्धि 
अविष्ुद्धि के हीनाधिकता से किये गये मेद रूप स्थान-कालोपमा की अपेक्षा सख्यात्‌ 
अवसर्पण -उत्सर्थिणी के जितने समय होते है तथा क्षे्ोपमा की अक्षा थसंख्यात्‌ लोकाकाश 
के जितने प्रदेश होते ह उतने भावलेश्या के स्थान होते हं । 
द्रव्यलेश्या की अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तो द्रव्यलेश्या के असंरूयात्‌ स्थान दै 
तथा चे स्थान पुदुगल की मनोनता-अमनोज्ञता, दुगंन्धता -घुगन्धता; विष्ुढता-अविष्युढता, 
शीतरक्षता-स्निगधरप्णता की हीनाधिकता की अपेक्षा कदे गये र | 
मावलेश्या के स्थानों के कारणभूत कृष्णाठि लेश्याद्रव्य है} द्रव्यलेश्या के स्थान कै 
विना भावलेश्या का स्थान वन नही सकता दै। जितने द्रन्यलेश्या के स्थान होते ई 
उतने ही भावलेश्या कै स्थान होने चादिए । 
प्रजापना के रीकाकार ध्री मलयगिरिने प्रज्ञापना का विवेचन द्रव्यलेश्या की अपेक्षा 
माना £ तथा उत्तराध्ययन का विवेचन मावलेश्या की ययपेक्षा माना है | 


नहाना = 
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४५ भावलेद्या की स्थिति 
युहुत्तद्ध॑ठ॒ जहन्ना, तेत्तीसा सागरा युहृत्तऽहिया । 
उ्छोसा दोऽ चिङ्‌, नायव्वा कृण्टेसार्‌ ॥ 
युहुत्तद' तु जहन्ना, दस उदी पलियमसखभागमन्महिया । 
उ्ोसा होद्‌ चिडईः नायन्वा नीख्डेखाए ॥ 
सुहुत्तद्धं तु जदन्ना, तिण्णुदही पलियमसंखभागमव्भदहिया । 
उ््ोसा दोह चि, नायन्वा काञ्टेसाए॥ 
युहृत्द्ध' वु जहन्ना, दोण्णुदही परियमसंखभागमन्भहिया । 
उक्सा दो चिरई, नायव्या तेउलेसाए॥ 
मुहुत्द्ध॒तु जहन्ना, दस होति य सागरा गुहृत्तदिया* । 
उकोसा होइ ठिईः नायच्वा पर्दटेसाए्‌ ॥ 
य॒हुत्द्ध व॒ जहल्ना, तेत्तीसं सागरा मुहृत्तहिया | 
छोसा दद ठिई, नायव्वा पुकरेसार ॥ 
पसा खष्धु ठेसाणं, ओहेण दिह उ वण्णिया होर | 
# पाठान्तर--दमउब्ही हौड सुटू्तमन्भदिया | 
--उत्त० अ २४ गा ३२४ स ४० | प° १०४७ 
सामान्यत मावलेश्या की स्थिति द्रव्यलेश्या के अनुसार ही होनी चाहिये अत उष 
सक्त पाठ द्रव्य यौर भावलेश्या लनो मे लागू हो मक्ता है| नारकी ओर देवता की भाव- 
लेश्या मे परिणमन हो तौ वट केवल आक्रारभावमाचः प्रतिविम्वभावमाव्र होना चार्िये 
क्योंकि वहां मूल की द्रव्यलेश्या का अन्य लेश्यामे प्ररिणमन केवल आकारभावमाच्र, 
प्रतिविभ्माच्र हाता टे} अत. नारकी थौर दवतामे यटि (भाव परावत्तिपु पुण सुर 
नेरियाण पि चत्लेस्सा"” हती है वह प्रतिविम्य भावमात्र होनी चाद्ये । 





-४६ भावलेक्या ओर्‌ भाव 
४६ १ जीवोदय निष्पन्न भाव 

(क) से क तं जी वोदयनिषप्फन्ने ? अणगविहे पन्नत्ते, तजद्ा--नेरपए तिरिषष्व- 
जोणिपए मणुस्से देवे, पुडविकाष्रूए जाव तसकादृए, कोटकसाड जाव छोभकसाईइः, 
इस्थीवेयए पुरिसवेयए नपुसगवेयणए, कण्ठलेस्से जच सुकरेस्से, मिच्छाद्िद्री सम्मद्द्ी 
सम्ममिच्छादिष्टीः अविर, असण्णी; अण्णाणी, अहारए, छंडमस्थे, सजोगीः 
संसारव्ये, असिद्धे सेतं जी बोदय निप्फन्ने । 


-अणुथा० चृ {२४५ | प° ८२८८ 


५६ रेश्या-कोश 
(ख) मावे उद्ओ भणिओ, चण्ड छेसाण जीवेषु । 


--उत्त° अ ३४] नि° गा ५४२ उतरा 
(ग) भावादो छं्छेस्सा ओदयिया होति > > >। 
--गोजी० गा ५५४ | प्र° २०० 


कृष्णलेश्या यावत्‌ शक्ललेश्या जीवौदय निष्पन्न भाव है | 


४६.२ भावलेश्या ओर पाँच माव 
आगमो मेँ प्राप पाटो के अचुसार लेश्या ओदयिक भाव मेँ गिनाई गई है। उपरशम- 
क्षय-क्षयोपशम-भावौ मे लेश्या होने के पाठ उपलन्ध नही है । उत्तराध्ययन की नियुक्ति का 
एक परार है| 
(क) दुविह्ा विस्ुद्धकेस्सा, उपसमखडआ कसायाणं । 
--उत्त° अ ३४ । नि° गा ५४० एत्तराधं 
तत्र॒ दविधा विश्ुद्धेश्या “उपसमखडय ति सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, केषा 
पुनरुपशमक्षयो १ यतो जायत इयमिलाह--कषायाणाम्‌ , अयमथः कषायोपशमजा 
कषायक्चयजा च, एकान्त-विशुद्धि चाऽऽश्रित्यैवमभिधानम्‌ , अन्यथा दि क्षायो- 
पशमिकष्यपि शुकषछा तेजः पद्मे च विद्ुद्धटेश्ये सम्भवतः एवेति । 
--उपयृक्त नियुक्ति गाथा पर वृत्ति 
विशुद्धलेश्या द्विविध--ओपशमिक ओर क्षायिक । यह उपशम ओर क्षय किसका 
कपायो का | अतः कषाय यौपशमिक ओर कषाय क्षायिक | यह एकात विशुद्धि की अपेक्षा 
कहा गया है अन्यथा क्षायोपशमिक भाव मे भी तीनो विश्ुद्धलेश्या सम्भव है । 
गोम्भरसार जीवकाड मे भी एक पाठ है| 
(ख) मोहुदय खओवसमोवसमखयज जीवर्फ॑दणं भाकरो । 
--गौजी° गा० ५२५ उत्तराधं 
मोहनीय कर्मं के उदय, क्षयोपशम, उपशम, क्षय से जौ जीव कै भ्रदेशौ कौ चचलता 
होती है उसको मावलेश्या कहते ¡ अर्थात्‌ चारो मावो के निष्पन्न मे लेश्या होती है । 
पारिणामिक मावर जीव तथा अजीव समी द्रव्यौ मेँ होता ह। 


लेया ्यास्वत भाव है ( देखो विविघ ) ] 





1 


टेश्या-कोश ५७ 
४७ भावलेश्या के लक्षण 


४७ ९१ छृष्णलेश्या के लक्षण 
पचासवप्पवत्तोः तीर्दि अगुत्तो छसु अविरओ य । 
तिव्वारंभपरिणओो, खुदो साहसिओो नरो ॥ 
निद्धन्धसपरिणामो, निस्पंसो अजिह'दिओ । 
एयजोगसमार्त्तो, कण्हकेसं तु परिणमे॥ 
-उत्त० अ० ३४] गा २१; २२। १०५६ 
पाँचो आश्रवं मेँ प्रवृत्त, तीन गुियौ से अरुष, छः कायकी हिसा से अविरत, तीव 
आरम्भ मे परिणत, क्षुद्र, साहसिकः निदं यीः चश सः अजितेन्द्रिय पुष कष्णलेश्या के परिणाम 
बाला होता है । 


४७ २ नीललेश्या के लक्षण 
इस्साअमरिसअतवो, अ विज्जमाया अहीरिया य, 
गेही पसे य॒ सटे, पमनत्ते रसरोटुए* ॥ 
आरंभाओ अविरओ खुदो साहसिओ नरो । 
एयजोगसमाउत्तौ, नीरुकेसं तु परिणमे॥ 
-उत्त० अ ३४] गा २३३ २४ ए० १०५६ ४५७ 
रप्यालु, कदाग्रही, तपस्वी, अज्ञानी, मायावी; निलेज्ज; विपयी; द पी स्सलोलुप; 
आरम्भी; अविरत; क्षुद्रः साहसिक पुरुष नीललेश्या के परिणामवाला हौता है । 


४७ ३ कापौतलेश्या कै लक्षण 
वंके वंकसमायारे, नियडिष्ठे अणुज्जुए । 
पङिड चग ओवदहिए, मिच्छदिद्टरी अणारिए ॥ 
उप्फागदुदवाई यः तेणे यावि य मच्छरी । 
एयजोगसमाउत्तो, काञ्लेसं तु परिणमे॥ 


-एउतत०्य २५ | गा २५१ २६ | ¶ृ० १०४७ 


वचन से वक्र, विषम आचरणवाला, कपरी, असरल, यपने दोप को रदकिनेवाला, परि- 
प्रदी, मिथ्या दृष्टि, सनाय, ममंभेदक, दुष्ट वचन वौलने वाला, चोरः मत्सर स्वभाववाला 
पुरुष कापौतलेश्या के परिणामवाला होता दै । 


# पाठान्तर-पमत्ते रसलोलुए सायगवेमए य । 
८ 


५६ छेश्या-कोश 
(ख) भावे उदभो भणि, चण्डं छेसाण जीवे । 


---उत्त०° अ ३४] नि° गा ५४२ उत्तरार्धं 
(ग) भावादो छल्लेस्छा ओद यिया होति >> । 
--गोजी० गा ५५४ | पर० २०० 


ङष्णलेश्या यावत शक्ललेश्या जीवोदय निष्पन्न भाव ह | 


६.२ भावलेश्या ओर पौँच माव 
आगमो मँ माप पाठो के अनुसार लेश्या ओदयिक भाव मै गिनाई गर है) उपशम- 
क्षय-क्षयोपशम-मावौ मेँ लेश्या होने के पाठ उपलब्ध नही है । उत्तराध्ययन की नियुक्ति का 
एक पाठ है। 
(क) दुविद्ा विघुद्धरेस्सा, उपसमखदआ कसायाणं । 
--उत्त० अ ३४। नि° गा ५४० उत्तराधं 
तत्र द्विविधा वि्युद्धकेश्या उपसमलक्य त्ति सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, केषा 
पुनरुपशमक्षयौ यतो जायत इयमिलयाह--कषायाणाम्‌ , अयमथः कषायोपशमजा 
कषायक्षयजा च, एकान्त-धिशुद्धि चाऽऽश्रित्येवमभिधानम्‌ , अन्यथा दहि क्षायो- 
पशमिकष्यपि दुकष्छा तेजः पद्मे च विश्ुद्धेश्ये सम्भवतः एवेति । 
--उपयुक्त नियुक्ति गाथा पर वृत्ति 
विशुद्धलेश्या द्विविध--ओपशमिक भौर क्षायिक । यह उपशम ओर क्षय किसका 
कपायो का | अतः कषाय यौपशमिक ौर कषाय क्षायिक | यह एकात विशुद्धि की अपेक्षा 
कहा गय। है अन्यथा क्षायोपशमिक माव मे मी तीनो विष्ुद्धलेश्या सम्भव है । 


गोम्भरसार जीवकाडमे भी एक पार है] 
(ख) मोहुदय खोवसमोवसमखयज जीवफंदणं भावुो । 
--गोजी० गा० ५२५ उत्तराधं 
मोहनीय कर्म के उठय, क्षयोपशम, उपशम, क्षय से जो जीव कै म्रदेशौ की चचलता 
होती ई उसको भावलेश्या कहते । अर्थात्‌ चारो मावौ के निम्यन्न मे लेश्या दती ६ । 
पारिणामिक भाव जीव तथा अजीव सभी र्यी में हौवा ह। 


लेश्या शास्वत भाव है ( देखो विविध ) ] 





लेभ्या-कोश ८७ 
५७ भावलेश्या फे लक्षण 


४७.१ कृप्णलेश्या कै लक्षण 
पचासवप्पवत्तो, तीर्दि अगुत्तो छसु अविरओ य । 
तिभ्वारभपरिणयो, खुदो साहसिओ नरो ॥ 
निद्धन्धसपरिणामो, निस्तंसो अजिडृदिओ । 
एयजोगसमारत्तो, कण्हलेसं॑ तु परिणमे॥ 
"उत्त अ० ३५४५ गा २१; २२॥। १०५६ 
पाचों आश्रव मे प्रवृत्त, तीन गु्रियीं से गुप, कः कायकी हिमा से अविरत, तीतर 
आरम्भ मे परिणत, क्र, साहसिकः निद॑यीः नशत, अजितेन्द्रिय पुद्प कुष्णलेश्या के परिणाम 
चालला हौता है । 


७ २ नीललेश्या के लक्षण 
दस्साअमरिसभतवो, अविज्जमाया अदीरिया य, 
गदी पओसे य॒ सट पमन्ते रसखोटुए* ॥ 
आरंभाजो अविरओ खुदो साहसि नसरो। 
एयजोगसमाउत्तो;, नीख्छेख तु परिणमे॥ 
“उत्त अ ३५] गा २३) २८ प्र २०४५६ ५७ 
प्यालु, कदाभ्रदी, यतपस्वी, यजानी, मायावी, निलंज्, विपयी, द पी, रसललोलुप, 
यारम्भी, अविरत, छुद्र; साहसिक पुरुप नीरलेश्या के परिणामवाला होता है । 


७ ३ कापौतलेश्या के लक्षण 
वंके वंकसमायारे, नियडिल्छे अणुज्जुए । 
पठि चग ओवदहिए, मिच्छदिद्धी अणारिए ॥ 
उष्फाठगदुदवाई यः तेण यावि य ॒मच्युरी । 
एयजोगसमाउत्तो; कार्रेसं तु परिणमे ॥ 


--उत्त० अ ३४ | गा २५) २६ | प° १०५७ 


वचन से वक्र; विपम साचरणवाला, कपटी) यमरल, यपने दीपो को दकिनेवाल्ला, परि- 
प्रदी, मिथ्या ष्टि, यनाय, मममेटक;, इष्ट वचन वौलने वाला; चोर, मत्सर स्वभाववाला 
पुरुप कापोत्तलेश्या के परिणामवाक्ला होता ६ | 


# पाठान्तर-पमत्ते रसलोलुए सावगवेमण व | 
८ 


{८ लेश्या-कोश 


४७ % तेजोलेश्या कै लक्षण 
नीया विन्ती अचवरे, अमा अङ्कुरुहले । 
बिणीयविणए्‌ दन्ते, जोगवं उवहाणवं ॥ 
पियधम्मे दढधम्मे, बलभीरू हिएसष्‌ । 
एयजोगसमाखत्तो, तेञ्छेसं॑तु परिणमे ॥ 
--उत्त० अ २३४] गा २७-२८ } ५० १०५७ 
नम्र, चपलता रहित, निष्कपट, कुतूहल से रहित, विनीतः इन्द्रियौ का दमन करने- 
वाला, स्वाध्याय तथा तप को करनेवाला, श्रियधर्मी, दृद्धर्मी, पापभीरू, दिती जीव, तेजो- 
लेश्या के परिणामवाला होता दै | 
५७ ५ पदूमलेश्या # लक्षण 


पयणुक्घोहमाणे यः, मायारोभे य पयणुष | 
पसंवचिन्ते दंतप्पा, जोगव उवहाणवं ॥ ` 
तहा पयणुवादई य, उवसंते जिद दिए। 
एयजोगसमाउत्तो, पम्हल्सं॑तु परिणमे ॥ 
-उत्त° अ ३४} गा २६-३० | पर १०४७ 
जिसपे क्रोध, मान, माया ओर लोभ स्वल्प द, जौ प्रशान्तचित्त बाला, जौ मन को 
वश मे रखता है, जो योग तथा उपधानबाला, अस्यल्पमाषी, उपशान्त ओर जितेन्द्रियं होता 
है - उसमे पदूमलेश्या के परिणाम होते द] 
४७६ शुक्ललेश्या के लक्षण 
अद्टृरदाणि बजित्ता, धम्मघुक्षाणि साहए ।# 
पसंतचिन्तं दंतप्पा, समिए गुत्तं य गुत्तिषु ॥ 
सरागे वीयरागे वा, उवसते जिदइ'दिए । 
एयजोगसमाउन्तो, एक्षछेसं चु परिणमे ॥ 
-उत्त< अ ३४ गा ३१-३२॥ ५० १०४७ 
आं ओर रौद्रध्यान को त्यागकर जो धमं ओर शुक्ल ध्यान का चिन्तन करता टै, 
लमका च्वि्तृशान्त है, जिने यात्मा ( मन तथा इन्द्रिय ) कौ वशकर रखा है तथाजौ 
समिति तथा युश्िवन्त दै , जो सराग यथत्रा बीतसाग टै, उपशान्त ओर जितेन्द्रिय ईै--उस्मे 
श्ुक्ललेर्या के परिणाम दोतते ह] 


----- -~---- ------ ~------- --------~------~-~-~----- ~~ 


च प्रयलन्तेर्‌- समत्र 


ठेश्या-कोश ५६ 
-४८ भावलेदया के भेद 
भट लेश्या परिणाम के मेद 


टेप्सापरिणामे णे भंते । कडविहे पन्नत्ते ¢ गोयमा । दछयुव्विहे पन्नन्ते, त॑जहा- 
कण्हुठेस्सापरिणासे, नील्लेस्सापरिणासे, काञलेस्सापरिणामे, तेच्लेस्तापरिणामे, 
पम्दटेस्सापरिणमे, पुकटेस्सापरिणामे । 
पण्ण० प॒ १३ सू २] प्र० ४०६ 
लेश्यापरिणाम के कुः भेद ह, यथा-- 
१--कृष्णलेश्या परिणाम, २- नीललेश्या परिणाम, >--कापतनेश्या परिणाम, 
४८--तेजोलेश्या परिणाम, ५--पदुमलेश्या परिणाम तथा ६--णुक्नलेश्या प्ररिणाम | 


४& विभिन्न जीवों मेँ लेष्या परिणाम 

( नेरश्या ) ठेस्सापरिणामेणं कण्दरेस्सा वि, नीटटेस्मा वि; कार्टेन्सा वि। 

८ अघुरकुमारा ) कण्डटेस्छा चि जाव तेरलेस्सा वि । > > एवं जावर थणिय- 
कुमारा । 

( पुट विकाश्या ) जहा नेरद्टयाणं, नवरं तेञटेस्सा वि एव॑ आउवणस्मड- 
काया वि । 

तेउवाड एवं चेव, नवर टेस्सापरिणामेणं जदा नेरडया । 

वेद्‌'दिया जहा नेरया । 

एवं जाव चडरिंदिया । 

पंचिदियातिरिक्छजोणिया, नवर ठेस्सा परिणामेणं जाव सुक्तटेष्मा वि । 

( मणुस्सा ) केस्सापरिणामेणं कण्डटेस्सा वि जाव अलेस्सा वि । 

( वाणम॑तरा ) जदा अघुरकुमारा ) 

( एवं जोडसिया ) नघरं ठेष्सापरिणासेणं तेञलेस्सा । 

(वेमाणिया, नवर छेस्मापरिणामेणं तेडःेसा ति; पम्दलेस्सा वि, युकटेस्मा वि । 

--प्णण०्प १६।य्‌३|प्रु० ८०६-१० 

लेद्यापरिणाम से नारकी ङृप्णलेशी, नीललेणी; कापौत्तलेगी र । चमुग्वुमार कृष्णलेगी 
नीललेशी, कापोतलेणी, तेजोलेशी † } इम प्रकार स्तनितूकुमार तक्र जानौ । 

सैसा नारकी के तेश्यापरिणाम कै विपयमें कटा-वेन दी प्रलवीकाय त नर्या परि 
णाम के विपय मे जानो परन्तु उनमें तेजोलेणी भी ई । दमी प्रकार अपाप, वनस्पनित्ाय 
के विपव में जानो] 


६० लेश्या-कोश 


जेसा नारकी के लेश्या परिणाम के विषय मे कदा--केसा ही अधरिकाय-वायुकाय के 
लेश्या परिणाम के विषय मे समफो | 

जैसा नारकी के लेश्यापरिणाम कं विषय मे कदा-वैसा ही वेदन्द्रिय के विषय में 
समो | इस प्रकार तेडन्द्रिय, चचुरिन्द्रिय के विषय मे समो | 

लेश्यापरिणाम से तिर्थच पचेन्द्रिय कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्लेशी दौते रै । 

लेश्यापरिणास से मनुष्य ईष्णलेशी यावत्‌ अलेशी होते दै अर्थात्‌ इः तेश्यावले भी 
होते ई, अलेशी भी होति दै | 

जेसा असुरकुमार के लेश्या परिणाम के विषय मे कहा--वेसा ही वाणव्य॑तर देवों क 
विषय मेँ समो | 

लेश्यापरिणाम से ज्योतिष्क देव तेजोलेशी है | 

लेश्यापरिणाम से वैमानिक देव--तेजोलेशी, पद्मलेशी, शुक्ललेशी रै । 
४६ ९ माव परावृत्ति से देव नारकी मेँ लेश्या 

भावपरावत्तिए पुण सुर नेरहयाणं पि छ्छेस्सा । 

माव की परावृत्ति होने सेदेव ओर नारककेभी द लेश्या होती है। 

--पण्ण० प १७।७५। सुभ्रभ्की टीका मेँ उद्धुत 





-५ ङेर्या ओर जीव 


५१ ठेस्या की अयेक्षा जीवं के मेद 


५९११ जीवोँकेदो मेद 
(क) अहवा दुवि सव्वजीव पन्नत्ता, तं जदा-सकेस्सा य॒ अलेस्सा य; 
जदा असिद्धा सिद्धा, सन्व थोवा अकेस्सा सकेस्सा अ्णंतगुणा | 
-जीवा° प्रति £| सवं जीव सू. २४५ । प्र° २५२ 
(ख) अदवा दुविद्ा सब्बजीवा पन्नत्ता, तंजदा > > > [ एवं सरेस्सा चेव 
अरेस्सा चेच > > > ] 
--जीवा० ग्रति &। सवं जी | घु २५५ | प्र° २५१ 
(ग) दुवि सव्वजीव पन्नत्ता, तजा >>८>८ एवं एसा गादा फासेयव्वा जाव 
खसरीरी उव असरीरी चेव । 
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सिद्धसड दिकाषए, जोगे वेए कसाय ठेसा य | 
णाणुवओगाहरे, भास्ग चरिमे य ससरीरी ॥ 
-सणण्स्था२]उ ४) सू. १२०२ | प्र २०० 
मवर्जीवों करे दो मेद--पलेशी जीव, श्लेशी जीव । 
५१२ जीवोंके मात मेद 
(क) अहवा सत्तविदह्‌ा सन्वजीवा प्रन्नन्ता, व॑जदहा-कण्टटेस्सा, नीट्टेस्सा, 
काञटेस्सा, तेञरेससा, पम्दलेस्सा, पुकटेस्सा, अलसा > ८ सेन्तं सत्तविहा 
सन्वजीवा परनत्ता | 
--जीवा° प्रति ६ । मवं जी] सू. २६६ | प्र० एण 
(ख) सत्तविदा सब्वरज्ञीवा पन्नत्ता, तंजहा--कण्हटेस्सा जाव सुक्टेस्सा 
अलेस्सा | 
--ठाणण० स्था० ७।स्‌.५६२ | प्र" २८१ 
सवं जीवों के सात्त मेद द -कृष्णलेणी, नीललेणी, कापोतलेणी, तेजोलेणी, पदुमलेणी, 
शुक्ललेगी, यलेशी जीव | 


५२ ठेश्या फी अपेक्षा जीव की वर्गणा 


(१) एगा कण्हलेस्साणं बग्गणा, एगा नीरुलेस्साणं वर्गणा, एवं जाव सुक्लेस्साणं 

वग्गणा । 

कप्णलेशी जीवों की एक वर्गणा है इमी रकार नील, कापोत, तेजो, पद्म तथा शुक्ल- 
लेश्या जीवों की वग॑णाए' ₹ 

८२) एगा कण्हलेस्साणं नेरश्याणं वग्गणा, जाव काररेस्साणं नेरयाणं 
वग्गणा, एवं जस्स जा टेस्साभो; भवणवडवाणमतरपुढ विशा उवणस्सडकाडयाणं च 
चत्तारि लेस्साओ तेञवार्वंदियतेद दिय चडरिदियाणं तिच्निे्माओ पंविदियति- 
रिक्चजोणियाणं मणुस्साणं चल्लेस्साओ, जोद्रसियाणं एगा तेऽेस्ा, वेमाणियाणं 
तिन्निवरिमलेस्साओ । 

कृप्णलेसी नारकियो की एक वर्गणा होती है वमी प्रस्ना दण्डक मे तिमे जितनी 
लेश्या दोती दै उतनी वगणा जानना । 

(३) पगा कण्टलेस्माण भवसिद्धियाण वग्गणा; एगा कण्डलेम्माण अभव- 
सिद्धियाण वगणा, एवं चु वि केषु दो दो पाजि भागिवव्वाति, एगा 
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कण्हलेस्साणं भवसिद्धियाणं नेरडयाणं बमाणा, एगा कण्हलेस्साणं अभवसिद्धियाणं 
नेरदयाणं वणा, एवं जस्स जई लेस्साशथो तध्स॒ तड्‌ भाणियव्वाओ, जाव 
वेमाजणियाणं | 


फुप्णलेशी भवसिद्धिक जीवौ की एक वगणा होती दै तथा ऊृष्णलेशी अभवपिद्धिक 
जीवो की एक वगणा होती है इसी प्रकार छ्य लेश्याथोँ मे दो-दो पद कना | कष्णलेशी 
मवसिद्धिक नारक जीवौ की एक वर्गणा, कृष्णलेशी अमवसिद्धिकं की एक वगणा तथा इसी 
प्रकार दण्डक मे यावत्‌ वेमानिक जीवौ तक जिसके जितनी लेश्या हौ उतनी भवसिद्धिक- 
अभमवसिद्धिक वगंणा कहना | 


(४) एगा कण्हटेस्स्ाणं समदिष्टियाणं वग्गणा, एगा कण्हलेससाणं मिच्छादि- 
द्वियाण वग्गणा, एगा कण्दटेस्साण सम्ममिष्छदिष्टियाण वगणा, एवं छ॑ष्ु वि केस्साघ्ु 
जाब वेमाणियाणं जेसि जई दिद्रीभ । 


कष्णलेशी सम्यक्‌ दृष्टि जीवों की एक वगंणा होती है, ष्णलेशी मिथ्या दृष्टि जीवौ 
की एक वगणा तथा कृष्णलेशी सम-मिथ्या दृष्टि जीवो की एक वगणा | इसी प्रकार छौं 
लेश्याओं मे तथा दण्डक कै जीवों मे यावत्‌ वैमानिक जीवों तक जिसके जितनी लेश्या तथा 
दण्ट हौ उतनी सम्यक्‌ दष्ट, सिश्या इष्टि तथा सममिथ्या दृष्टि च लेश्या की अपेक्षा जीवों 
की हष्टि वगणा कहना । 


(५) एगा कण्हलेस्साणं कण्डपकिखियाणं वगणा, एगा कण्हेस्ाणं पुकपक्लियार्णं 
वग्गणा, एवं जाव वेमाणियार्ण, जस्स जह्‌ केस्साओ, एए अद्र चउवी सदृण्डया । 


छृप्णलेशी कष्णपक्षी जीवों की एक वगणा रै, कष्णलेशी शुक्लपक्षी जीवों की एक 
वगणा है! इसी प्रकार कमो लेश्याथो मेँ तथा दण्डक के यावत्‌ वेमानिक जीवों तक मे 
जिसके जितनी लेश्या तथा जो पक्षी हो उतनी कृष्णपक्ष शुक्लपक्षी वगणा कहना | 

वगणा शब्द की भावामिव्यक्ति अंग्रेजी के छण?" शब्द मे पूणं रूप से व्यक्त 
होती रै सामान्यतः समान गुण व जातिवाले समुदाय को वर्गणा कहते | 


-सणर्स्था १ सु. ५९१। र लमत 
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केस्सा य काञ्लेस्सा य । तत्थ ज्ञे काउलेष्सा ते बहुतरा अं नीटलिस्सा पन्नत्ता 


ते थोवा। 
--जीवा० प्रति३।उ२। सूत्८) प्र° १४१ 


वालुका प्रभा प्रवी के नारकीके दौ लेश्या होती रहै, यथा-नील ओर कापौत। उनमें 
अधिकतर कापौत लेश्यावाले ईै, नीललेश्या बाले थोडे रै | 
५ परकप्रमा नारकी मेँ 
प॑कप्पभाए पुच्छाः एगा नीखुछेस्सा पन्नत्ता । 
-जीवा० प्रति३।८२ सू ८८] प्रू १४१ 
पंकग्रभा प्रथ्वी के नारकी के एक नीललेश्या होती है । 
& धूप्नप्रमा नास्कीमें 
धूमप्पभाषए पुच्छा, गोयमा । दो ङेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजदा- कण्दरेस्सा य 
नीख्टेष्सा यः, ते बहुतरगा जे नीखकेस्सा थोषतरगा जे कण्डटेस्सा । 
--जीवा० प्रति ३] ३२] घु. ] प १४१ 
धूम्प्रभा प्रथ्वीके नारकीकेदौ लेश्या होती है, यथा-ङ्ृष्णलेश्या, नीललेश्या | 
उनमें अधिकतर नीललेश्या वाले है, कृष्णलेश्या वाले थोडे ई । 
-७ तसप्रभा नारकी मँ 
तमाए पुच्छा, गोयमा ! एगा कण्डरेष्सा 
--जीवा० प्रति ८२ । सूल | प° १४१ 
तमप्रभा प्रथ्वी के नारकी के एक कष्णलेश्या होती है | 
-८ तमतमाप्रभा नारकी में 
अदे सत्तमाए एगा परम कण्टङेस्सा । 
- जीवा० प्रति ३७२) घूप्ल) प्र० १४१ 
तमतमाप्रभा प्रथ्वीं के नारकी के एक परम कृष्णलेश्या होती है | 
सथ्युच्चय गाया 
एवं सत्तवि पुटवीओ नेयव्वाओ, णावत्तं ठेसाघु । 
गहा--काङऊ य दोषु तद्याए मीसिया नीलिया चडत्थीषए । 
पंचमियाए सीसा कण्टा तत्तो परम कण्टा | 
-ममन्शय १३५. प्र ४६ | प्रर ४०१ 
पहली बौर दूनरी नारकी मे एक कापोव लेश्या, तीमरी मेँ कापोत यौर नील, चौथी 


ए नील, पमी मँ नील यौर छ्वम्ण, छी में एक कृष्ण ओर सातवी मे एक परम छप्णलेश्या 
दोर ई! 


॥ 


» 41 


तप 


दै 
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-६ तिर्य॑च मे 
तिरिक्ल जोणियाणं भते । कड लेस्साओ पन्नत्ताओ १ गोयमा । दस्रे- 
स्साओ पन्नत्ताओो, तजा - कण्हटेस्सा जाव पुक्ङेस्सा । 
--पण्ण० प १७।७२।य्‌. १३] पर० ४८३८ 
तिगर॑च के कृष्ण यावत्‌ शुवल कय लेश्या होती ह | 
१० एकेन्द्िय में 
(क) एभिदियाणं भते। कड ठेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा चत्तारि रेस्साभौ 
पन्नत्ताओ; तंजदा-कण्टलेस्सा जाव तेरेसा । 
--पण्ण० प० १७ । उ २। सू° १३ प्रण ५२ 
--भग० श १७ छ १२। प्र १२] प° ७६१ 
एकेन्द्रिय के चार लेश्या होती है, यथा -कृप्णलेश्या; नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
तेजोलेश्या | 
*११ प्ृथ्वीकायमे 
(क) पुटविकाश्याणं भते । कद लेस्साओ प्नत्ताओ ? गोयमा । एवं चेव 
( जहा एगिदियाणं )। 
-पण्ण९ पर १७13२ पु, १३ | ० ४२८ 
(ख) ( पुढबि काद्या ) तेसिणं भते । जीवाणं कड लेस्साओ पन्नत्ताओ ? 
गोयमा । चत्तारि छेस्साओ पन्नत्ताओ, तं जहा- कण्हलेस्सा, नीख्टेष्सा काञलेस्सा 
तेऽछेस्सा । 
--भग० श १६।७३।प्र२। ० ७८ 
(ग) अमुरछुमासाणं चत्तारि छेस्सा प्नत्ता) तंजहा--कण्डर्स्सा नीलेस्सा 
काञङेस्सा तेडङेष्सा एवं जाव थ णियङ्कमाराणं एवं पुट विकाश्याणं । 
--सणण्स्था४।८७३। सू ३६५ प्र० २४० 
(घ) भवणवडबाणम॑तर पुट विआाउवणस्सहकाद्वयाणं च चत्तारि छेस्साओ | 
ठाणन्स्था२]।८उ१।सू७२। प्र १८४ 
परथ्वीकाय क जीवो मेँ चार लेश्या होती है, यथा--कृष्णलेश्या, नीललेश्या; कापौत- 


लेश्या, तेजीलेश्या । 
(च) ( पुटविकाष्ए णं भ॑ते । जे भविए पुढवि रषएघु उववञ्जित्तए ) चत्तारि 


रेष्साओो | 
-भग० श २५४] उ १२) प्र ४] प्रण ८९६ 


पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होने योग्य प्रथ्वीकायिक जीवो मेँ चार लेश्या होती है । 
६ 
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(च) ( पुढविकादए णं भन्ते ! जे भविए पुट विकाइट्ु उववजित्तए ) सो चेव 
अप्पणा जहन्नकाष्द्टिईैभो जाओ > > ठेष्साओ तिन्नि। 
भगश २४७१२ |प्र८| पर ८३० 
प्रथ्वीकाय मे उत्पन्न हौने यौस्य जघन्य स्थितिवाले प्ृथ्वीकायिक जीवौ मेँ तीन 
लेश्या दौती है। 
(ज) अघुरक्कमाराणं तओ छेस्साभो संकिटिष्टाज पन्नत्ताभो, तंजदा- कण्ड- 
लेरसा नीख्टेस्सा काऊरेस्सा > > एवं पुढविकाडयाणं । 
-ठणण०्स्था३] उ १। स्‌. १८९१ | ए २०५ 
पृथ्वीकाय मेँ तीन सं विलिष्ट लेश्या होती है, यथा--ङृष्ण, नील, कापोतलेश्या । 
११९ सुस्तम प्थ्वीकाय में 
८ सुहुम पुढ विकाडया ) तेसिणं भंते ! जीवाणं कड्‌ ठेस्साओ पन्नत्ताओ ! 
गोयमा । तिन्नि रेप्साओ पन्नत्ताओः तजहदा--कण्डलेस्सा, नीढलेस्सा काउलेस्सा । 
--जीवा० प्रति १। सू. १३। प्र° १०६ 
सूह्तम प्रथ्वीकाय के जीवौ मेँ तीन लेश्या दती है, यथा--करष्ण, नील, कापोत लेश्या | 
-११.२ वादर परथ्वीकाय में 
चार लेश्या होती ै। 
०११३ रिनिग्य तथा खर प्थ्वीकायमें 
( सण्दवायर पुटविकाडया ; खरवायर पुढविकाश्या ) चत्तारि लेस्साओ । 
--जीवा० प्रति १। सु. १५। ए° १०६ 
स्निग्य तथा खर वादर प्रथ्वीकाय मँ कृष्णादि चार लेश्या हौती ह । 
०११४ अपर्याप् वादर प्रथ्वीकायर्मे 
चार लेश्या होती है । 
“११५. पर्याप वादर प्रथ्वीकाय मे 
तीन लेश्या होती ६] 
*१२ अप्काय मेँ 
(क) भवणवडवाणमंतर पुट विआउवणस्सहकाद्याणं च चत्तारि ठेस्साओ । 
-खणण्स्था२]उ१।स्‌.७२] ए १८४ 
(ख) आउवणस्सदकाड्याणवि एवं चेव ( जदा पुटविकाद्वयाणं ) । 
--पण्ण० प १७ | उ २। प्‌. १३ | प्रर ४दरत 
(ग) आडउकाहया > > एवं जो पुढविकाडयाण गमो सो चेव भाणियन्वो । 
--भग० श १६ | उ ३। प्र १७] प्रण ७८९२-८ 
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(घ) अघुरङुमाराण चत्तारि छेस्सा पन्नत्ता, तंजदहा--कण्हेस्सा नीघ्ठेसरसा 
काङलेष्सा तेउछेस्सा › > एवं > > आउवणस्सहकादयाण । 
--खाण०् स्था] उ | सू. ३६५ | प° २४० 
अपृकाय के जीवो मे चार लेश्या हीती हं] 
(ड)अघुर्मासण तओ ठेस्ताओ सकिदिद्राओ पन्नत्ताओ,तंजदा-कण्टलेस्सा 
नीखलेस्सा काञरेस्सा ›‹ >< एवं पुढ विकाड्याणं आउवणस्सदहकाइ्याण वि । 
--ठाण० स्था३।उ९१] घ्‌ १८९१ षण २०१ 
अपकाय मँ तीन सक््लिष्ट लेश्या होती ६ । 
१२१ सृष्म अपक्रायमे 
( सुहुम आउकाडया ) जेव दुहुम पुटविकाडइयार्णं ] 
--जीवा० प्रति १। सू १६। प्रण १०६ 
सृष्टम अपक्राय मेँ तीन लेश्या होती है । 
०१२२ वादर थपकायमें 
( वायर आडउकाश्या ) चत्तारि सेस्साओ ] 
-जीवा० प्रति १। सु. १७ | प्र° १०६ 
वादर अपृक्रायमे चार लेश्या होती द। 
१२६ थपर्याप्ठ वादर अपृकायरमे 
चार लेश्या होती है । 
१२४ पर्याप बादर भपक्रायमे 
तीन लेश्या हौती ई। 
*१३ तेखकाय में 
(क) तेउवाउवेह"दियतेदईदियच उरिदि याण जहा नेरहयाण । ‡ 
--पण्ण० प्रद १७ | उ २।स्‌ १३ प्र० ५३८ 
(ख) तेडव्राउवेहं दियतेड"दियचउररिदियाण वि तभ ठेस्सा जद्या नेरढयाण । 
--राण०्स्था३।उ १] सू १८१1० २०५ 


(ग) तेऽवाउवेड"दियतेऽ"दियचउरिदियाण तिन्नि ठेस्साओ । 
- ठाणण्स्थार्‌ उ ९।च्‌.७९। ० शत 
तेउकाय मेँ तीन लेश्या होती दै । "१ 
(घ) जह तेउकाडएद्ितो (सविए पुट वि कादृएपु) उव वज्जंति 24 > तिन्नि रेस्साओोत 
--भग० श० २८। छ १२] ग्र १६] ए ८३१ 


प्रथ्वीकाय मेँ उत्यन्न होने यौरय तेउकायिक नीव मेँ तीन लेश्या हीती दै [` 
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“१३१ सृच््म तेडकाय में 
( घुहम तेउकाञ्या ) जदा घुहुम पुढविकाडयाणं । 
- जीवा० प्रति १।सू २४] प्र ११० 
सुषम तेउकाय मे तीन लेश्या हती है 1 
०१३२ वादर तेडकाय में 
८ बायर तेडकाडया ) तिस्नि ठेस्सा । 
--जीवा° प्रति १।स्‌.२५। प° १११ 
वाद्र तेउकाय मँ तीन लेश्या हती है। 
"१४ वायुकाय सं :-- 
देखो ऊपर तेडकाय के पाठ ( "१३ ) 
तीन लेश्या होती दै। 
"१४१ सृद्ध्म वायुकाय सें 
( सुहुम वाउकाष््या )- जहा तेडकाश्या । 
--जीवा० प्रति १।स्‌.२६। प° १११ 
सूष्म वायुकाय मेँ तीन लेश्या होती दै। 
"१४.२ वादर वायुकाय में 
( वायरः बाउकादया ) सें तं चेव ( घुहुम चाउकाद्या ) । 
--जीवा० प्रति १।स्‌२६) प्र 


0 


११ 
वाद्र बायुकाय मेँ तीन लेश्या होती रै । 
* १५ वनस्पतिकाय में 
(क) आ उवणस्सद्रकाश््याणवि खं चेव ( जहा पुढविकाडयाणं ) | 
-पण्ण० ¶ १७०७२ स्‌. १३२ १० ८ 
(ख) अपुरकृमाराणं चत्तारि लेष्सा पन्नत्ता, तंजदहा-कण्ठेस्सा नीकठेस्सा 
काङरेस्सा वेङटेष्सा >८>८ एवं > > आडउवणस्सहकादयाणं । 
-उाण० स्था० ४८।८३। सु. ३६५ | प° २४० 
(ग) भवणवदहवाणमंतरपुढविआउवणस्सदकाइयाणं च चत्तारि छेष्ाओ । 
-खणण्स्था२।उ१| सू ७२) पण ४ 
वनस्पतिक्राय के जीवों मे चार लेश्या होती दै) 
(घ) अपुरकुमाराणं तओ ठेस्ाओ संकिदटिष्राओ पन्नत्ताओ, तंजद्ा-कण्दरेष्सा 
नीटकष्सा काङङेश्सा > > एवं पुटविकाडयाणं आउवणस्सदकादयाणं चि । 
-उाणन्स्था उ १) स्‌, १८१ १० २०५ 
वनस्पतिकाव में ठीन संकिलिम्ट लेस्वा होती दै! 
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१५ १ सूद्धम वनस्पतिकाय में 
अवसेसं जदा पुदटविकाङयाणं । 
--जीवा० प्रति १ सू १८ | प्रण १०६ 
स्तम वनम्पतिकाय मे तीन लेश्या टौती है | 
१५. २ वादर वनस्पत्तिकाय म 
( वायर वणस्सद्टकाष््या ) तदेव जहा वायर पुढविक्रादयाण | 


--जीवा० प्रति १।स्‌२१। प्र ११० 
वादर वनस्पत्तिकाय मे चार लेश्या होती १ै। 


१५ ३ अपर्याएठ वादर वनस्पत्तिकाय में 

चार लेश्या होती है } पाट नही मिला । 
१५ ४ पर्या वाठर वनस्पतिकाय में 

तीन लेश्या दोती रै } पाठ नही मिला] 


१५५ प्रसेक शरीर वाठर वनस्पत्िकाय मे 
चार लेश्या होती है | पाट नही मिला। 


१५. ६ यपर्याप् प्रत्येक वादर वनस्पत्तिकाय मे-- 
चार लेश्या होती र | पाठ नही मिला ] 
१५ ७ पर्या प्रत्येक वाद वनस्पत्िकाय मे-- 
तीन लेश्या होती ह । पाठ नही मिला । 
१५. ८ साधारण शरीर वादर वनस्पतिकाय मेँ 
तीन लेश्या होती है | पाठ नर्ही मिला | 
१५. € उत्पल आदि दम प्रत्येक वादर वनस्पतिक्रायमे 
(क) ( उप्पटेन्वं एकपत्तए ) ते णं भ॑ते । जीवा कि कण्टेसा नीट्टेसा कारटेसा 
तेऽलेसा † गोयमा । कण्दरेसे वा जाव तेञ्लेषे बा कण्हरेस्सा वा नीरकरेस्ता 
वा काञटेस्सा वा तेरेसा वा अहवा कण्लेसे य नीटशटेस्से य एवं एए दुयासंजोग- 
तियासंजोगचउकक्षजोगेणं असीद्‌ भंगा भवंति । 
भमग््य ११1 उ१। स्‌. १२ | धरण २९३ 
उत्पल जीवम चार लेश्या होती है| उत्यन का एक जीव कृष्णलेश्या वाला याचत्‌ 
तेजोलेर्या वाला होता है । अथवा अनेक जीव प्णलेश्या वाले, नीललेश्या बाले होते 
६, यथवा एक कृम्णलेश्या वाला तथा एक नीललेश्यावाला होता है | इस प्रकार द्विकस योगः 
त्रिकसयोग, तथा चतुष्कस योग से सव मिलकर अस्सी भागे कहना | एक पत्री उत्पल वनस्पति- 
काये प्रथम की चार लेश्या्टोतीदै। एक जीवके चार लेश्या, अनेक जीवौंके भी 
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चारलेश्या के चार भगिनकरुल ८ मगे | द्विकसंयोग मे एक तथा अनेक की चउमंगी होती 
दै | छकृष्णादि चार लेश्या के छः द्विकसंयोग होते है । उसको पूर्वोक्त चउमंगी के साथ युणा 
करने से द्विकसंजोगी २४ विकल्प होते है | चार लेश्या के त्रिकसंयौगी ८ विकल्प होते ह | 
उनको पएूवौक्त चउभंगी के साथ गुणा करने से चिकसंयौगी के ३२ विकल्प होते हं] तथा 
-चतुष्कसंजोगी के १६ विकल्प होते ह अतः सव मिलकर ८० विकल्प होते है | | 
(ख) ( सादृए एगपत्तए ) एं उप्पलुद सग वत्तञया १ अपरिसेसा भाणियन्वा 


जाव अणंतसुत्तो । 
भगण श ११।उ२।म १।पृ० ६२५ 


एक पत्री उत्पल की तरह एक पत्री शालुके को जानना | 
(ग) ( पासे एगपत्तर ) केसाघु ते णं भ॑ते। जीवा किं कण्हलेसा नीलुरेसा 
काङरेस्वा १ गोयमा ! कण्दरेस्से वा नीखलेस्से वा काञलेस्से वा छन्वीसं भंगा, सेसं 
तं चेव । सेवं भ॑ते ! सेवं भ॑ते । त्ति ; 
-भगण्शा ११।उद।प्र२। ए ६२५ 
एकपच्री पलास वृक्ष मेँ प्रथम तीन लेश्या हौती है । एक श्चौर अनेक जीव की अपेक्षा से 
इसके २६ विकल्प जानना । 
(घ) ( क्क भिर एगपत्तए ) एवं जहा परापुदे सर तहा भाणियव्वे | 
भग श ११५८] ग्र १ ¡प्र ६२५ 
एकपत्री पलास की तरह एकेपत्री कूमिक मेँ तीन लेश्या; २६ विकल्प होते है । 
(ड) ( नाछिए एगपत्तए ) एवं कुंभिऽद्‌ सग वत्तव्वया निरविसेसं भाणियव्वा । 
--भग० श० ११।८५] ग्र १। प्र० ६२५ 
एक प्र नालिक वनस्पति में एक्पत्री कूमिक की तरह तीन लेश्या छृव्वीस विकल्प 
होते हे । 
(च) ( पडमे ) एवं उष्पटुदेसग वत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा । 
-मग० ० ९१।८६।प्र १। प्रण ६२५ 
एकपत्री पदुम वनस्पतिक्राय मे उत्पल की तरह चार लेश्या तथा अस्सी मागे होते ह| 
(छ) ( कन्निए ) ए चेव निरवत्तेसं भाणियव्वं । 
-मग० श० ११।३७। पग्र १२ प्र ६२५ 
एक पत्री कणिका वनस्पतिकाय मे उत्पल की तरह चार लेश्या, अस्सी विकल्प होति ह | 
(ज) ( नलिणे ) एवं चेव निरविसेखं जाव अणंतखुत्तो । 
--मग० श० ११} उठ्। प्र १] प्र ६२५ 


एक प्री नलिन वनस्पतिक्राय के उत्पल की तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प 
होते हं। 
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१५ १० शालि, ब्रीहि आदि वनस्पतिकाय मे 
(क) इनके मूल मे 
साली वीही गोधुम-जाव जवजवाणं > > जीवा मूटनाए-ते ण मंते । जीवा 
कि कण्हलेस्सा नीरसा काररेरसा छन्वीसं भंगा । 
--भमगय० शर २१।व १३१ प्र १) परु ८११ 
शालि, ब्रीहि, गोधूम, यावत्‌ जवजव आदि के मूल के जीवों मे तीन लेश्या ओर कव्वीस 
विकल्प होते हं | 
(ख) इनके कद मे 
तीन लेश्या, २६ विकल्प होते ह | 
(ग) इनके स्कन्ध मे 
तीन लेश्या, २६ विकल्प होते हं 
(घ) इनकी त्वचा मे 
तीन लेश्या, २६ विकल्प होते ईं । 
(ड) इनकी शाखा मे 
तीन लेश्या; २६ विकल्प हते हं । 
(च) इनक ग्रबाल मे 
तीन लेश्या; २६ विकल्प होते दै । 
(ल) इनके पत्र मे 
तीन लेश्या;, २६ विकल्प होते हैँ । 
(ज) इनके पुष्प मेँ 
एव पुफे वि उदे स, नवरः देवा उववज्जंति जहा श्प्पटुद्‌ से चत्तारि 
छेष्साभो, असीड भंगा । 
चार लेश्या-तथा अस्सी विकल्प होते है क्यौकि इनमें देवता उत्पन्न होते दै । 
(म) इनके फल में 
जदा पुप्फे एवं फठे वि उदे सओ अपरिसेसो भाणियभ्वो । 
फल मे भी पुप्प की तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते है । 
(ज) इनके वीज मे 
एवं वीए वि उदे खो । 
वीज मँ भी पुष्प की तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते हं । 
--भगण्शा२१)व१)उ२ से १० ग्र १। १० ८११ 
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"१५.११ कलं आदि वनस्पतिकाय मेँ 
कराय-मसूर -तिल-सुग्ग-मास-निप्फायज्रुखस्य -आटिसरदग-सडिण-परिमथगाणं 
५८ >८ एवं मूादीया दसउदे सगा भाणियव्वा जहेव सारीणं निरवसेसं तदेव । 
-मगस्श२६१९]वडद)खउ१से १० प्र० १। पृ० ८११ 
कलई, मसूर, तिल, मूंग, अरहड, वाल, कलव्थी, थआलिसंदक, सटिनः, पालिमथकः 
वनस्पति के मूल, कन्द, स्कन्ध, तलरचा, शाखा, प्रनाल, पच मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प 
तथा पुष्प-फल-बीज मेँ चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते दै । 


९५.१२ अलसी आदि वनस्पतिकाय में 
अद भते! अयसि कुसुंभ-कोदव कंशु-रारग-तुवरी-कोदूसा-सण-सरिसव- 
मूरुगवीयाणं > > एवं पत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा जहेश्र सारी निरवसेसं 
तेव भाणियन्वं | 
-मग०्श२९।बवर२३)।८श्से १० प्र १1 १० ८९१ 
अलसी, डुसम्भ, कोद्रव, काग, राल, कुवेर, कोडुसा, सण. सरसव, मूलकरवीज वनस्पति के 
मूल, कन्द; स्कन्ध, तचा, शाखा, प्रवाल, पत्र मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प हीते है तथा 
पुष्प-फल-बीज मेँ चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते हैँ । 


१५१३ वास आदि वनस्पतिकाय मेँ 
अह भ॑ते ! वंस-वेणु-कणग कक्षावंस-चाख्वं स-दण्डा-कडा-विमाचण्डा-वेणुया- 
कल्ाणीणं > > > एवं एत्थवि मूखादीया दस उदेसगा जेव साखीणं, नवरं देवो 
सखन्वत्थ वि न उववज्ज, तिन्नि ठेप्सा भो, सब्बत्य वि छुव्वीसं भंगा । 
--भग० श २१) व ४] ए ८१९ 
वांस, वेणु, कनक; ककर्विंश, चासूवंश, दण्डा, कुडा, विमा, चण्डा, वेणुका, कल्याणी; 
इनके मूल यावत्‌ वीज मेँ तीन लेश्या तथा छव्वीस विकल्प हीते हे | 
२५.१४ इचु आदि वनस्पतिकाय मे 
अह मंते । उक्खु-इक्सु वाडिया-वीरणा-इकड-भमास-सठि-सन्त-वेत्त-तिमिर- 
सयपोरग नङाणं ~ एं जेव व॑सवग्णो तदेव, एत्थ वि मूकादीया दस उदं सगा 
नवर खंघुद्‌ से देवा उवचज्जति, चत्तारि केरा पन्नत्ता । 
--भग० श २१] व ५। पु ८९२ 
इक्षु, इक्षुवाटिका, वीरण, इकडभमास-सूट-शर-वेत्र-तिमिर-सयपोरग-नल-- इनके 
स्वन्य वाद्‌ मूलादि मे वीन लेश्या, २६ विकल्प वथा स्कन्ध मे चार लेश्या वथा सस्ती 
विक्ल्प होते है । 


रेश्या-कोश ७ 


९५ १५ सेडिय आदि तृण विशेष वनस्पतिकाय मे 
अह म॑ते। सेडिय-भंतिय दठ्भ-कोतिय-दठ्भकुस-पन्बग पादेदइर-अचञ्जुण-आसा- 
ठग सोय - समरु-अवखीर-युस एरड-ङुरुकुद-करकर-सुठ - विभंगु - महूुरयण-धृरग - 
सिपिपिव-सुकलितिणाणं >< > एवं एत्थ वि दस उदे सगा निरवसेसं जहेव वस्वग्मो | 
--भग० श २१] व ६] प्र ८२ 
सेडिय, भतिय ( भडिय ), दभ॑, कौतिय, गमं कुश, पवंक, पोदेइल ८ पोद्ददल ), 
अजुन (अजन ), आपाठक, रोहितक, सु; तवखीर, युस, एरण्ड, कर्कं द, करकर, सूढ, 
विभग, मुरयण ( मधुवयण ) रग, शिल्पिक, सुक लिव्रण-- इनके मूल यावत्‌ वीज मे तीन 
नेश्या तथा २६ विकल्प होते हे | 
१५. १९६ अभ्ररूह आदि वनस्पतिकाय मे 
अह मंते । अठ्भरुह्‌-वायण-हरितग-तंदुरेञ्जग-तण-वल्थुर-पोरग मञ्जारयाई- 
विद्धि-पारूकं द्गपिप्पलिय-द्व्वि सौत्थिय सायमंडकि-मूरग-सरिसव - भंविलसाग- 
जि्य॑तगाणं „^ > एवं एत्थ वि दस उद सगा जहेव वंसवग्गो । 
--भग० श २१] व ७| प्रण ८१२ 
अभ्ररूह; वायण, हरितक्र, तादलजो, तृण, वल्युल, पोरक, मार्जारकः, विलि, (चिलि); 
पालक, दगपिप्प्रली, दव्वि ( दर्वी ) स्वस्तिक, शाकमड्की, मूलक, सरसवे, अविलशाकः 
जिय तग--इनके मूल यावत्‌ वीज मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते हें । 
१५ १७ तुलसी आदि वनस्पतिकाय मे-- 
अह॒ भंते। तुलसी-कण्ड-दराक-फणेज्जा-अजा-चुयणा-चोरा-जीरा-द्मणा- 


मुसया-द'दीवर-सयपुफाणं > > एत्थ वि दस उदेसगा निरवसेसं जहा व॑साणं । 
--भग०श२१। व| प्रण ८श्र 


लसी, छरष्ण, दराल, फणेज्जा, अज्जा, चूतणा, चोरा, जीरा, दमणा, मस्या, इ दीवरः 

शतपुष्पं -इनके मूल यावन्‌ वीज मँ तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते ह । 
१५१८ तालन तमाल आदि वनस्पततिकाय मे 

अद भंते । ताल-तमाल तक्षलि-तेतछि-सार-सरा-सारगल्छाणं जाव केयति- 

कद्‌ छि-कंद्‌छि-चम्मरक्ल-गुतरुकख-दिगुरुषख - ठवंगरष्ख-पूयफर - खज्जूरि - नाख 

एरीणं -- मूले कन्दे खंधे तयाए साले य एषु पंचघ्ठु उदं सगेघु देवौ न उववज्जड । 

तिन्निरेस्साभो » > > उवरिल्लेद्ु ( पवाले-पत्त-पुप्फे-फले-वीए ) पच उदे सगेघ- 

देवो उववज्जद । चत्तारिलेस्साओ । 
-भगण०्णर२] व 4 | प्र ८१२ 


१० 


७ टेश्या-कोशं 


ताड, तमाल-तक्लिः तेतलिः साल, देवदार, सारग्गल यावत्‌ केतकी, केला, कदली, 
चम॑वृक्ष, गुदवृक्ष, ्िगुवृक्ष, लवंगवृक्ष, सुपारीवृक्ष, खजर, नारिकेल --इनके मूल, कंद-स्कन्ध, 
तचा ( काल ) शाखा मेँ तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते है । अवद्ञेष--ग्रवाल, पत्र, 
पुष्प, फल, वीज मेँ चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते दै । 


"१५.१६ लीमडा, आम्र आदि वनस्पतिकाय मे 


अह भ॑ते। निवंबज॑बुकोसंवतारूंकोल्छपीटुसेटुसल्ट्रमोयदइमालयवडरूपरा - 
सकरंजपुत्तंजीव गरिट्वहेडगहरियगभल्छाय उंबरियखीरणिधायइपियारपृङयणिवाय- 
गसेण्डयपासियसीसवअयसिपुण्णागनागर्क्खसीवण्मअसोगाणं एएसि णं जे जीवा 
मूखत्ताए वक्तमंति एवं मूलादीया दस उह सगा कायव्वा निरवसेसं जहा तावग्गो ॥ 


व 11.44.592 


निम्ब; आम्र; जाब्रु, कौरव, तालः मंकोल्ल, पीलु. , सेतु, सल्लकी, मोचकी; मालक) 
वकुल, पलाश, करंज, पुत्रजीवक, अरिष्ट, वहेडा, हरड; भिलामा, उ वेभरिका, क्षीरिणी; 
धावडी, प्रियाल, पूतिनिम्ब; सेण्हय; पासिय; सीसम, अतसी, नागकेसर नागक्षः श्रीपणीः 
अशोक इनके मूल, कद, स्कंध, त्वचा, शाखा मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते दै ] 
अवशेष-- प्रवाल, पत्र, पुष्प, फलत; वीज मे चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते रैं । 


१५.२० अगस्तिक आदि वनस्पतिकाय मेँ 
अह भंते ! अस्थियातिहुयबोर्कविद्धमंवाडगमाउदिगविल्छञामङ्गफणसद्‌ा- 
डिमआसस्थउवरव डणम्गीहनंदिरप्ख पिप्पलिसतरपिलक्ुरुकलकाडवरियक्च्छुभरिय- 
देवदा कितिलगलउ्यद्छत्तोह सिरी ससत्तवण्णदहिवण्णलोद्धववचंदण अज्ज्ुणणीवक्रुडुग- 
कंवाण एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्ष॑ति ते णं भते! एवं एत्थ वि मृखादीया 
दस उद्‌ सगा ताख्वगगसरिसा णेयव्वा जाव बीयं । 
--भमग०्श २२] व २ प्र ८९१३ 


अगस्तिक, तिक, वोर, कोठी, म्बाडग, वीजौरं, विव, आमलक, पनस, दाडिमः, 
अश्वत्थ ( पीपल ), उ वर, वड; न्यग्रोध, नन्दिवृक्ष, पीपर सतर, प्लक्षवृक्ष, काकोदुम्बरी; 
कस्वुम्भरि देवदालि, तिलक, लकुच, छबोध, शिरिष, सप्तपर्णं, दधिपणं, लोध्र; धव, चन्दनः 
सजनः नीप, कुटज, कदम्ब--इनके मूल, कन्ट, स्कन्ध; तचा, शाखा मे तीन लेश्या तथा 
२६ विकल्प होते ई । अवशेप--प्रवाल, पत, पुप्प, फल, वीज मे चार लेश्या तथा अस्सी 
विक्तस्प दते हं | 


टेश्या-कौश ७ 
“१५ २९ वँगन आदि वनस्पतिक्राय मे-- 


अह भते । वाईगणिअद्पौं इइ एवं जहा पण्णवणाए गादाणुनारेणं णेयव्वं 
जाव गंजपाडलावासिभंकरोद्ाणं एएसि णं जे जीवा मूटन्ताए वक्ष॑ति एव एल्ध चि 
मूखादीया दख उदेखगा ताङवग्गसरिखा णेयव्वा जाव वीरय॑त्ति निर्वसेसं॑ जहा 
वंसवग्गो | 
भगर गर ९२ व ४1 ए० ८९९ 
वंगन, यल्लई, (सल्लई) पोडद, [वृडकरी, कच्छुरी, जासुमणा, स्पी याढकी, नीली, वनमी, 
माद्लिगी, कस्तूभरी, पिप्पलिका, अलपसी; वल्ली, काकमाची, वुच्चु पटोल कटली; विरव्वा, 
वल्ल, वदर› पत्तउर, मीयउर, जवमय, निग डी, कस्तुचरि, अच्थई, तलउडा, णण, पाण, 
काममटं) यग्पाडग, श्यामा, िन्दुवार करमर्दं, अदेरूपग, करीर, एेरावण, महिव्थ, जा उलग, 
भाल्तग, परिली, गजभारिणी, कुव्वकारिया, भडी, जीवन्ती, केतक्री | गज, पारला, वामी, 
अल्कोल--इनके मूल यावत्‌ वीज मे तीन लेया तथा २६ विकल्प होते हं ] 
१५. २२ सिरियक्र आदि वनस्पत्तिकाय मे-- 
अह्‌ भन्ते । सिरियकाणवनालिय कोरट ग्व जीवगमणोल्ना जहा पण्णव्रणाए 
पटमपए गादाणुसारेणं जाव नलणी य कृठमदहाजा्णं रएसि णं जे जीवा मूलत्ताए 


वक्कम॑ति एवं एत्थ वि मूखादीया दस उदेसगा निरवसेसं जदा साटीणं ॥ 
-भग०्श २२।व५] ए ८१३ 


मिरियक, नवमालिका, कौरटक; वन्घुजीवक, मणोज्जा, ( पिय; पाण, कणेर, बुरुजय, 
सिदुवार, जाती, मोगरो, युधिका, मल्लिका, बामन्ती, वेष्वल;, कल्युन, सवाल, मन्थी, मृग 
दन्तिका, चम्पक जातत, ) नवणीडया, कूद, महाजाति--दनके मूल यावत्‌ पत्र मे तीन लेश्या 
तथा २६ विकल्प होते ईह । पुप्प, फल, वीज मेँ चाग लेश्या तथा अस्मी विकल्प हति ह। 


१५ २३ पूसफलिका आदि वनस्पतिकाय मे-- 

अह्‌ भ॑ते । पृ्फटिकािगीतुवीतउसीएलावादुकी एवं पयाणि िदियच्राणि 
पण्णवणा गादाणुमारेणं जद्वा ताल्वग्गे जाव दधिफोहदकाकङिसोकछिथक्षवोदीर्ण 
एएसि णं जे जीवा मृखत्ताए चच्छमंति एवं मूलादीया दस उद्‌ सगा कायव्वा जदा 
ताखवग्गो, णवरं फउदे से ओगादणाए जहण्णेणं अंगुटस्स असंखेज्भागं उकोसेगं 

धणुदपुहुत्तं, ठिई सत्वस्य जहण्णेण अन्तो उकोसेण वासणुहुत्त' सेसं तं चेव । 
--भमग० श० २२।बव ६। प° ८१३ 
पूसफलिका, कार्लिगी, तुव्रडी, च्रपुपी, एलवालुकी, ( घोपात्तकी, पण्डोला, पचचागुलिका 
नीली, कण्ड्‌ इया, कट्या, क कोडी, कारेली, सुभगा, यधाव, वागुल्ीया, पाववन्ली, देवदाली; 


५७९ रेश्या-कोश 


अप्फोया, अतिसक्तः नागलता, कृष्णा, सूरवल्ली, संघट्ा, खमणसा, जासुवण, कुर्िदवल्ली, 
युद्धिया, द्राक्षना वेला, अम्बावल्नी, क्षीरविदारिका, जयन्ती, गोपाली, पाणी; मासावल्ली, गृजा- 
वल्ली, वच्छाणी, शशविन्दु, गोत्तफुसिया, गिरिकर्णिका, मालका, अज्ञनकी ) दधिपुष्पिका, 
काकलि, सोकलि, अकंबोदी--दइनके मूलः कंद, स्कन्ध, त्वचा ( छाल ), शाखा मे तीन 
लेश्या तथा २६ विकल्प होते है ] अवशेष -- प्रवाल; पत्र, पुष्प, फल वीज मेँ चार लेश्या तथा 
अस्सी विकल्प होति ई । 


अंक *१५.६ से {५२३ तक से वणित वनस्पति्यो-- प्रत्येक वनस्पतिकाय दै । 


१५ २४ आलुक आदि साधारण वनस्पतिकाय मेँ-- 
रायगिहे जाव एवं वयासी-अह भ॑ते ! आटटुयमूरगरसिगवेरदा लिदरक्लकंड- 
रियजारुच्छीरबिराङिकिष्टिकुदुकण्डकडडघुमहूुपयर्श्महसि गिणिरुहासप्पसुग॑धादिण्ण 
रहाबीयरुहाणं एएसि णं जे जीवा मूरनत्ताए वक्छमंति एव मूलादीया दस उद्‌ सगा 


कायव्वा व॑ंसवगसरिसा । 
--भग० श २३। व्‌ १ प्र० ८१३ 


आलुक, मूला, आदु, हलदी, सरु, कण्डरिक; जीर, क्षीरविराली, किद्टी; कन्दु, कृष्णः 
कडसु, मधु, पयलइ, मधुसिंगी, निरुहा, सपंसुगन्धा, चिन्नरुहा; वीजरहा--इनके मूल यावत्‌ 
वीज मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प हते ह । 
१५.२५ लोदी आदि वनस्पतिकाय मँ-- 
अह भन्ते। रोदीगीहूथीहू थिमगाअस्सकण्णीसीहकण्णी सीड'दीमुसंदीणं 
एएसि ण जे जीवा मून्ताए वक्छमंति एवं एत्थ वि दस उद्‌ सगा जहेव आगल्टुयवमो । 
--भग० श २३] व २। प्रण ८९४ 
लोदी, नीहूर थीहूः थिभगा, अश्वक्णीं, सिहकर्णी, सीउ'ढी, सुसूढी --इनके मूल यावत्‌ 
वीज मेँ तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते ह | 
*१५. २६ थय आदि वनस्पतिकाय मे-- 
अह्‌ म॑ते ! आयकायज्ुदुणकुंदुरक्र्व्वेहल्ियसफासञ्जाचछत्तावं साणियकरुमाराण 
एएसि णं ज्ञे जीवा मूखन्ताए एवं एत्थ वि मृलादीया दस उदं सगा निर्वसेसं जहा 


आट्टुकग्मो 1 
-भग० श्< २३] वे 3 | पएर० ८९४ 


आय, काय, कुहणा, कुन्दुखकः उव्वेहलिय, नफा, सेन्ना, कचा, वंशानिका, कुमारी-- 
इनके मूल यावत्‌ वीज में तीन लेश्या तथा छुव्वीम विकल्प होते ह । 
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१५. २७ पाठा आदि वनन्पतिक्राय में -- 
अह भंते। पाढठामियवादटुंकिमहुरर्सारायव परमा मोढरिदंतिचंडीणं एएसि 
णं जे जीवा मूल० एवं एत्थ वि मूखादीया दस उदेलगा आद्टूयवग्गसरिसा । 
--भग० श० २२ | घ ४ | प्र० ८१४ 
पाठा) मृगवालुकी, मवृररसा, राजवल्ली, पद्मा, मोढरी, ठती, चण्डी--इनकै मूल 
यावत्‌ वीज मे तीन लेश्या तथा छुव्वीम विकल्प होते ई । 
१५ २८ मापपर्णीं आदि वेनस्पतिकाय मेँ -- 
अद्‌ भंते। मासपण्णीमुमपण्णीजीवगसरिसवक्रेणयकाओट्िखीरकाकोलि- 
भंगिणदिंकिमिरासिभदमुच्छणगलष्रपञोयकिंणापरलपादटेहरेणुयालोदीर्ण-एएसि णं जे 
जीवा मृल० एवं प्ल्थ वि दस श्देसगा निरवसेसं आद्यवग्गसरिसा ॥ 
-मग० ण २२॥]व५ प्र० ८१८ 
मामपर्णी, सुद्‌ गपर्णी, जीवक) मगमव, करेणुक; काकोली, क्षीरकाकोली, भगी, णडी; 
कृमिराशि, मद्रसुस्ता, लागली; पउय; किण्णा-पउलय, पाट; हरेणुका, लोदी - नके मूल यावत्‌ 
वीज मेँ तीन लेस्या तथा छ्रव्ीम विकल्प होते ईं | 
एवं एत्य प॑चघु वि वग्गेषु पन्ना उदे सगा भाणियन्वा सठ्वत्थ देवा न उन- 
चज्जति तिन्निठेस्साओ । सेवं भते! २ त्ति 


--भग० गण० २३। ० ८१४ 
उपरोक्त ८ १५ २४ से १५ २८ तक ) साधारण वनन्पतिकाय के जीवो मे तीन लेश्या 
होती है, क्योकि इनमे देवता उत्पन्न नही होते ह । 
१६ दीन्द्रय मेँ- 
(क) तेउवाउवेह्‌दियते'दियचडरिदियाण जहा नेरडयाण । 
-पण्णण्प १७] उ २) प्र १३ | एण ४८ 
(ख) द दिया) तिन्निरेस्सा्ो । 
--जीवा० प्रति० १। सू. २८] प° १११ 
(ग) तेउवाखवेद्‌"दिय तेड'दियचडरिंदियाणं वि तभोलेस्सा जहा नेरद्याण । 
-ठाणण्स्था३।उ १ सू. १८९ प्र २८०५ 
(व) तेडवाखवेइ'दियतेई"दियचडउरिदिया ण तिन्निटेसाओ । 
--साणन्स्थार।उ १) स्‌.५९१। १० १८४ 
द्वीन्द्रिय मे तीन लेश्या हौती दै। 
१७ च्ीन्द्रिय मे-- 
देखो ऊपर द्वीन्द्रिय के पाठ ( १६ ) तीन लेया होती है । 
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"१८ चतुरिद्रिय मै- 

देखो ऊपर दीन्द्रिय कै पार ( "१६ ›) तीन लेश्या होती £ । 
१६ तियंञ् पचेन्द्रिय मे-- 

(क) पंचेन्दियतिरिकष्ख जोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! चछ॑ल्टछेसा-कण्हटेष्ा 
जाव सुक्षरेस्सा । 

-प्ण्ण० प १७।उ२। स्‌. १३] प्र० ४८ 

(ख) पंचिदियतिरिकष्ख जोणियाणं छ छेस्सामो पन्नत्ताओ, तंजद्ा--कण््‌- 
छेस्सा जाव सुक्षलेस्सा । 

--उाण०्स्था६। सू ५०४ | प° २७२ 

(ग) पचिदियतिरिक्छजोणियाणं मणुस्साणं छ्छेस्साओ | 

-ठाणण०्स्था२।उ १ सू० ५९ प्रर १८ 
तियंश्च पचेन्द्रिय क छ लेश्या होती है यथा-कृष्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या | 
सविलष्टलेश्या तीन होती है-- 

(घ) पंचिदियतिरिक्छजोणियाणं तओहेस्साओ संकिडद्यो पन्नत्ताओ, 
तजद्ा--कण्हरेस्सा, नीटकेस्सा, कारलेस्सा । 

-ठणण्स्था३।उ१।स्‌ १८९१ | प्रण २०५ 
ति्य॑च प॑चेन्द्रिय म तीन स क्लिष्ट लेश्या होती है--यथा--ङृप्ण, नील, कापोत । 
अस क्लिष्ट लेश्या तीन होती है- 

(ड) पंचिदियतिरिक्ठजोणियाणं तओकेष्साओ अ्षकिरद्रओ पन्नत्ताो, 
तंजहा--तेररेस्साः पम्दकेस्सा, सुक्षरेस्सा । 

उाणण्स्था३।७१) सू १८९ पर २०५ 
तिचच पंचेन्द्रिय में तीन असं क्लिष्ट लेश्या होती है यथा--तेजोलेश्या, पदूमलेश्या, 
शुक्ललेश्या । 
"१६ १ तिर्येख पचेन्द्रिय के विभिन्न मेदौ मेँ- 

(क) ( खहयरपचं दियतिरिष्लजोणियाण ) एएसि ण अंते, जीवाणं कदू- 
लेस्साओे पर्नत्ताओ १ गोयमा । छल्छेसाओ पर्नन्ताओ, तजा - कण्छेष्सा जाव 
सुकरेस्सा । 

(ख) ( सुयपरिसखप्पथलख्यरपंचंदियतिरिष्छजोणियार्णं ) एवं जहा खहयराण 
तदेव । 
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(ग) ( उरपरिसप्पथलयरपंचदियत्तिरिक्वजोणियार्ण ) जेव भुयपरिसप्पाणं 
तहेव । 
(घ) ( चडप्पयथलयरपचंदियत्िरिक्छजोणियाण ) जहा पक्खीण । 
(ड) (जल्यरपचंदियतिरिक्लजो णिया्णं) जहा भुयपरिसप्पाण । 
जीवा० प्रति >| उ १] सू ६७ | प° १५८७-४८ 
जलचर, चत्ष्पादस्थलन्चर, रपरिसपं स्थलचर, भुजपरिसपं स्थलचर, खेचर तिर्भच 
पचेन्व्रियमे छ. लेश्या होती है | 
१६ २ समुच्छिम तिर्यच पचेन्द्रिय मे-- 
संमुच्छिमपंचेदियत्िरिक्छजोणियाणं पुच्छा । गोयमा । जदा नेरडयाण । 
--पण्ण०प १७।७२। स्‌ १३] प्रु ५८ 
ससुर्च्िम तियं च पचेन्द्रिय मे तीन लेश्या होती रै- यथा--कृम्ण-नील-कापोत | 
१६ ३ जलचर सयरच्छिम तियं च पचेन्द्रिय मे- 


संमुच्छिमपंचेस्दियतिरिक्वजोणिया » > जलयरा- लेच्साओ तिन्नि | 
-जीवा० प्रति १] स्‌.३५। प° ११३ 


जलचर ससुर्च्छिम तियं च पचेन्दरियमे तीन लेश्या होती दै। 
१६ ४ स्थलचर सयुच्छिम तियंश्च प्रचेन्द्रिय मे-- 

चतप्पादस्थलचर समुच्छिम मे-- 

(क) चउप्पय थरथर स॑मुच्छिमपंचंदियतिरिक्लजो णिया>‹ (जदा जख्यराण। 
-जीवा० प्रति १।य्‌ ३६। प्र° ११४ 

चतर॒प्पाद स्थलन्र सयुच्छिम तियंश्च पचेन्द्रियमे तीन लेश्या होती ६ । 

उरपरिसपं स्थलचर ससुच्छिम मे-- 

(ख) उरयपरिसप्यसंमुच्छिमा > > जदा जटयराण । 
--जीवा० प्रति २। सू ३६ प्र० ११४ 

उरपरिसपं स्थलनचर सञुच्छिम तियं श्च पचेन्द्रिय मे तीन लेश्या होती दै । 


भुजपरिसपं स्थलचर ससुच्छिम मे-- 
(ग) ( भुयपरिसप्प संयच्छिम थख्यरा ) जहा जख्यसण । 
--जीवा° प्रति १। सू. ३६] १० ११४ 
भजपरिसपं स्थलचर ससुच्छिमि तिय॑श्च पचेन्द्रिय मेँ तीन लेश्या हौती है । 
१६५ चेचर ससुच्िम तियश्च प॑चेन्द्रिय मे-- 


( स॑सुच्छिम पंच॑दियत्तिरिक्छजोणिया >८ > खहयरा ) जहा जख्यराणं , 
--जीवा० प्रति १। स्‌. ३६। प्रण ११५ 


खेचर सुच्छिमि तियंञ्च पचेन्द्रिय मे तीन लेश्या होती है । 


9 त्या अं 
र ‰ को = शण ८४ भ~ 
गऽमरकफक्विनं प्दंदियनिरिक्लनजोतियाणं शुज््ा } गीयमा । दल्ैस्ा- 


कषनष्या जाप गुणता! 
7५ ¶ {५७ ६९२। द्‌ १३॥ प्ण ४ 


गभ वनिं मनेन म्‌ $ सैदां लेती २। 
११६०८ भमन (वमख पेचेन्द्ियं (रत्री ) $~ 


तिरिषरवनोणिणीणं पुच्छा ) गोयमा 1 दत्लेस्मा एयाथो चेव । 
--यण्पर थ” १० उ २! सू ९२ | प्र० देय 


तिवत मोनिक न्मी ( गभज तिर्य) मेँ खः लेश्याैती है) 
-९६'८ जनन्त गभ तिरयन पचेन्छिय मे- 


गञ्भवक्फतिय पर॑चंदियतिरिक्ठजोणिया > जखयरा > > दछल्लेस्साओ ] 
--जीषा० प्रति [सू २८] प्र ११५ 


गभज जलनर तिगर्च प॑चेन्दरिय मे कः लेश्या होती द 


९६.६ स्थलनचर गभज तिर्य प॑चेन्द्रिय मे- 
चतुष्पाद स्थलचर गर्भज तिर्यञ्च पचेन्दरिय मे-- 
(क) गन्भवष्कंतियपचंदियतिरिष्लजोणिया > > थछ्यरा > चउप्पया > 


जहा जख्यराणं । 
--जीवा० प्रति | सु ३८। प° ११६ 


चतुष्पाद स्थलचर गभज तिर्य पचेन्द्रिय मे ६ लेश्या होती हे । 
उरपररिसपं स्थलचर गभज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय मे-- 
(ख) गनल्मवक्षन्तियप॑चंदियतिरिक्छजोणिया > > थल्यरा > परिसप्पा > 


उरपरिसप्पा-जहा जल्यराणं । 
--जीवा° ग्रति १। सू० ३८] धर ११६ 


उश्परिसपं स्थलन्चर गभज तियं च पैचेन्द्िय मे छः लेश्या होती है | 
दजपरिसपं स्थलचर गमेन तियञ्च पंचेन्द्रिय मेँ-- 
(ग) गडभवक्कंतियरपर्वेदियतिरिक्लजोणिया > > थल्यरा > परिसप्पा ‰ 


भुयपरिसप्पा- जहा उरपरिसप्पा । 
-जीवा० ग्रति १। सू ३८ | प° ११६ 


हुजपरिसपं स्थलचर गर्भज वियेख पचेन्द्रिय मे छः लेश्या होती है । 
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१६ २० खेचर ग्भ॑ज तियश्च पचेन्द्िय मे-- 
गमवककं तिथ पंचेदियतिरिष्लजोणिया > >+ खहयरा--जहा जछयराणं । 
--जीवा० प्रति” १।स्‌.३८। प्र° ११६ 
खेचर गंज तिये च परचेन्द्रियमे छः लेश्या होती ३ | 


२० मदुप्य मे-- 
(क) मणुष्सा णं पुच्छा । गोयम । चद्टेस्सा एयाओ चेव ] 
--पण्ण० प ९७७२] ९२ | प्र भ्त 
(ख) मणुस्साणं भते । कड्‌ लेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोग्रमा। द ठेस्साओ 
परतत्ताओ ? तंजदा-कण्हलेस्सा जाव सुक्टेस्सा । 
~ पण्णर प १७8६ | चु. १। ५० ५५६१ 
(ग) पचिदियतिरिक्बजोणियाणं छ रेस्साओ पत्नतताओ, तंजदहा--कण्हटेस्सा 
जाव सुक्ररेप्साः एवं मणुस्सदेवाण वि । 
-ठाण० स्था० ६। च्‌ ५०४८ ० २७८२ 
(थ) पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मणुत्साण छच्टेस्साओ । 
-ठाणण्स्था ११५९ ४० ९८४ 
मच्ुप्यमे छ्‌ लेश्या होती ₹। 
सचिलषट लेश्या तीन होती हे । 
(ड) पंचिदियतिस्पिविजेणियाण तओ हेस्साभो संकिदिद्राओ पन्नत्ताओ, 
तंजदा--कण्दटेप्सा नीष्टेस्सा काञलेस्सा ८४८ एवं मणु्साण वि । 
--उाण०्स्था३।उ१। पू १८१। ० २०५ 
मनुष्य मे तीन सक्लि्ट लेश्या दौती है, यथा-ङृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या ] 
अस क्लि लेश्या तीन होती है । 
(च) परंिददियतिरिक्लजोणियाणं तओ रछेस्साओ असंकिटिट्राओ पन्नत्ताभोः 
तंजदा- तेञरेष्ता पम्हटेत्छा सुक्छटेष्सा >< एवं मणुस्साण वि । 
--उाण० स्था० ३। घ १। सू. १८९१। प्र° २०५ 
मनुष्य में तीन असक्ष लेश्या होती है यथा-तेनौलेश्या, पदृमलेश्या, शुक्ललेश्या । 
२०१ समुच्छिम मचुप्य मं-- 
सं्ुच्छिममणुक्साणं पुच्छा । गोयमा । जहा नेरदयाणं । 
-प्रण्ण० प १७।८२। स्‌. १३। प्रण ३८ 
समुर्चछिम मनुष्य मे प्रथम की तीन लेश्या दौती दं । 


११ 


८ रेश्या-कोश 
*२०.२ गभ॑ज मनुष्य मे-- 
(क) गब्भवक्कतियमणुस््ाणं पुच्छा । गोयमा । छल्छेसाओ पल्नन्ताभो, 
तंजहा -कण्डङेस्ता जाव सुक्षलेस्सा । 
-पष्ण० प १७]उ२। सू १३] प° भद 
(ख) (गड्भवक्केतियमणुस्सा) ते णं भते ! जीवा किं कण्हलेस्सा जाव अल्ेस्सा। 
गोयमा ! सव्वेवि । 
-जीवा०्प्र १) घृ. ४१। प्र ११६ 
गमेज मनुप्य मँ £ लेश्या ह्योती है । अलेशी भी होता है ] 
"२०३ गभज मचुष्यणी मै-- 
(क) मणुस्सीण पुच्छा । गोयमा 1 एवं चेव | 
~ पण्ण° प० १७} २) सू. १३] प° ५दत 
(ख) मणुस्छीणं मंते । पुच्छा । गोयमा ! छंद्छेस्साओ पन्नत्ताओ, त॑जहा-- 
कण्डा जाव सच्छा । 
-पण्ण०्प १७।७६। सू १ प° ४५१ 
सनुष्यणी ( गमेज ) मेँ छ लेश्या होती है | 


"२०४ कमभूमिज मनुष्य तथा सचुष्यणी मेँ :-- 
कम्ममूमयमणुस्साणं भंते । ऋ ठेस्साओ पत्नत्ताओ ९ गोयमा । छं ठेस्साजो 
पर्नत्ताओः तंजहा--कण्डा जाव सुक्षा। एवं कम्मभूमयमणुस्सीणवि । 
--पण्ण० प १७।९६।स्‌ १] ए० ५५ 
कमेभूमिज मनुष्य मे छः लेश्या होती दै | 
दसी प्रकार कमेभूमिज मनुष्यणी ( स्त्री ) मेँमी ङः लेश्या होती है। 


२०५ कर्ममूमिज मनुष्य ओर मनुप्यणी के विभिन्न भेदौ मे :-- 
क) भरत--एेरमरत क्षेत्र मेँ ( कमेभूमिन ) मनुप्य में 
भरहेरबयमणुस्साणं मंते ] कद छेस्साओ पन्नत्ताओ १ गोयमा । छल्लेस्साओ 


पर्तन्ताओः तंजदा--कण्डा जाव सक्ता । एवं मणुप्सीणवि । 
-पण्णण्प १७]घ ६} सू १ | पृण ४५९ 


भरत-एेरभरत क्षित्रके मनुष्यमे छः लेशया हौती है। इसी प्रकार मदुष्यणी (स्री) 
ममी कः लेश्या होती हं ‡ 
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(ख) महाविदेह क्षेत्र ( कमं भूमिज ) के मनुप्य मे : - 
पुल्व विदेहे अवरविदेहे कम्मभूमयमणुस्ताणं कट रठेस्साओ पत्नत्ताओो, 
गोयमा । छ्टेस्साओ, तं नदा - कण्टा जाव सक्ता । एवं मणुस्ीणवि । 
-पण्ण० १ १७३६ स्‌ ९ | प° ५१ 
पूवं ओर पश्चिम महाविदेह के क्म॑भूमिज मचुप्य मे छः लेश्या होती है। इसी ग्रकार 
ममुप्यणी ( स्वरी) मेँ मीक. लेश्या होती है। 
२०६ अकम॑मूमिन मनुप्य तथा मनुम्यणी मे :-- 
अकम्मभूमयमणुघ्माणं पुच्छा । गोयमा । चत्तारि छेप्साओ पन्नत्ताभो, 
तंजहा - कण्दा जाव तेऽटेस्ता । एवं अकम्मभूमयमणुस्सीणवि । 
-पण्ण० प १७ |उ६। प्र १। १० ५५१ 
अकर्ममूमिज मयुप्य मे चार लेश्या होती दै] दमी प्रकार मनुप्यणी (स्त्री) मे 
भी चार लेश्या होती है। 
२० ७ अकर्मभूमिज मचुप्य यौर मनुप्यणी के विभिन्न मेदौ मे :- 
(क) हेमवय --दैरण्यवय अकर्ममूमिज मचुप्य मे :-- 
एवं हेमवयपएरल्नत्रयअक्रम्मभूमयमणुत्साणं मपुष्छीण य कषर्‌ लेस्साओ 
पन्नत्ताओ ९ गोयमा । चत्तारि, तंजहा--कण्ा जावर वेडटेस्सा । 
-पण्ण०प १७७६ प्र १] प्र ४५१ 
है्मवय हैरण्यवय अकर्मभूमिज मय्य तथा मनुप्यणी म चार लेश्या होती दै । 
(ख) हग्वास--रम्यकवास अकममूमिज मनुष्य मे -- 
हरिवासरम्मयअकम्मभूमयमणुस्साणं मणुस्सीण य पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि, 


तंजदा-- कण्टा जाव तेऽङेस्सा । 
--पण्ण० प ९७३६) प्र ९| प्र ५५१ 


हरिवास--रम्यकवास थकमेभूमिज मनुप्य--मयुप्यणी मेँ चार लेश्या होती दै । 

(ग) देवक्ुस--उत्तरकुम अकमंभूमिन मनुप्य मे .-- 

देवकर उत्तरकुरु अकम्ममूमयमणुध्सा एवं चेव । एएसि चेव मणुस्सीणं एवं चेव | 
-पण्ण०्प १७।८६। प्र १] ए० ४५६ 

देवङुर--उत्तरकुख अकर्मभूमिज मनुष्य मे चार लेश्या हौती दै । इसी प्रकार मचुण्यणी 

मे भी चार लेश्या हीत्ती है। 

(घ) घातकी खण्ड ओर पुष्कर द्वीप कै अकमभूमिज मनुप्य मे-- 

धायदखंडपुरिभद्धे चि एवं चेव, पच्छिमद्धे वि। एवं पुकलरटीवे वि भाणियव्वं । 
~ पण्णन्प॒ १७]उ६। प्र | प्र° ५५१ 


८ रेश्या-कोश 


इसी प्रकार धातकीखण्ड के पूर्वाद्ं तथा पर््चिमार्धं के देमवय, दैरण्यवय, हरिवास, 
रम्यकवास, देवकु, उत्तरङुरु अकर्मभूमिज मसुप्य तथा मतरुप्यणी मे चार लेश्या होती  । 


इसी प्रकार पुष्करवर द्वीप के पूर्वाद्धं तथा पल्चिमाधं के दैमवय, दैरण्यवय, हरिवान, 
रम्यकवास, देवकर, अक्मभूमिज मवुष्य तथा मनुम्यणी मे चार लेश्या दौती ६ | 
,२०.८ अन्ताददौपज मचुष्य ओर मचुप्यणी मे :- 
एनं मंतरदीबगसणुस्सार्ण, मणुस्सीण वि । 
-पण्ण०प १७ ।उ६] प्र १ प्र ४५१ 
इसी प्रकार अंत्दीपज मरुप्य तथा मनुप्यणी मे चार लेश्या होती ६ । 
-२१ देव मेँ -- 
(क) देवाणं पुच्छा । गोयमा । छं एयाओ चेव । 
-पण्ण० प ९७} उ२। सू १३।परु० ४५८ 
(ख) प॑चिदियतिरिक्छजोणियाणं च्टेष्साआो पन्नत्ताओ, तंजदा--कण्डरेस्सा 
जाव सुक्षठेस्सा । एवं मणुस्सदेवाणवि । 
-उाणण् स्था ६] सू० ५०४] पुण २७२ 
(ग) ( देवा ) छह्टेस्साभो । 
-जीवाण्ग्र १। सू ४२] प्रु ११७ 
देव मे छः लेश्या होती है । 
"२९.१ देवी मे-- 
देवीणं पुच्छा \ गोयमा ! चत्ता रि-कण्हरेस्सा जाच तेऽरेस्सा । 
-पण्ण०्प १७५७२] स्‌. १३] प्र ५२८ 
देवी मेँ चार ल्श्या होती दै | 
२२ भवनपति देव मे-- 
(क) मवणवासीणं मंते । देवाणं पुच्छा । गोयमा । एवं चेव 
--पण्ण० प १७ उ२। स्‌ १३] प° ५८ 
(ख) अघुरकुमाराणं चत्तारि केस्सा पन्नत्ता, तंजहा--कण्हलेस्सा-नीख्लेस्सा- 
काञरेस्सा-तेछरेस्सा, एवं जाव थणियङ्घुमाराणं । 
-उाण०्स्था४)घउ२।स्‌ ३६५) प° २४० 
(ग) भवणवदवाणमतरपुट विआउवणष्सदकाइयाणं च चत्तारि लेस्साओ । 
--उाणा०् स्था १।स्‌.५१। प्र १८५ 
असुरकुमार यावत्‌ स्तनितङ्मार - दमो भवनपति देवों मँ चार लेश्या होती है । 
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(घ) तीन सक्लिष्ट लेश्या होती र] 
अघुरङ़माराणं तओकेष्साओ संकिटिष्राओ पन्नत्ताओ, तंजदा-कण्डटेस्सा 
नीटठेस्सा काङञेस्सा । एवं जाव थणियक्कुमाराणं । 
--ाणण०् स्थाउ| ८१] स्‌. १८१ प्र २०५ 
असुरफुमार यावत्‌ स्तनितकुमार--दतसौ भवनपति देवौ मे तीन सकल लेश्या 
होती है। 
२२ १ भवनपति देवी मे-- 


एवं भवणवासिणीणवि । 
-पण्ण०्प १७|खउ २ घ्‌ १२३ पण ५३८ 


भवनपति देवी मेँ चार लेश्या होती है । 
२२२ भवनपति ठेव के विभिन्न भेदो मे-- 
(क) दीवक्कुमाराण मंते । कड केप्साओ पन्नत्ताओ १ गोयमा । चत्तारि 
लेस्साओ पन्नत्ताभो, तंजदा- कण्लेघ्ना जाव तेङरेस्सा । 
--भग० श १६। उ ११] प्र° ७५ 
(ख) उददिङ्कमाराणं भते । > > एवं चेव । 
--मग० श १६] उ १२] प° ५५ 
(ग) एवं दिसाुमारावि । 
--भगण०्श १६८१३ १०५५३ 
(घ) एवं थणियङ्कुमारावि । 
--भग० श० १६ | उ १४ । प° ७५३ 
(ड) नागक्रुमाराणं ते । >> जदा सोलसमसए दीवकरुमारुद्‌ सए तदेव 


निरवसेसं भाणियव्वं जाच इड़ीति । 
-मग० श १७ | छ १३ | ° ७६१ 


(च) सुबण्णङ्कुमारणं भंते । >८ > एवं चेव । 
--मग० श० १७ | उ १४] प्र° ७६१ 


(चछ) बिनज्जुकमाराण भ॑ते। > > एवं चेव । 
--भग० श १७ | उ १५} ¶० ५६१ 


(ज) वाङ््कुमाराणं भ॑ते। >< »‹ एवं चेव । 
--मग० श १७ | उ १६ | प° ७६१ 


(म) अभिक्ुमाराणं भते । >< > एव चेव | 
-मग० श १७] उ १७ | प्र° ७६१ 
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दीपक्रमार मे चार नेश्या होती दै-- यथा-- कृष्ण, नील, कपोत, तेजो | इसी प्रकार 
नागङ्ुमार यावत्‌ स्तनितक्रमार देव मेँ चार लेश्या होती है | 
(ज) ( चउसद्रीए णं म॑ते। अपुर्कमारावास्सयसदस्पेसु एग्मेग॑सि अघर 
क्ुमारावासंसि ) एवं लेखासु वि, नवरं कद्‌ रेस्साओ पन्नत्ताओ ? 
गोयमा । चत्तारि, तंजदहा-कण्ा, नीरा. काऊ, तेऽलेस्सा । 
-भगथ्श १)उ५|प्र० १६०की टीका 
असुरछुमारीं सम्बन्धी अलग पाठ टीका ही में मिला है। असुरकरुमार मे चार लेश्या 
होती दै। 
२३ वाणव्यंतर देव मँ-- 
(क) वाणसंतरदेवाणं पुच्छा । गोयमा । एवं चेव । 
- पण्ण० प १७।८२।स्‌१३। पर्‌ ४८ 
(ख) बाणम॑तसणं सव्वेसि जहा अघुरक्कमाराणं | 
-ठणा०्स्या ४} उ ३ | सूप ३६५ | प° २४८० 
(ग) मवणबडवाण्म॑तरपुढ विभाडउवणस्सईकाडयाणं चत्तारि रेस्साओ । 
-ठाण० स्था १ सु ५९१ | षण १८४ 
(घ) वाणम॑ंतराणं >‹ > एवं जहा सोरसमसए दीवक्कुमाखूद्‌ सए । 
--भग० श० १९६ | उ १० | प° ७६० 
बाणव्यं तर देव मेँ चार लेश्या होती है। 
तीन संङ्किष्ट लेश्या होती है | 
(ड) वाणम॑तसाणं जदा असुरक्कमाराणं । 
-ठाणभ्स्था३)७१। सू १८१ प्र २०१ 
वाणव्यंतर देव मे तीन संङ्किष्ट लेश्या होती है । 
"२३१ वाणव्य॑तर देवी मे-- 
एवं बाणमंतरीण वि । ( 
~पण्ण० प २७ खउ २ स्‌. १३] ४० ३८ 
वाणव्यंतर देवी मँ चार लेश्या होती है। 
"२४ ज्योतिपी देव मे - 
(क) जोइसियार्णं पुच्छा । गोयमा । एगा तेखेस्सा । 
--पण्ण० प १७] २]स्‌ १३] परर भदत 


(ख) जोदसियाणं एगा तेञ्टेस्सा ! 
--उजण० स्था स्‌ ५१] १८४ 
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उ्योतिपी देवौ मँ एक तेनो लेश्या होती टै | 
२४ १ ज्योतिपी देवी मे- 
एव जोइसिणीण वि । 
पण्ण० पद्‌ १७ । घ २।स्‌.१३। प्र ४दत 
ज्योतिषी देवी मे एक तेजो लेश्या दोती है। 
२५ वेमानिक देव मे- 
(क) वेमाणियाण पुच्छा } गोयमा । तिन्नि छेस्सा पत्नत्ता, तंजदा- तेञ- 
लेस्ा पम्दलेस्सा सुक्ररेप्सा । 
"-पण्ण०प १७३८२ घ्‌ १३१० देत 
(ख) बेमाणियार्णं तथो रेस्ाओ पत्नत्ताओ, तंजदा- तेऊपम्सुक्षटेरसा । 
-अण०्स्या३।८१। च्‌, १८१ पण २०५ 
(ग) बवेमाणियाण तिघ्नि उवरिमलेस्साओ । 
--ठाणण्स्था ९ | स्‌ ५९ | प्र १८४ 
वैमानिक देव मे तीन लेश्या होती ई, यथा- तेजो पदुम शुक्ल लेश्या | 


२५. ९ वेमानिक देवी मे- 
वेमाणिणीण पुच्छा | गोयमा । एगा तेउेस्सा । 
-पण्णण० प १८७८ २] य्‌. २२] ष्र्‌ ५२८ 
वैमानिक देवी मेँ एक तेजौ लेश्या होती है} 
२५२ वैमानिक देव के विभिन्न भेदौ मे-- 
(क) सौधम --ईणान देव में 
(१) सोहम्मीसाणदेवाणं कड्‌ छेस्छाओ प्तत्ताभो ? गोयमा । एगा तेऊ- 


छेस्सा पन्नत्ता । 
--जीवा० प्रति ३।स्‌.२१५] प्र० २३६ 


(२) दोषु कषघ देवा तेउरेप्सा पन्नत्ता, तंजदहा-सोहम्मे चेव ईसाणे चेव । 
-ठाण० स्था२।७४)स्‌. ११५ | प्रण २०२ 
सौधर्म तथा ईशान देवलोक के देव मे एक तेजो लेश्या होती ह । 
(ख) सनक्ुमार-माहन्द्र-त्रह्य मे-- 
सणङ्घमारमार्हिदेष्ठ एगा पम्हरेप्सा एवं बम्दखोगेवि पम्डा । 
--जीवा० प्रति। सू २९५ | प° २३६ 
सनल्ुमार-- माहन्द्र- तर देव मे एक पद्म लेश्या होती दै । 
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(ग) त्रमलोक के त्रा क देवम (लातत म नव ङ्रवेधत धेैनमे)] 
सेसेघु एगा सुकरेस्मा । 
---रीर्तास परनि: | चू २१५ | प° ९१६ 
लातक से नव भ्येयक येव रमे णव शुक सद्या हौती >| 
(घ) अरुत्तरोपपातिक दैवम - 
अणुत्तरोतव्राषयाणं एगा परमपुफलेप्सा 
--जीना० प्रति ] य १५ । ९ २६६ 
अनुत्तरोपपातिक देव मेँ एक परम गुर लेद्या रीती ६। 
"२६ प॑चेन्द्रिय मेँ-- 
( प॑चंदिया ) छल्ठेष्साओ । 
--भग०्श २०13१ प्र ४1 ¶० ५६८ 
( ओधिक ) प॑चेन्द्रियिके छः लेश्या दती ६ । 
सयुच्चय गाथा 
कण्टानीलाकाञउतेञरेस्सा य भवणवंतरिया । 
जोदससोहम्भीसाणे तेररेस्सा मूुणेयव्वा ॥ 
क्प्पेसणङ्खमारे मादहिदे चेव व॑भलोए य) 
एए पम्हलेस्सा तेणं परं युक्केस्साओ ॥ 
पुटवीआाउवणस्सड्‌ चायर पत्तेय ठेस्स चत्तारि । 
गढभयतिर्यनरेपु छस्छेस्सा तपिण्णि सेसाणं ॥ 
--संय्रह गाथा 
-भग०्श ९७२] मर्ण्टीकारे 
मवनपति तथा वाणव्यतर देव मे चार लेश्या, ज्यौत्तिष-सौधम-ईशान देन मे तेजौ 
लेश्या, सनलछुमार-माहिन्द्र-बह्य देव मेँ पदूम लेश्या, लाक से अलुत्तरोपपाततिक देव मे 
शुक्ललेश्या, प्रथ्वीकाय-अपृकाय, वादर प्रत्येक शरीरी वनस्पतिकाय मे चार लेश्याः गभज 
तिर्य च-मनुप्य में छः लेश्या, शेष जीवो मे तीन लेश्या हौती है । 
-२७ गुणस्थान के अनुसार जीवों मे- 
(क) ग्रथम युणस्थान के जीवों मे- छः लेश्या होती है । 
(ख) द्वितीय गुणस्थान के जीवो मेँ-- छः लेश्या होती है । 
(ग) तृतीय गुणस्थान के जीवों मे-- छः लेश्या होती है । 
(घ) चतुथं सुणस्थान कै जीवो मे- छः लेश्या हौती है | 
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(ठ) पचम गुणस्थान के जीवो मे--छ. लेश्या होती ह । 
(च) पष्ठ गुणस्थान के जीवो मे- छः लेश्या होती है | 
(क) सप्तम गुणस्थान के जीवौ मे --अन्तिम तीन लेश्या होती हे | 
(ज) अष्टम गुणस्थान के जीवो म--एक शुक्ल लेश्या होती 8 | 
(क) नवम गुणस्थान कै जीवौ मँ--एक शुक्ल लेश्या होती है | 
(ज) दशम गुणस्थाने के जीवो मे-- 
८ नियं ठे ण भंते । पुच्छा । गोयमा । सठेस्पे दोज्ा नो अदेष्पे दोज्जा, जद 
सलेस्से दोज्जा से ण भंते। कु लेप्साघु दोज्जा ? गोयमा । पगार सुक्रेष्साए 
होज्जा । ) छहुमसपसाए जहा निर्य॑ठे । 
--मग० ण२५। उ ७ | प्र ५१ | प्र ८६० 
दशवे ( सृष्धमस पराय ) गुणस्थान जीव मे एक णुज्गलेश्या होती रै । 
ट--ग्यारहवे गुणस्थान के जीवो मे. - 
नियठे णं मंते! पुच्छा] गोयमा ! सेष्वे दोना, णो अषेष्ते दोल्ना) जघ 
स्छेष्से होज्जा से णं भ॑ते। कषु ठेस्सासु दोऽ्जा ? गोयमा! एगाए सुक्लेस्साए 
होज्जा ! 
--भग० श २५] उ६| प्र ६१। प्रण ८८२ 
ग्यारहवें युणस्थान के जीव मे एक णुक्कलेश्या होती ६} 
ठट--चारहवे गुणस्थान करे जीवो मे .-- 
एक शुक्कलेश्या होती ₹ | 
ड-- तेरहवं गुणस्थान के जीवो मे :- 
सिणाए पुच्छा, गोयम। । सरस्ते वा होज्जा, अरेस्से वा होञ्जा, जइ सलेस्से 
होज्जा से णं भंते । कषस लेस्साघु होज्जञा ¢? गोयमा | एगाए परमसुक्रलेस्साए 
होञ्जा | 
-भग०्ण २५८६} प ६२ ] प्र० ८८२ 
तेरहवें गुणस्थान मे एक परम शुङ्गलेश्या होती है | 
ट---चौदहवे गुणस्थान के जीवो मे ( देखो पाठ ऊषर ) अलेभी होते हं । 
२८ सयतियो मे ~ 
क--पुलाक्र मेँ .-- 
पुखाए णं भ॑ते। फ सरस्ते दोज्जा, अरेस्से दोज्जा ¢ गोयमा । सलेम्से 
होज्जा, णो अलेप्से होज्जा, जइ सटेष्से दोज्जा से णं भते। कदु रेस्साघ दोजना ? 
गोयमा ! तिषु विघुद्धरेष्सास्ु दोञ्जा तंजहा, तेरुटेस्साए पम्दटेस्साए घुकटेस्साए । 
--भग० श २५८६) प्र =£ | प्रू° ८ठर्‌ 
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पुलाक मेँ तीन लेश्या होती है यथा, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्गलेश्या । 
ख--वकुस मे :-- 
एवं बडसस्सचि | 
-मग०्श २५ [उ ६ प्र ८६ | १० ८८२ 
वक्रुस मेँ पुलाक की तरह तीन लेश्या होती है } 
ग--प्रतिसेवना कुशील मेँ :- 
एवं पडिसेबणाङ्कुसीरेवि । 
--भग०्श २५७६) प्र =£} ० ८प८र्‌ 
प्रतिसेवना कुशील मे भी पुलाक की तरह तीन लेश्या होती है! 
नोट :--तच्छायं के भाष्य मे वकुस ओर प्रतिसेवना कुशील मे ६ लेश्या वतारं है । 
वक्शा प्रसिसेषनाङशीख्योः सर्वाः षडपि । 
---ततत्व० अ ६ सू ४६ | भाष्य | एण ४२५ 
घ--कषाय कुशील मे :-- 
कसायङ्कसीरे पुच्छा । गोयमा। सहेस्से दोञजा णो अकेस्से होला, जइ सरस्ते 
होजा से णं भते! कसु सेस्सासु दोला ? गोयपा । छु ठेप्वाजु दोजञा, तंजहा, 
कण्दकेस्साए जाच सुक्षरेस्साए 
-मग० श २५} उ६।प्र ६० | प्रु ८८२ 
कपाय क्ुशीलमें छः लेया दौती दै । 
नोर :-तत्त्वाथे भाष्य मे कषाय कुशील मे तीन शुमलेश्या वाद है | 
-तत्व० अ ६ | सूत्र ४६ माप्य | परर ४२५ 
ड---निग्रन्य मे -- 
निय॑डठे णं मते । पुच्छा । गोयमा ! सकेस्से होडजा, णो अरेश्च होल्जा । जह 
सरेस्से दोज्जा, से ण भते! कपु ठेस्साघु दोज्जा १ गोयमा । एगाए सुक्करेस्साए 
होज्ज 
--भमग० श २५।८६। प्र ६१ | प्र० ८तर 
निभरेय में एक लेश्या होती ह | 
च--स्नातक मे :- 
सिणाए पुच्छा } मोयमा । सछेस्से वा दोज्जा, अेम्से चा होज्जा, ज 
सलेस्से दोज्जा सै णं भते! कसु ङेष्छाु होज्जा ¶ गोयमा ! एगाए परमघुक्ष- 
केष्साए होञ्जा ] 
--भर० श २५८६ प्र ६९। तम्र 
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स्नातक्र मलेगी तश्रा चललेशी टौनो हौते र्हं जो सलेशी हीते ह उनमें एक परम शुक्त- 
लेश्या दती दं | 


छ--सामायिक चारित्र वाले रुयति मे ~ 
सामाद््यसंजए णं भते! किं सलेस्से दोजजा, अकेस्से होज्जा १ गोयमा। 
सलेस्ते दोज्जा जदा कसायजक्कुसीटे । 
-भग०्श २५] उ ७} प्र ८६ | प्र ८६० 
सामायिक चारित्र वाले मयति मेद्य लेश्या होती ट। 
ज--खतोपस्थानीय चारित्र वाले सयति मेँ :-- 
पव छेदोवह्नाबणिषएवि । 
-भगर्श॒ २५७ प्र ४६ | प्र° ८६० 
सी प्रकार देदोपस्थानीय चारित्र वाने मयतिर्मे छः लेश्या होती ह। 
क--परिदारविष्युदधिक चारित्र वाले सयति मे :-- 
परिहारविशुद्धिपए जदा पुद्धाए्‌ | 
--भग० शु २५|उ७ | प्र ८६ | प° ८६० 
परिद्वारविश्युद्धिक चारित्र वाले सयति मे तीन लेश्या हती | 
ज--सृलम संपराय वाले सयतिमें.- 
स॒हुमरसंपराए जदा नियटे। 
-भग० श॒ २५] उ ७ प्र ८६|| प्र ८६० 
सम सपराय चारित्र वाले सयति मँ एक शुङ्घलेश्या हती र । 
ट-यथाख्यात चारित्र वाले सयति मेँ :-- 
अहकलाए जदा सिणाण नवर जइ सलेम्ते होज्जा, एगाए सुक्षरेम्साए होज्जा । 
--भग० श॒ २५} उ ७ | प्र ५६ | प्रु ८६० 
यथाख्यात चारित्र वाले सलेशी तथा अलेणी ( स्नातक की तरह ) दौनौ होते रंज 
सलेशी दते दै उनके एक शुङ्गलेश्या होती ६ै। 
२९६ विशिष्ट जीवों मे -- 
१--अश्रत्वा केवली दहौनेवाले जीव के वधि ज्ञान के प्राघ्र करने की थवस्थामे -- 
असोच्चा णं भंते > > ८ विव्भ॑गे अन्नाणे सम्मत्तपरिगगदहिपए्‌ खिष्पामेव ओद 
परावतत ) से णं भते! कु ठेष्साघु दोज्जा  गोयमा । तिथ विचयद्धलेष्साघु 
दोज्जा, तजदा, तेरलेस्साए्‌, पम्दरेम्साए, सुचटेप्साए । 
-भगर्श € उ ३१ | प्र १२। पर ५५६ 


६२ ठेश्या-कोश 


अश्रुत्वा केवली होने वाले जीव के विभंग अनान की प्रापि के वाद मिथ्यात्व के पर्याय 
क्षीण होते-होते, सम्यग्दशैन कै पर्याय वढते-बढते विभंग अनान सम्यक्त्वयुक्त होता दै तथा 
अति शीघ्र अवधिज्ञान सूप परिवर्तित होता है। उस अवधिजानी जीव के तीन विशुद्ध लेश्या 
होती दै। 

२-- श्रत्वा केवली होने वाले जीव के अवधिनान के प्रा करने की अवस्था में :-- 

८ सोच्चा णं सते ८>८ से णं ते णं ओहीनाणेणं सयुप्वन्नेणं > > ) से णं भंते। 
करूष लेस्सासु दोज्जा १ गोयमा। छश्ु लेष्सायु दोज्जा। तंजहा; कण्डटेस्साए 
जाव सुक्षरेस्साए । । 

-भगण्श६ उ ३६१) प्र २५ | प° ५८९ 
श्रुत्वा केवली हौने बाले जीव के अवधिनान की प्राप्ति होने के वाद उस अवधिनानी 
जीव के छः लेश्या होती है | 

रीकाकार ने इसका दस प्रकार स्पष्टीकरण किया है-- 

“यद्यपि भावलेश्यापु प्रशस्तास्वेव तिसष्ववधिज्ञानं लभते तथाऽपि प्रव्यरेश्याः 
प्रतीय षटृस्वपि टेश्या्ु कमते सम्यकत्वश्रुतवत्‌'' । यदाह -सम्मत्तष्ठय सब्वाघु 
लन्मङ' त्ति तर्छाभे चासौ षटस्वपि भवतीव्युच्यते इति। 

--भगण० श ६] उ ३१ पर टीका 

यद्यपि अवधिज्ञान की प्राप्ति तीन शुभलेश्या मे होती है परन्तु द्रव्यलेश्या की अपेक्षा 

सम्यक्त्व श्रुत की तरह कओं लेश्या म अवधिज्ञान होता है | जेसा कहा है--सम्यक्त्वभरुत 
छओं लेश्या मेँ प्राप होता है | 


५७ विभिन्न जीव ओर केश्या स्थिति 


*५.८.१ नारकी की लेया स्थिति :-- 
-दस वाससदस्साई, काङए ठि जहन्निया रोड । 
तिण्णुदही पलियवमसंखभागं च॒ उक्तोसा ॥ 
तिण्णुददी पलियवमसंखभागो जहन्न नीखठिदई 
दस उददी पलिओवममसंखभागं च उक्ोसा॥ 
दस उदी पठिओवममसंखभागं जहन्निया दद्‌ । 
तेत्तीससागराइ उक्छोसा होड किण्डाए ठकेसाए॥ 
एसा नेरइयाणं, लेसाण चिरई ड वण्णिया होड । 
-छत० य २४ | गा ५९१- ] पु० १०.४८७ 


टेश्या-कोश ६१ 


कापोतलेश्या की स्थित्ति जघन्य दम हजार वर्प की, चष्ट स्थिति पल्योपम के 
यसख्यातवेँ भाग सहित तीन सागरोपम की हौती है | 

नीललेश्या की स्थिति जघन्य पल्योपम के थख्ख्यातर्वेँ भाग सहित तीन मागरोपम 
की, उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम कै घमस्यातवेँ भाग सहित ठम सागरोपम की होती ६] 

ऊप्णलेश्या की स्थिति जघन्य परल्योपम के यसख्यातवेँ भाग महित टम सागरोपम 
की, उल्क स्थित्ति ट तीम सागरोपम की होती ६ । 

( उपरोक्त ) लेश्यायौ की यह स्थिति नारकी की कल गई द| 


५४२ तियं"च की लेश्या स्थिति :-- 
अंतोमुहुत्तमद्ध' लेसाण दिष्ट जदि जरि जा उ। 
तिरियाण नराणं वा वलित्ता केवट छेसं॥ 

--उत्त० अ २४८ गा ४५ प्रण १०५४ 

तियं च की सवं लेश्या्ँ की जघन्य उक्छृ्ट स्थिति अन्तमृष्र्तं की र । 
५४ ३ मनुष्य की लेश्या की स्थिति :- 
क--र्पाच लेर्या की स्थिति- 
छंतोमहुत्तमद्ध' छकेसाण ठि जहिं जरि जा उ। 
तिरसियाण नराणं वा वज्जित्ता केवट लेसं॥ 
४ --उत्त० अ २५ | गा ४५ | प° १०४७ 
मनुप्यौं मेँ शुक्कलेश्या को कछौठकर अवि सव लेश्यार्थौँ की जघन्य णवं उक्ष 
स्थिति थन्तसुहूत्तं की है ] 
ख--शुक्लेर्या की स्थिति :-- 
स॒हत्तद्ट' ठ जहल्ना, उक्षोसा होड पुत्चकोडी ओ । 
नवर्हिं वरिसे्हि उणा; नायव्वा घुक्ठेसाए्‌ ॥ 

--उत्त० अ ३४ | गा ४६ | प्र० १०४७ 
्णक्ललेश्या की स्थिति--जयघन्य अतमुहततं, उच्छृ नौ वपं न्यृन एक करोड पूवं की है। 
*५४ ४ ठेव की लेश्या स्थिति :-- 

तेण पर॑ वोच्छासि, छेसाण चिदं उ देवाणं॥ 
दस वाससहस्सा किण्डाए ठिई जहन्निया दो | 
पलियमसंखिज्जइमो, उक्षोसा दोड किण्हाए॥ 
जा किण्हाए दिर खदु उकोखा सा उ समयमट्महिया । 
जदन्नेणं नीलाए, पलियमसंखं च उकोसा॥ 


६४ लेश्या-कोश्च 


जा नीराए दिं खदु, उक्षोसा सा उ समयमन्भहिया | 
जहन्नेणं काञए, पलियमसखं च चोसा॥ 
तेण परं बोच्छामि, तेररेला जदा युरगणाणं। 
भवणवडवाणमंतर जोश्स वेसाणियाणं च। 
पलिओवमं जहन्ना; उक्षोसा सारारा उ दुण्हहिया। 
पलियमसंखेज्जेणं, दोस भागेण तेञए॥ 
दसवाससहस्सारं, तेङए ठि जहन्निया दोर्‌ । 
दुन्सुदही पङभोवमअसंखभागं च उक्रोसा॥ 
जा तेञए ठिई खलु, उक्षोसा सा उ समयसन्भ्हिया | 
जष्न्नेणं पम्हाए, दस मुहुताऽदियादं उक्षोसा ॥ 
ज्ञा पम्हाण ठिई खलु, उक्षोसा सा उ समयमन्भदहिया | 
जहन्नेणं सुक्छाएः तेत्तीसमुदुत्तमन्भदिया ॥ 


--उत्त० अ ३४ गा »७-५५. | प्र १०४८ 


देवों की लेश्या की स्थिति मँ इष्णलेश्या की स्थिति जघन्य दस हार वपं की चौर 
उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की होती है । नीललेश्या की जघन्य स्थिति तौ कृष्ण 
लेश्या की उक्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक है ओर उक्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्या- 
तवे मागकीदै। 


कापोत लेश्या की जघन्य स्थिति, नीललेश्या की उक्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक 
ओर उत्कृष्ट पल्योपम के असंस्यातवें भाग की होती है ] 


तेजोलेश्या की स्थिति जघन्य एक पल्योपम ओर उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातरवे भाग 
अधिक दो सागरोपम की ८ वेमानिक की) होती रै। 


तेजोलेश्या की स्थिति जघन्य दस हजार वर्षं ( मवनपति ओौर व्यन्तर देवौ की अपेक्षा ) 
ओर उक्रष्ट पल्योपम के असंख्यातं भाग अधिक दौ सागरोपम की हती है। 

जो उक्कृष्ट स्थिति तेजोलेश्या की है उससे एकं समय अधिक पदूमलेश्या की जघन्य 
स्थिति होती है बौर उक्कृट अन्तमुहूतं अधिक दस सागरोपम की है | 


जो उक्कृ्ट स्थिति पद्मलेश्या की हे, उखसे एक समय अधिक शुक्ललेश्या कौ जघन्य 
स्थिति दादी दै, यर शुक्ललेश्या की स्थिति उक्छृष्ट ठतीख सागरोपम की दौती ह । 


ठेश्या-कोश ६५ 
५५ देष्या ओर गभं उस्यत्ति 


कण्ठलटेसे णं म॑ते ! मणुम्से कण्ठटेसं त्म जणेडजा † हंता सोयमा । जगेडजा । 
कण्दलेसे मणुप्ते नीख्लेसं गव्मं जणेञ्जा दता गोयमा । जणेज्जा, जाव एुकेसं 
गन्म जणेज्जा । नीर्टेते मगुश्ते कण्लेसं गन्थं जणज्जा १ हंता गोयमा | जगणेजजा, 
एवं नीलट्से मणुम्चे जाव सुक्ठेसं गन्म जणेज्जा, एवं काञ्टेसेणं छुभ्वि आलावगा 
भाणियनव्वा । तेरुलेसाण वि पम्हलेसाण ति सुकठेसाण चि, एषं छत्तीसं आल्मघगा 
भाणियव्वा । कण्हलेसा उत्थिया कण्डठेसं गन्भं जणेस्ना १ हना गोयमा । जणेज्जा, 
एवं एए ति छत्तीसं आालावगा भाजियन्वा । कण्केते णं भते । मणुस्से कण्डलेमा 
स्थियार कण्दटेसं ग्भ जणेञ्जा ? दता गोयमा । जणेजना, एवं एए छन्ती आला- 
चगा | कम्मभूमगक्ृण्डलेसे णं भ॑ते। मणुस्ते कण्दटेसाए इस्थियाए्‌ कण्ठलेसं गभं 
जणेज्जञा ? हंता गोयमा 1 जणेज्जा, एव एए छत्तीसं आद्ावगा । अकम्मभूमय- 
कण्टटेसे मणुध्ते अकम्मभूमयकण्डलेखाए्‌ उदहिवियाए्‌ अक्रम्ममूमयकण्दलेसं गन्म 
जणेज्जा { हंता गोयमा । जणञ्जा, नवरं चउघु ठेसाघु सो आदछावगा, एवं 
संतरदीवगाण वि । --भग० ण १६ [ उ २ प्रनापणा की भौलावणा प° ७८१ 
-पण्ण० प ९७ | उ ६। च्‌. ६७ | प्रज ५२ 
१--कृप्णलेगी मनुष्य कृष्णलेणी यावत्‌ शुक्ललेणी गमं कौ उयन्न करता ६ | 
२--नीलनेशी मचुप्य कृप्णलेणी यावत्‌ णुक्ललेणी गभ को उत्पन्न करता रै } 
> --करायोतनेणी मनुष्य छम्णलतेशी यावत्‌ णुक्ललेणी गमं कौ उघ्यनन करता £ | 
५ तेजोलेशी मनुष्य कृष्णलेशी यावत्‌ णुक्ललेणी गभं कौ उन्न करता ठे | 
५ - पदूमलेशी मचुप्य कृष्णलेशी यावत्र शु्ललेणी गभं कौ उत्पन्न करता ई | 
६--णुक्नलेशी मचुप्य इृम्यलेणी यावत्‌ श्ु्ललेणी गभं को उत्पन्न करता £ | 
७ से १२- इमी प्रकार कृप्णलेणी स्त्री यावत्‌ णुक्रललेणी स्त्री छरम्णलेणी मावन्‌ गुक्र- 
नेगी गमं को उत्पन्न करती ई । 
२३ से ९८-कृष्णलेशी मनुष्य यावत्‌ शुक्लेशी मनुप्य कृष्णलेणी स्त्री मे यावत्‌ गुक्र- 
लेणी स्त्री मे कृष्णलेशी यावत्‌ णुक्ललेशी गभं कौ उत्पन्न करता ह । 
£ से २५ कर्मभूमिज कष्णलेणी मनुप्य यावत्‌ शुक्नलेणी मनुम्य छृप्लेगी स्वरी 
यावत्‌ शुक्ललेशी स्त्री मे कृष्णलेणी यावत्‌ शुक्ललेशी गमं उत्पन्न करता ह । 
५ से रण्--चकर्मभूमिज कृस्णलेणी मचुष्य यावत्‌ तेजोलेणी मदुष्य अक्रमंभूमिज 
कृणलेणी स्वरी यावत्‌ तेजोलेशी स्त्री कृष्णलेशी यावत्‌ णक्ललेणी गभं उत्पन्नं कररता ई । 
२६ से ३२--इमी करार अन्तरीप मनुष्यो का जानना] 
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६६ रेश्या-कोशं 
५६ जीव ओौर श्या समपद्‌ 


१--नारकी ओर लेश्या समपद :-- 

(क) नर्या णं मंते । सव्वे समलेस्सा ¢ गोयमा ! नो इण समद्र । से केण- 
हणं जावर नो स्व्वे समरेष्सा १ गोयमा ! नेरदया दुहा पण्णत्ता । तं जदा पुठ्ोव- 
वञ्नगा य, पच्छोववन्नगा यः तत्थ णं जे ते पुञ्बोवबन्नगा ते णं विघुद्धरे्सतरागा, 
तस्थ णं जे ते पच्छोववन्नगा ते णं अविसुद्धकेष्सतरागा, से तेण्रणं । 

-भगण्श १ उ २) प्र ७५-५६ पण २६९१ 

(ख) एं जहेव वन्नेणं भणिया तदेव रस्ता विश्युदरलेसतरागा अविश्चुद्धले- 
सततरागा य भाणियव्वा । । 

--पण्ण० प १७।७९।स्‌३। १० ५३५ 

नारकी दो तरह के होते है यथा--९ पूरवोपपन्नक, २ पर्चादुपपन्नक् | उनम जौ 

पूर्वो पपन्नक हैँ वे विशुद्धलेश्या बाले होति है, तथा जो प्श्चादुपपन्नक ह वे अविशुद्धलेश्या 
वाले होते है । अतः नारकी समलेश्या वाले नही होते है। 

२--्रथ्वीकाय यावत्‌ वनस्पतिकाय, तीन विकलेन्द्रिय, तिर्यच पचेन्द्रिय तथा मनुष्य 
ओर लेश्या समपद्‌ :-- 

क--पुढविकाहयाणं आहारकम्मवन्न लेस्सा जहम नेरह्याणं > > जहा 
पुढवि काङ्या तहा जाव चडउरिंदिया। पं्चिदियतिरिक्छजोणिया जहा नेर्या 
> > मणुस्सा जदा नेरद्या । 

-भगण्श १७२] प्र ८५, ८६, ६० ६३। ¶० ३६९ 
ख--पुढविकाश्या आहारकस्मवन्नलेस्साहिं जदा नेर्हया > एवं जाव चडररि- 
दिया । पचेदिय तिरिष्लजोणिया जहा नेरहया । मणु्खा सन्वे णो समाहारा । 
सेसं जहा नेरष्याणं । 
--प्रण्ण०प १७७१] सू <६। प° ५३६ 
पृथ्वीकाय यावत्‌ वनस्पतिकाय, तीन विकलेन्द्रिय, तिय च पचेन्द्रिय, मनुष्प-नारकौ 
की तरह समलेश्या बाले नही होते है । 
2--देव ओर लेश्या समपद्‌ :-- 
१--अ&रकुमार यावत्‌ स्वनितक्रुमार देव में-- 

क--८ असुर कुमारा ) एवं बन्नङेस्साए पुच्छा 1 तस्थ णं जे ते पृल्वोववन्नगा 

ठेणं अचिक्चुदवस्नत्तरागा, तत्थ ण॑ जे ते पच्छोचवस्नगा ते ण चि्ुद्धवन्नतरागाः से 
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तेद णं गोयमा । एवं बुच्चइ्‌-अधुरकुमाराण सब्वे णो समवन्ना । एवं रछेस्साएवि 
> > ‰ एवं जाव थणियङ्कुमारा । 
--पण्ण० प १७८१] य्‌७] प° ४३५ 
(ख) ( अघुरुमारा ) जहा नेरहया तहा भाणियव्वा, नवर-कम्म वण्ण- 
ठेस्माओ परिवण्णेयञ्वाओो पून्वोत्रवण्णा महाकम्मतरा, अविघुद्धबण्णतरा, अविघु- 
द्रङेसतरा, पच्छोववण्णा पसस्था, सेखं तदेव । एवं जाव--थणियक्कुमारा्णं । 
--भगर्श १।८२ प्र ८३। प्र ३६२ 
ससुरक्रुमार यावत्‌ स्तनितक्कमार दसौ भवनवासी देव--समलेश्या वाले नदी ह क्योकि 
उनमें जो पूर्वोपपन्नक है वे अविशुद्धलेश्यावाले होते दै, तथा जो परश्चादुपपन्नक्र है वे 
विष्ुद्लेश्या वाले हौते ई । अतः असुरकुमार यावत्‌ स्तनित्कमार-दसों भवनवासी देव 
समलेश्या वाले नही होते रै | 
२--वाणव्य॑तर, ज्योतिषी, वैमानिक देव मेँ :-- 
क--वाणमतरजोइसवेमाणिया जहा अघुरछमासा । 
-भगम्श १।८२। ग्र ६६। प्र ३६३ 
ख~ वाणमंतरार्णं जदा अष्ठुरकरुमाराणं । एवं जोदहसियवेमाणियाभवि | 
पण्ण० प० १७ | ३१ | सू० १० | प° ४३७ 
वाणव्य तर--ज्योतिप-वेमानिक देव भवनवासी देवो की तरह समलेश्यावाले नहीं 
होते ई) 





५७ देश्या ओर जीव का उत्पत्ति-मरण 
५७ १ लेश्या-परिणति तथा जीव का उत्प्ति-मरण “-- 
टेसाहिं सव्वाहि, पढमे समयम्मि परिणयाहि तु । 
न हु कस्स उवचाओ, परेभवे अस्थि जीवस्स ॥ 
लेस्साद््ि सन्वा्हिं चरिमेः समयम्मि परिणयादिंवु) 
न हु कस्सइ उववाओ, परेभवे होइ जीवस्स ॥ 
अंतमुहत्तम्मि गए सं तसुहृत्तम्मि सेसषए चेव । 
छेसादि परिणयार्हिः जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥ 
--उत्त० अ ३४ गा ५८-६० | प° १०४८ 
सभी लेश्यायओं की प्रथम समय की परिणति मेँ किसी भी जीव की प्रभव मे उर्पत्ति 
नही होती । सभी लेश्याओं की अन्तिम समय की परिणति मे किसी भी जीव कौ परभव 
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म उलत्ति नही होती । लेश्या की परिणति के वाद अन्तमुहूं वीतने पर ओर अन्तु 
शेष रहने पर जीव परलीक मेँ जाता है । 


*५७.२ मरण काल मेँ लेश्या-ग्रहण ओर उत्पत्ति के समय की लेश्या 

जीवे ण॑ भते! जे भविए नेरु उववन्जित्तए से णं भते! करिठेसेखु 
उवघल्लद् १ गोयमा ! जल्रेसाइ' दव्वाइ' परिआइत्ता काट करे, तद्लेसेखु उववल्न, 
त जहा-कण्हलेसेु वा नीष्लेसेषु वा काङशेसेसु वा एवं जस्स जा केस्सा सा 
त्स भाणियव्वा।. 

जाव-जीवे णं भ॑ते ! जे भविए जोहसिएसु उववलित्तए पुच्छा ? गोयमा । 
जल्टेसाइ' दव्वा' परिआइत्ता काठं करेइ तल्छेसेष्ठु उववल्नद्‌, तंजहा-- 
तेङरेसेसु । । 

जीवे णं भते! जे भविए वेमाणिणु उववन्जित्तए से णं भते! किंकेसेष 
उववज्जड्‌ † गोयमा । जव्टेसाद' दव्ब्राह' परिआर्त्ता कालं करे तत्छेसेषु उचञ् जद 
तंजहा-तेखेसेसु वा, पम्हलेसेु वा, सुक्षठेसेषु वा । 

-भग०्श ३) उ ४] प्र १७-१६)] पु ६] 

जो जीव नारकियोँ मे उत्पन्न हौने योग्य टै बह जीवै जिस लेश्चया कते द्रव्यो को अहण 
करके कल करता है उसी लेश्या मे जाकर उत्पन्न होता ईै, यथा- कृष्ण लेश्या मे, नील 
लेश्या म अथवा कापोत लेश्या मेँ । यावत्‌ दण्डक के ज्योतिषी जीवो के पहले तक एेसा ही 
कहना | अर्थात्‌ जिसके जो लेश्या हौ उसके वह लेश्या कहनी । 

जौ जीव ज्योतिषी देवो मेँ उत्पन्न होने योग्य है वह जीव जिस लेश्या के द्रव्यौ को 
ग्रहण करके काल करता दै उसी लेश्या मे जाकर उत्पन्न होता है , अर्थात्‌ तेनोलेश्या मे । 
जो जीव वैमाणिक देवँ म उलमन्न होने योग्य है वह जीव जिस लेश्या कै द्रव्यो कौ रहण 
करके काल करता है उसी लेश्या मे जाकर उत्पन्न होता रै, यथा तेजोलेश्या मे, 
पदूमलेश्या मे अथवा शुङ्गलेश्या मे, अर्थात्‌ जिसके जौ लेश्या हौ उसके वह लेश्या कहनी । 


दण्डक के अन्तिमि सुद को दिखाने के निमित्त पूर्वोक्त सूत्र ( जाव --जीवे णं भ॑ते 
इत्यादि) का गया है | टीकाकार का कथन है कि यदिरे्ा ही था तौ फिर केवल वेमानिक 
का सूत्र ही कहना चाहिये था फिर व्योतिषी तथा वेमानिक के सूत्र अलग-अलग क्यों कटे १ 
वैमानिक यौर ज्योतिपियौ की लेश्या उत्तम होती है यह दिखाने कै निमित्त ही दौनौके 
सूत्र अलग-अलग करे गए हं | अथवा ेसा करने का कारण सूनौ की विचित्र गतिदी 
सकती है । 
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५७. मरण की लेश््या से अतिक्रान्त करने पर : 


अणगारे णं भते! भावियप्पा चरमं देवावासं वीदक्कंते परमं देवावासं 
असंपत्ते एत्थ णं अंतरा कां करेञ्जा, तस्स णं भते ¡ कर्हि गड कर्टि उवा पत्नत्ते १ 
गोयमा । जञ से तस्थ परियस्स्नो ( परिस्छञ ) चव्ठेसा देवावासा, तिं तस्स गढ़, 
तिं तस्स उववाए पल्नत्ते। से य तत्थ गए विराहेज्जा, कम्मटेष्सामेव 
पडिवड्ड्‌, से य तत्थ गए णो विराहेज्जा, तामेव कछेस्सं उवल्जिता णं 
विह्रइ । अणगारे णं भते । भावियप्पा चरम असुकुमारा वासं वीषवक्करते परमं 
असुरकुमास० एवं चेव, एवं जाव थणियकुमाशवासं, जोडसियावासं एवं बेमाणिया 

वासं जाव विरद | 
-भग० श ९४]८१|प्र २ ३। प° ६६५ 


भवितास्मा अणगार ८ साधु ) जिसने चरम देवावास का उल्लंघन किया दौ तथा अभी 
तक परम अर्थात्‌ अगले देवावास कौ प्राप्न नहीं हया हौ वह साधुं यदि इस वीचमेमदुको 
प्राप्न दौ तौ उसकी करां गति होगी तथा चह कर्टाँ उ्पन्न होगा 


रीकाकार प्रन को समते हुए. कहते हं--उत्तरोत्तर प्रशस्त अध्यवसाय स्थान को प्राप 
होनेवाला अणगार जो चरम--सौधर्मादि देवलोक कै इम तरफ वतमान देवावास की स्थिति 
आदि वधने यौम्य अध्यवसाय स्थान को पार कर गयादहौ तथा परम - ऊपर स्थित 
सनल्छुमारादि देवलोक की स्थिति दि बंधने योग्य अध्यवसाय को प्रा नहीहथा हौ 
उस अवस्रमे यदि मरण कौ प्रापो तो उसकी कौ गत्ति हौगी तथा वह कँ उत्पन्न 
होगा 

न्चरम देवावास तथा परम देवावास कै पास जहौ उस लेश्या वाले देवावास है वहम 
उसकी गति होगी तथा वाँ उसका उत्पाद होगा | 

टीकाकार इस उत्तर को समते हूए कहते द-- सौधर्मादि देवलोक तथा सनक्छुमारादि 


देवलोक के पास ईशानादि देवलोक मेँ निसलेश्यामे साधु मरणको प्रा दौता हउ 
लेश्यावाले देवलोक मे उसकी गति तथा उसका उत्पाद होता है । 


वह साधू, वरँ जाकर यदि अपनी पूवं की लेश्याकी विराधना करतादै त्तौ वह 
कर्मलेश्या से प्रतित होता है ( रीकाकार यदौ कर्मलेश्या से भावलेश्या का अर्थं ग्रहण करते 
हं ) तथा व्य जाकर यदि वह लेश्या की विराधना नदौ करता हतो वह उसी लेश्याका 


आश्य करके विहरता ₹ै। 
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५८ किसी एक योनि से स्वपर योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवों मे 
कितनी लेष्या* :-- 
"५८१ रलप्रभाप्रथ्वी के नारकी मेँ उत्पन्न हौने यौग्य जीवों मे 
"४८" १.९१ पर्याप अखंज्ी पंचद्धिय तियं च योनि से रतप्रभाप्र्वी कै नारकी मे उन्न हने 
योग्य जीवों मे -- 

गमक--१ : पर्याप असजञी पद्रिय ति्यैच योनि से रलग्रभाष्वी के नारकी भँ उत्पन्न होने 
योगय जी जीव दै (पञ्जत्ता (त्त) असन्न प॑चिदियतिरिष्छ जोणिए ण भते । जे भषिषए 
रयणप्पमाषए पुढवीए नेरष्एसु उववज्जित्तए >> ८ तेसि णं भते! जीवाणं क 
ठेस्साओ परनत्ताओ ? गोयमा । तिन्नि ठेस्साओ पन्नताओ । तं जदा कण्टलेस्सा; 
नीख्लेस्सा, काञ्लेस्सा ) उनमें कृष्ण, नील तथा कापोत तीन लेश्या होती ई 

--भग० श २४।८७१) प्र ७, १२ प्र° ८९५ 





# इस विवेचन मे निम्नलिखित नौ गमको की अपेक्षा से वणेन किया गया है :-- 

१---उत्न्न होने योग्य जीव की धिक स्थिति तथा उत्पन्न होने यौग्य जीवस्थान की 
ओधिक स्थिति, 

२-- उत्पन्न होने योग्य जीव की ओधिक स्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की 
जघन्यकाल् स्थिति, 

३--उत्पन्न होने योग्य जीव की ओधिक स्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की 
उक्कृष्टकालस्थिति) 

५-- उत्पन्न होने योग्य जीव की जघन्यकालस्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की 
ओधिक स्थिति, 

५--उतपन्न होने योग्य जीव की जघन्यकालस्थिति तथा उत्पन्न होने यौग्य जीवस्थ्रान की 
जघन्यकालस्थिति, 

६--उरन्न दने योग्य जीव की जघन्यस्थिति तथा उत्पन्न ह्येने योग्य जीवस्थान की 
उक्कृष्टकालस्थिति, 

७-- उत्पन्न होने योग्य जीव की उक्ष्टकालस्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवनस्थान की 
ओधिक स्थिति; 

८--उत्पन्न होने योग्य जीव की उक्कृएकालस्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान कौ 
जघन्यकालस्थिति, 

&६-- उत्पन्न दोन योग्य जीव की उक्छरप्टकालस्थिति तथा उत्पन्न होने योस्य जीवस्थान कौ 
उक्छृप्टकालस्थिति | 


टेश्या-कोश ९०१ 


गमक---> : पर्याप असंजी पचेंद्रिय तिर्यंच यौनि से जघन्यस्थितिवाले रलप्रमापृथ्वी के 
नारकी मे उतपन्न होने योग्य जो जीव है ( पञ्जत्ता असन्निप॑शिदियतिरिक्छजोणिर 
णं भंते।! जे भविए जहन्नकाटष्टईरघु र्यणप्पभापुटविनेरदृपमु उववञ्जन्त 
८२८ श्तेणं भंते। >८>८> एवं सच्चेव वत्तव्वया निरवसेला भाणियव्वा ) 

उनमे कृष्ण, नील तथा कापोत तीन लेर्या हती है} 
--भग० श २४]८ १) ग्र एठः २६। प्र ८९१६ 


। गमक्र ३--* पर्या्ठ असन्ञी परचंद्धिय तिर्य॑च योनि से उक्कृष्टस्थितिवाले रलप्रमाप्रथ्वी 
कै नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( पञ्जनत्ताअसन्निपंचिदियत्तिरिक्व जोणिए 
णंभ्ते। जे भविए उक्छोसकारद्वैषछु र्यणप्पभापुढविनेरदृएघ्ुं उववजित्तए 
५८ भ्८तेणं भंते। जीवा० अवसेसं तं चेव, जाव--असुर्बवो ) उनमे कृष्ण, नील 
तथा कापोत तीन लेश्या होती है| 

-भगण०्श २४] उछ१।प्र ३९) २२। १० ८१६ 


गमक--% : जघन्य स्थितिवाले पर्याप अख्जी परद्रिय तिर्य योनि से रलप्रमाप्रथ्वी 
कै नारकी में उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह (जहन्नकारष्टैयपज्जत्ताअसम्निपंचिदिय- 
तिरिक्बजोणिए णं मंते । जे भविए रयणप्पमायुढविनेरइए्ु इववनज्जित्तए > ‰ > 
ते णं अंते! > >>. सेसं तं चेव ) उने ष्ण, नील तथा कापौत्त तीन लेश्या हौती है । 
--भग० श २४८८ १। प्र ३२५४) ३५ | प° ८१७ 
गमक्र-- ८ : जघन्य स्थितिवाले पर्याएठ असली पर्वैद्विय तिर्यच योनि से जघन्यस्थिति- 
वाले रलग्रभापएृथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव टै ( जहन्नकाद्ध्यपज्जन्त 
असस्नि पंचिदियतिरिकष्छ जोणिए्‌ णं मंते) जे भविए जहल्नकारुिईपसु 
रयणप्पमापुढविनेरडएसु उववज्जित्तए > >८ २८ ते णं भते ! जीवा० सेसं तं चेव ) 
उनम कष्ण, नील तथा कापोत तीन लेश्या होती | 
--भग०्श २४५] उ१) प्र ३७, ३८|| परर ८१७ 
गमक--६ * जघन्यस्थितिवाले पर्यप्नि अस्तजी पचेद्रिय तियंच यौनि से उक्कृपष्टस्थिवि- 
वाले रत्तप्रभा प्रवी के नारकी म छत्पन्न हीने यौग्य जौ जीव ह ८ जहन्नकाटष्टिदैेय- 
पञ्जन्ता० जव--तिरिक्छजोणिद णं भते। जे भधिदट ऽक्ोसकाटईघ्ु 
रयणप्पभायुढविनेरदएु उववज्जित्तए > > > ते णं भते । जीवा० अवसेसं तं चेव ) 


उनमे कृष्ण; नील तथा कापोत तीन लेश्या होती हं} 
-सग० श २५८८९ म्र ८०; ५१ | 9० ८१७ 


१०२ टेश्या-कोश 


गमक--७ : उक्कृष्टस्थितिवाले पर्याप असंशी पंचेद्रिय ति्यंच योनि से रलप्रभा- 
प्रथ्वी के नारकी म उन्न होने योग्य जो जीव ईह ( उक्तोसकारद्धि्दैयपलत्तअसन्नि- 
पंचिदियतिरिक्छ जोणिए णं भम॑ते। जे भविए रयणप्पभापुटविनेरहणएयु 
उववज्जित्तए ८०८८ ते णं भ॑ते। जीवा० > > > अवसेसं जहेव ओहियगमएणं 
तहेव अणुगंतव्वं ) उनमें कृष्ण, नील तथा कापौत तीन लेश्या होती ई । 


-भगण०्श २४} उ १ प्र ४३, ४४ प्रण ८१७-श्य 


गमक--८ : उत्ष्टस्थितिवाले पर्याप्त अरुज पचेन्द्िय तिर्यच योनि से जघन्यस्थिति- 

नाले रत्तप्रमाप्रथ्वी के नारकी मेँ उत्पन्न हने योस्य जो जीव दँ ( उक्षोसकाछद्धिहयपञ्जत्त० 

तिरिकष् जोणिए णं भंते। जे भविए जहन्नकार्टिएघु सयण० जाव--उवव ज्जित्तए 

»८ > ते णं मंते । जीवा० > > > सेसं तं चेव जहा सत्तमगमए ) उनमें कुष्ण, नील 
तथा कापौत तीन लेश्या होती है| 

-भग० श २५४८१) प्र ५६, ४७ | प्र ८श्य 


गमक--£ : उत्कृष्टस्थितिनाले पर्याप असं पचेन्द्रिय तियंच योनि से उत्कुष्टस्थिति- 

वाले रतग्रमाप्रथ्वी के नारकी में उत्पन्न होने योग्य नो जीव है (उक्छोसकारद्वदैयपञ्जत्त-- 

जाव--तिरिष्वजोणिए णं भंते। जे भविए उकोसकाष्टएु स्यण० जाव-- 

उववञ्जित्तए > >भ्ते णं भ॑ते। जीवा०>८०८ > सेस जदा सत्तमगमए ) उनमें 
क्रप्ण, नील तथा कापोत तीन लेश्या होती हैँ। 

--भगथ्श २४] उ १ प्र ५६, ५० | ष्रु० ठश्ल 

५८ १२ पर्याप संख्यात्‌ वपं की आयुबाले संशची प॑चेन्द्रिय तिये च योनि से रल्प्रभाप्थ्वी के 
नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मेँ :- 


गमक--१ : पर्याप संख्यात्‌ वपं की आयुवाले संश्ञी पंचेन्द्रिय तिर्य॑च योनि से रत्प्रमा- 
प्र्वी के नारकी मेँ उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( पञ्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निप॑चि- 
दियतिरिक्ख जोणिए णं भंते। जे भविए रयणप्पभपुढविनेरदएस्ु उववज्जित्तए 
> >< >< तेसि णं भ॑ते ! जीवाणं कड लेष्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा । छल्टेस्साओ 
पन्नत्तामो । तं जदा- कण्दलेस्सा, जाव--सुक्षलेस्सा ) उनमें प्ण यावत्‌ शुक्ल छ 
लेश्या दोती है । 


-भग० श २४] उ १। म्र ५५, ५६ | ए ८१६ 


गमक--२ : पर्याप्च खस्यात्‌ वपं की आबुवाले सी परचेन्द्रिय तिर्य च योनि से जघन्य- 
कालस्थितिवाले रतप्रमाप्ध्वी कै नारकी मेँ उन्न हयने योग्य जो जीव हं (पञ्जत्तक्षखेल्ज० 


ष 


¢ 


ठेश्या-कोश १०३ 


जाव--जे भविए जहन्नकार० ८०८ > तेणं मंते) जीवा एवं सो चेव पदढभो 
गम निरवसेसो भाणियन्वो ) उनमे कृष्ण यावत्‌ शुक्ल छ लेश्या होती दै ] 
--भगन् श २५४५।८१।६९, ६२ प° ८१६ 
गमक ` पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सजी पचेन्द्रिय तिर्य॑च योनि से उक्छृष्ट- 
स्थितिवाले रलप्रमाप्र्वी के नारकी मे उम्पन्न होने योग्य जो जीव ह ८ सो वेव च्छोस- 
काद्धिदैएसु उववन्नो > > > अवसेसो परिमाणादीभो मवाण्सपञ्जवसाणो 
सो चेव पटमगमज णेयव्वो ) उनमें कप्य यावत्‌ शुक्ल छ लेश्या दौती है । 
--भग०्श २४५] उ १] प्र ६३ ए० ८९६ 
गमक-- ४ : जघन्यस्थित्तिवाले पर्याप सख्यात्‌ वषं की आयुवाले सजी प॑चेन्द्रिय तिय च 
योनि से रल्नप्रभाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न हने योग्य जौ जीव द ( जहन्नकाटद्िईैय- 
पञ्जत्तसंखेजवासाउयससिनिर्पचिदियतिरिकष्छजोणिए णं भंते। जे भविए 
रयणप्पभपुढवि० जाव~--उववलित्तए > > > ते णं भंते >८२८>८ ठेस्साओ तिन्नि 
आदिर्छाओ ) उनमे प्रथम की तीन लेश्या दती ई। 
-भगग्श २४८८१ | प्र ६ ६५ | प ८१६-२० 
गमक--५ : जघन्यस्थितिवाले पर्याप सस्यात्‌ व्रं की आयुवाले सक्षी पचेन्द्रिय तिर्येच 
योनि से जघन्यस्थितिवाले रलप्रभा्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जौ जीव दह 
( मो चेव जहन्नकारद्िघ् उववन्नो >८ २८१८ ते णं मंते । एवं सो चेव चरत्थो 
गमओ निरवसेसो भाणियञ्बो ) उनमे प्रथम की तीन लेश्या हती है] 
-भग० श २५८उ १ | प्र ६६ | ¶र० ८२० 
गमक--£ ` जघन्यस्थितिवाले पर्याप सख्यात्‌ वषं की आयुवाले सनी पचेन्द्रिय तिर्यच 
योनि से उक्क्ट स्थितिवाले रलप्रभाष्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न हीने यौग्यजौ जीव 
(सो चेव उक्षोसकारद्धिेएघ उववन्नो >> >< तेर्णं भंते। एवं सो चेव चरत्थो 
गमओ निरवसेसो भाणियव्बो ) उनमें प्रथम कौ तीन लेश्या होती ई} 
--भग० श २४8१ प्र ६७ | ० ८० 
गमक ~ ७  छक्कृ्टस्थितिवाले पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सभी पचेन्टरिय तिर्यच 
योनिसे रलप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे उसन्न होने योग्य जो जीव ८ उक्छोसकाटद्टरई्य- 
पजत्तसंखेजबसाउय० जाव ~ तिरिक्छजोणिए णं सते! जे भविए रयणपभा- 
पुट विनेरद्एसु उववज्ित्तए >> > ते णं मंते । जीवा० अवसेसो परिमाणादीओो 
सवाएसपज्वसाणो एएसि चेव पठमगमओ णेयल्वो ) उनमें ष्ण यावत शुक्ल छु 


लेश्या होती हे । 
भगण श २४3 १ | यर ६८ ६६ | ० ८९२० 


१०४ लेश्या-कोश 


गमक--८ : एक्तष्टस्थि्तिवाले पर्या स॑स्यात्‌ वषं की वागृ्ासे गजी पर्चदधिष तियनं 
योनि से जघन्यस्थितिवाले रत्परभाप्थ्वी क नारकी मे उलन्नं होने यौगण जौ जीबदरै। 
(सो चेव जष्न्नकारद्धिरपु उववन्नो > ८ >तेर्णं मंते! जीवा० सौ वेव सत्तमो 
गमओ निरवसेसो भाणियन्ो ) उनमे कृण यावत्‌ शुक्त छ लेर्या प्यती ट] 


-भगर श २४१ | प्र ७०७१ | पर ८२० 


गमक्र-£ : उक्ृष्टस्थितिवाले पर्याप मरुप्रात्‌ वपं कौ आयृवाले संशी पंनेद्धिय तिर्येच 
योनि से उक्ृष्ट स्थितिवाल्ञे रल्नप्रभाप्रथ्वी के नारकीम उतान्न ्टौने योग्यं जो सीव्रर॑ं 
( उक्तोसकाडद्विैयपज्जत्त° ज।च -तिरिक्छजोणिए णं भते! जे भविए उकफोस- 
कार्य जाब--उववज्जित्तए ०५८०८ तेणं भते! जीवा० क्षो चेव 
सत्तमगपओ निखषेसो माणियच्वो ) उनमें कृष्ण यावत्‌ शुक्त च तेश्या होती ६ । 


--भग०्श २४५] घ १) प्र ५४२, ४३) १० ८२०-२१ 


५८१६ पर्या सख्यात्‌ वपं की सायुबाले रुजी मनुष्य से रलप्रभाष्थ्वी के नारकी मेँ 
उत्पन्न हने योग्य जीवौ मे :-- 


गमक--१-६ : पर्याप संख्यात वं की आयुबाले संभी मसुप्य से रलप्रमाप््वी के 
नारकी मै त्पन्न हौने योग्य जो जीव ह ( पञ्जत्त संखेज्जवासाउयसन्निमणुश्छे णं 
भते। जे भविए रयणप्पभाए पुटवीए्‌ नेरइएघ्ु उववज्जित्तए > >८ ते णं भते ! 
एवं सेसं जदा सन्निपंशिदयतिरिक्वजोणियाणं-जाव--*मवाएसो' त्ति! ग० १। 
सो चेव जहन्नकार्टिरैषु उववन्नो--एस (सा) चेव वत्तव्वया । ग०२। सो चेत्र 
उक्ोसकरारुद्धएयु उव्ववन्नो -एस चेत्र वत्तन्वया ! ग०३। सो चेव अप्पणा 
जदनर्न काश्व जाओ--एस चेव वत्तञवया । ग० ४ । सो चेव जह्नकारद्टिदएपु 
उच्वरन्नो--एस चेव॒वत्तव्या चडउत्थगमग सरिसा णेयनव्वा । ग०५। सोचेव 
ऽक्छोसकरार्टिैएसु उवर्मो--एस चेव गमगो । ग० ६ । सौ चेव अप्पणा उक्तोस- 
काण्वो जाभो, सो चेव पटमगमओ णेयव्वौ। ग ७) सो चेव 
जहन्नकार्दैपु उववन्नो, सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया । ग०८। सो चेव 
उक्ोसकालद्धरएसु उचवन्नो, सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया । ग० ६ ) उनमें नवद्ी 
गमको मँ छ लेश्या होती है| 


-भयन्श २४७२१) प्र ६१-१०० | ° ठररेर२४ 
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"धय २ एकराप्रमाप्र्वी के नारकी मे उन्न होने योग्य जीवो मे -- 
५८२ १ पर्या सख्यात्‌ वर्प की आयुवाले सनी पचद्निय तिर्यच योनि से रकगाप्रभाप्रथ्वी 
कै नास्की मँ उन्न होने योग्य जीवौ मे -- 

गमक--१-६ . पर्या सख्यात्‌ वं की ायुवाने सनी पचेन्छरिथ त्िर्यच योनिसे 
शकराप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे उन्न हाने योग्य जो जीव है पञ्जत्त संखेज्जवासा- 
उयसन्निपंचिदियतिरिक्ख जोणिए णं मंते । जे भविए सक्छर्पभाए्‌ पुढवीए नेरइएघु 
उववज्जित्तए > ०८२तेणं भंते। जीवा > > > एवं जहेव र्यणप्प्ाए्‌ उववज्ज॑त- 
( गम ) गस्स द्धी सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा > > > एवं रयणप्पभपुढविगमग 
सरिसा णव वि गमगाभाणियन्वा ><) उनमे प्रथम क तीन गमको मे छ लेश्या, मध्यम 

के तीन गमनकौमे जादि की तीन लेया तथा शेप के तीन गसकी मेद लेश्या दती ह। 
--भग० ण २४] उ १।प्र० ७४७५ | प° ८२९१ 
५८२२ पर्याप्त सख्यात्‌ वप्रं की आयुवाले सनी मुष्य से शकरराप्रमाघ्रध्वी के नारकी मे 

उत्पन्न हौने योग्य जीवौ मे :-- 

गमक--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वपं की आुवाले सनी मनुप्य से शकंराप्रमाप्रध्वी के 
नारकी मे उत्पन्न होने यौम्य नो जीव ह ( पञ्जत्त संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं 
भते। जे भविए्‌ सकष्करप्पमाए पुढवीए नेरएघु जाव--उववल्जित्तए >> > ते णं 
भंते। सो चेव रयणप्वभपुढविगमओ णेयव्वो > > > एवं एसा ओदहिएघु तिषु चि 
गमणएसु मणुसस्त छद्धी < > > । सो चेव अप्पणाजहत्नकरारद्वेमो जाओ तस्स ति 
तिसु चि गमएसु एल चेव ल्वी ८ > >| सौ चेव अप्पणा उक्तोसकाद्टिहैभो जाओ 
तस््वितिसु वि गमएसु > < सेसं जदा पठमगमए ) उनमे नवदी गमकोमेच 


लेश्या होती ह । 

--भगस्ग ९४८] उ १] त्र १०९९१-१०८} १० ८२८ 

५८३ वालुक्राप्रमापृ्वी के नारकी मे उन्न हने योग्य जीवौ मे ,-- 
५८३ १ पर्या सख्यात्‌ वपरे की आयुबाले स्ञी पर्चद्रिय तियच योनि से वालुकाप्रमाप्र्री 

के नारकी मे उस्पन्न हौने योग्य जीवौँ मे :- 

गमक--१-६ ` पर्याप सख्यात्‌ वपं कौ यायुवाले सजी पचेन्टरिय त्वंच योनिमे 
वालुक्राप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने वौग्ब जो जीव ह ( पज्जत्तसंखेन्जवासाउय- 
सन्निपंचिदियतिरिफ्ख जोणिए्‌ णं मते। जे भविए सक्तरपपभाए्‌ पुदवीए नेरश्ण्ठु 
उववल्जित्तप > >><तेणं मंते! जीवा० > >> ण्वं जहेव रयणषवभाण उवचज्जं- 
तग (मग) स्स द्धी सच्चेव निरवसेसा माणियञ्वा-जाचव भवाण्मोः त्ति। 


(ॐ 
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८३८ > एवं र्यणप्पभपुटविगपसस्सि णव वि गमगा भागियव्या >> प 
जाव--श्छद्ूपुटवि! त्ति?) उनमे प्रयगके तीन गमपतम रेशा, मन्तम्‌ मे तीन गमको 
मे आदिकीतीनलेश्पातभ्रामेपके तीन गमषटोम चछ नेस्या हनी र| (*५८१.२)। 
--भगम्ण | उ १] प्र ८५, ८ | प्र ८१ 
५८.३२ पर्याप संस्यात्‌ वपं की आयुत्राले संजी मनुप्य र वलुकाप्रमाद्रनी त ना्की मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे : -- 
गमक्--१-६ : पर्याप सस्यात्‌ बधं क्री आगुवाने रजी मनुष्यं मे नालनप्रमादशवी कै 
नारकी मे उतन्न होने योग्य जो जीव द ( पञ्जत्तसंष्ेज्जवासादयसन्निमणुष्पे णं 
भते । जे भविए्‌ सक्ररप्पभाप्‌ पुढकरीए नरष जाव०--उववन्जित्त > > भ तेणं 
भ॑ते!० सो चेव रयणप्पभपुटविगमओ णेद्न्मो > > > सेक्तं तं चेव, जाव- 
'भवाएसो' न्ति । > >> एवं एसा ओद्िएतु तिघु गमण्घु मणुसस्स ठद्धी । >>> ।-- 
ग० १-३ ! सो चेव अप्पणा जहन्नकाण्िदुभो जाओ तस्म वि तियुवि गमण्ु एस 
चेव द्धी । >८८ > सेस जहा ओहियाणं । > > > 1 -ग० ४-६ । सो चेव अष्पणा 
उक्नोखकारष्टिदैमओ जाओ । तस्स वि त्िष्ठु वि गमप > > > सेसं जहा पटमगपए | 
2८२८० ग० ७-६ 1 एव जाव-छटरपुढवी ) उनमे नव दी गमक्रो मेँ छ लेया होती ई । 
-भर० श २४]उ २] प्र २०९२-९०४ | षर ८२४ 
५८४ पकप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे उत्न्न होने योग्य जीवो मे :- 
*५८ ४ ९ पर्याप खंर्यात्‌ वषं की थआयुवाले संजी परचेद्रिय तियंच योनि से पकप्रभाप्रथ्वी कै 
नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :- 
गमक--१-६ ; पर्याप सख्यात्‌ वपे की आयुवाले सनी पचेन्द्रिय तिर्यच योनिसे 
पकप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( देखो पाठ ५८३९ ) उनमे 
प्रथम के तीन गमकोमे क्छ लेश्या; मध्यम के तीन गमक्रोमे आदि की तीन लेश्या तथा शेष 
के तीन गमकोंमं क्लेश्या होती द| 
--भग० श २४] उ १] प्र ७४-७५ | प्र° ८२१ 
५८ ४२ पर्याप सख्यात्‌ वषं की आयुवाले संजी मचुष्य से पकप्रभाष्रथ्वी के नारकीमे 
उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :- 
गसक--१-६ ; पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सी मनुष्य से पंकग्रमाप्रथ्वी के 
नारकी म उत्पन्न होने योग्य जौ जीव है ( देखो पाठ ५८.३२) उनमें नौ गमकोहीमे 
क्लेश्या होती | 


--भगण्श २४८ १) म्र १०१-१०४ | पृ१ तरण 
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५८४ धूमप्रमाष्रध्नी के नारकी मे उन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
५८५ १ पर्य्च सख्यात्‌ वपं की याघरुवाले सजी पर्चद्रिय तिर्यच योनि से वृमप्रभा प्र्वी 
के नारकी मे उत्पन्न दने योग्य जीवों मे ~ 
गमक--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुबाले मनी पचेन्द्रिय तिय॑च योनि से 
धूमग्रभापृभ्वी के नारकी मे उध्पन्न होने योग्य जो जीव है देखो पाठ ५८ ३ $) उनमे प्रथम 
के तीन गमकोामे छ लेश्या, मध्यमके तीन गमक्ोंमे दि की तीन लेश्या तथा शेप 
के तीन गमकोमे कः लेश्या होती हं। 
--भगण०्श २४] १) ग्र ७५, ७५ | प्र ८२१ 
५८५२ पर्याप सख्यात्‌ वर्षं की आआयुवाले सजी मुप्य से धुमप्रभाप्रथ्वी के नारकी में 
उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :- 
गसक--१-६ . पर्याप संख्यात्‌ वपं की आयुवाले सजी मनुप्य से धूमग्रभाप्रथ्वी के 
नारकी मेँ उन्न होने योग्य जौ जीव है ( देखो पाठ ५८३ २) उनमें नव गमकोहीमे 
च लेश्यादोती र। 
--भग० श २५।उ १ प्र १०१-१०४ | प्रन ठ्‌ 
५८ £ तमप्रभाप्रथ्वी के नारकी मँ उन्न हौने योग्य जीवौ मे -- 
५८६ १ पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले खुनी पचेंद्रिय तिच योनि से तमप्रमाप्रव्वी के 
नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीयो मे -- 
गमक--१-६ : पर्या सख्यात्‌ वपं की यआयुवाले सजी परचेदरिय तिर्यच योनिसे 
तमप्रमाप्रश्वी के नारकी मेँ उत्पन्न हीने योग्यजो जीव दं (वेखौ पाठ ५८३९) उनमे 
प्रथम के तीन गमकोमे क्लेश्या, मध्यम कै तीन गमकं आदिकी तीन लेश्यातथा 


शेप के तीन गमकोँ मेँ छ लेश्या होती ईं । 
-भग०्श २४) उ १] प्र ८४) ५५ | प्र० ८२१ 
५८६२ पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सजी मचुप्य से तमप्रमाप्रवी नारी मेँ उत्पन्न 
होने योग्य जीवो मे -- 
गसक--१-६ --पर्याप् सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सनी मुष्य से तमप्रमाष्र“वी क 
नारकी मे उत्पन्न होने योगस्य जो जीव ह (देखो पाठ ५८२२) उनमेनीगमक्रोटीमदछ 


लेश्या होती ह | 
भय" ग २४५८ | म १०९-२०८८ | व्र ८ 


परल ७ तमतमाग्रमाग्रध्वी के नारकी में उत्यन्न इौने योग्य जीवाम -- 
५८ ७ १ पर्या सख्यात्‌ वधं की वावुवाले सजी परचेद्रिय तिर्यच योनि मे तमतमाग्रभाप्रव्वी 7 
नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव हे ( पञ्जत्तसंखेलजवासाउय० जाव--तिरिकव- 
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लोणिषए णं संते! जेभविषए अहेमत्तमाण्‌ परुदवीए्‌ नेगदण्यु उननम्जित्तण ४५० 
णते! जीचा० एवं जहेव रयणप्यभाप्‌ णव गगा द्री वि सन्नेव ५ > सें 
तं चेव, जाव--अनुवंधोत्ति ! >+ ८८ |~ प्र ५६,७७ } ग ९} सौ वेव जहरनकाट- 
दरस उववत्नो० सच्चैव वत्तन्वया जाव भवामो त्ति 4८ > श्र ७८1 ग 
२। सो चेव उकोसकारुद्धदूष्यु उवचस्नो> सन्नेव खदरी जार -्सपू्र॑नो"तति 
>८ > >‹ |--प्र० ७६ | ग० ३1 मो चेव अप्वा जहन्नक्ाटद्धिटयो जाओ स्येव 
रयणप्पभपुटढविजहन्नक्रारष्टदयवत्तव्वया भाणिग्रत्या, जाव भव्रापएमौ' तिं ८ ^८-- 
प्र ८० | ग० ४। सो चेव जहन्नकाटद्रिण्यु उववन्नो० ष्यं सो चेव चञत्थो गमौ 
निरवसेसो भाणियव्यो, जाव--'काटाण्सोत्ति- प्र ८१ ग०८। सौ चेव 
रक्ोसकार्टिदैएु उन्वन्नो० सच्चेव खद्री जाव ~ अणु त्ति ८ -प्र८२। 
ग० ६ । सो चेव अप्पणा उक्तोसकाछद्धओ जहन्नेणं > > > ते णं भते 1० अवसेसा 
सच्चेव सत्तमपुडविपढमगमवत्तव्वया भाणियञ्वा, जाव--"भवाणमोःत्ति > > > 
सेखं तं चेव- भ्र ८४ ग०७। पो चेव जटन्नकारद्धिरु उववन्नो सच्चैव ठद्धी 
>८ > >< सत्तमगमगसरिसो -प्र ८५। ग ८1 सो चेव उषफोस्तकारद्विरपु उववन्नो° 
एस चेव छद्धी जाव -अणुवधोःत्ति-प्र ८६। ग० ६ ) उनमें प्रथम के तीन गमौ में 
छ लेश्या, मध्यम क तीन गमकोमे आदि की तीन लेया तथागेपके तीन गमकोमेष् 
लेश्या होती दँ ( *५८१.२ )। 
-भगण० श २४] उ २ ग्र ७६ ८६। प° ८२१-२२९ 

"५८ ७.२ पर्य संख्यात्‌ वप की आयुवाले संनी सदुप्य से तमतमाप्रमा्थ्वी के नारकी मे 
उत्पन्न हौने योग्य जीवो मे ~ 

गमक~--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वषं की आयुबाले संज्ञी मनुप्य से तमतमाप्रमा्थ्वी के 
नारकी मे उतपन्न होने योग्य जो जीव है ( पञ्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भते | 
जे भविए अदहेसत्तमाए पुढवि ( बीए ) नेरदएपु उवषज्जित्तए >८>८ > ते णं भते । 
जीवा० > >८ > अवसेसो सो चेव सक्धरप्पभापुढ विगमो णेयन्वो > > > सेसं तं 
चेव जाव--'अणुब॑धो"न्ति > >‹ > 1 ग० १। सो चेव जहन्नकारष्िएयु उववन्नो-- 
एस चेव वन्तव्वया > >८>८। ग०२। सो चेव उक्तोसकाद्टिईणएघु उववन्नो - एस चेव 
वत्तव्बया > > >। ग० ३। सो चेव अप्पणा जहन्नकार्धिईो जाओ, तस्स वि 
तिष्ु वि गमणएघु एल चेव वत्तव्वया > ८ ८। ग० ४-६ ! सो चेव अप्पणा उकोस- 
काद्टिईैओ जाओ, तस्स वि तिष्ु वि गमु एस चेव वनत्तव्वया > ०८ > । ग० ७-६) 
उन्म नौ गमकोहीमें च लेश्या होती है( ५८२२)। 

-भग० श २४ उ १) ग्र १०५-११० प° ८२८२५ 
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५८ ठ यतुरकुमार ठेवो म उत्यन्न होने योस्य यन्य गति कर जीवो मे -- 
८८१ पर्याप्रि यसी पचंद्रिव तियेच यीनिम थसुरकुमार देवों मे उयन्न द्नौने योग 
जीवां मे ~ 
गमकर--१-६ ` पर्या्ठि घसजी पव्वद्िव तिच योनिमे धसुरकुमार देवौ मे उत्पन्न 
हने योगय जो जीव ह ८ पजत्तअसनिपंचिदियतिरिक्लनोणिष णं अंते। ञे भविए 
अधुरकुमारेष्ठु उवज्ित्तय > ८०८ ते णं भते । जीवा० १ एवं स्यण्पभागमगमरिखां 
णव वि गमा भाजियव्वा > > > अवसेसं तँ चेव ) उनमे नव गमक्नोही्ँथादिकी 
तीन लेशा टौती ह ( ५८११ ग० १-६ ) 
--मग० ण २४।उ २] प्र २,३ | प्र ८२५ 
५८८२ अमस्यात्‌ वयं क्री चायुवाले सजी पचेद्धिय ति्यच यौनिमे अमुग्कुमाग देवौ मे 
उत्पन्न होने वौग्य जीवो मेँ-- 
गमक--१-६ : यसख्यात्‌ वपं की आयुवाले सजी पर्चैद्रिय तिर्यच यौनिमे घसुर- 
कुमार ववो म उत्पत्र हीने योग्य जो जीव हं ( असंखेज्नवासाउयमन्निफंचिदटिय- 
तिरस्कििजोणिए णं ते! जे भकविए्‌ असुस्कुमारेषु उववलित्तद > > > ते णं भ॑ते। 
जीवा- पुच्छा | > ‰ > चत्तारि केस्सा आदिष्टा >>| ग०१। मोचेव 
जहन्नकारदिदैएु उववन्नो एस चेव वन्तन्वया ०८) ग०२। सो चेव 
उक्तोसकाछद्धिदएसु उवचन्नो >> >--ण्स चेव वत्तव्वया > >८>८ सेसं तं चेव । ग० ३ । 
सो चेव अप्यणा जदत्तकाटष्िटंओ जाओ >>> तैर्णं भंते। अवसेसर्तं चेव 
जाव--भवाएसोत्ति > > > । ग० ४। सो चेव जहन्नकाटष्टिईएमु उववल्नो-एस 
चेव वत्तव्वया » >>| ग० ४। सो चेव उक्रोसकाटद्टिईएघु उववन्नो ‰८ ‰ >< सेसं 
तं चेव ८>८५८। ग०६। सो चेव अप्पणा उक्षोमक्रारुष्हिंओ जाय, मो चेव 
पढम गसगो भाणियनव्वो > > | गत ७। सो चेव जर्हन्नक्रालष्धिहएमु 
उव्रवल्नो, एस चेव वत्तन्वया > > > । ग० ८ । सो चेव उक्तोमक्रारद्िपसु उववन्नो; 
पस चेवे वन्तव्यया > >>| ग०) उन्मेनौ गमकोदटीमे थआदिकी चार लेश्या 


होती ई) 


--भग० ण २४] उख २ ग्र ५.-१४ | प्रृ° ८९५२७ 

५८८३ पर्याप्त सस्यात्‌ वपं की आयुवाले सनी पचेद्धिय ति्वेच योनिन अरसुरकुमाग दयी 
मे उत्पन्न दोने योग्य जीवोमे -- 

रामक--१-६ प्या सर यात्‌ वप्र की यायुवाले सजी पचेद्र ति्येच तौनि मे घसुर- 

ऊुमार देवो मे उत्पन्न होने यौस्व जो जीव ह ( पल्ननंखेज त्रासा उय सन्निपंचिदिय- 

तिरिप्खनोजिएण मते! जे मविए्‌ अघुस्कुमारेषु उववल्नित्तण > ^< तेणं भते) 
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जीवा० > ५८०८ पुवं एसि स्यणप्यसवृटविगमगसरिसिा नव गसगा गेयव्वा । नवर 
जाह अष्पणा जहन्नकारष्टिदम) भव, ताहे तिघुं वि गमयतु दर्मं गाणनत्तं चत्तारि 
रेस्पाओ ) उनमे प्रथमकै तीन गगकोमे छ रेर्या, मध्यमप्र तीन गमकौरमे प्र्रमकी 
चचार लेश्या तथा शेप के तीन गमक्रौ म छं लेश्वा होती द ( "५८१६ ) । 
-भग० २४]उ २] ग्न १६,१७ | प्र ८२० 
"भ ८४ असंख्यात्‌ वपं की आयुवाले मजी मसुष्य से अमुग्कुमार टेधौ मे उतपन्न होने 
योग्य जीवौ मे ; - 
गप्रक--१-६ : असंख्यात्‌ वपं की आयुत्राले सजी मनुप्य रो असुरतुमार देवौ मे 
उन्न होने यगय जौ जीव है ( असंखेज्वासाउयसलिनिमणुष्वे गं भते ! जे भविद्‌ 
अपुरक्ुमारेु उववजित्तए > > > एवं असंखेन्वासारयतिरिष्वजो णियसरिसा 
आदिल्छा तिस्नि गमगा णेयन्वा >८ २८ भ--प्र २०। ग० १-३। सो चेव अप्पणा 
जहन्नकाटद्िदेजो जाओ, तस्स वि जहन्नकार्टिडय्तिरिक्छजोणिय सरिसा 
तिन्नि गमगा भाणियनच्वा >> > सें तं चेव -प्र० २१1 ग०४-६।सोचेव 
अप्पा उक्छोसकाषद्षेमो जाओ, तस्स ति ते चेव पच्िरछगा चिन्नि गमगा 
भाणियव्वा-प्र० २२। ग०७-६) उनमे नौ गमकोदहीमें आदिकी चार लेश्या 
होती द ( *५८८२)। 
-भग०्श २४] उ २) प्र २०-२२। प्रण ८२७ 
*५८८५ पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सजी मनुप्य से असुरकुमार ठेवो मेँ उत्पन्न हने 
यरय जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : पर्याप संख्यात्‌ वपं की आयुवाल्े सजी मनुष्य से असुरकुमार देषौँ मे 
उसन्न हौने योग्य जो जीव ईद ( पजञतसंखेज्वासाउयसन्निमणुश्चे णं मंते! जे 
भविए अघुरक्कमारेषु उववलित्तए > ८ २८तेण भंते। जीवा० १ एवं जहेव एएसि 
रयणपभाए उववज्जमाणाणं णव गसगा तहैव इह वि णव ॒गमगा भाणियन्वा 
> > > सें तं चेव ) उनमें नौ गमकं ही मे छ श्या होती ई । (.५८१२ )। 
--भग० श २४।उ२। प्र २५ २५॥। ए ८२७-२८ 
५८ £ नागक्रुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवीं म उत्पन्न होने योग्य जीवो मेँ :- 
५८९ १ पर्याप यसंनो पंचद्रिय तियंच योनिसे नागकुमार देवों मे उत्पन्न होने यौग्य 
जीवों मेँ -- 
गसक--१-६ : पय पि असजी पचंद्विय त्ि्य॑च योनि सै नागङ्कुमार ठेवो मे उत्पन्न 
होने योग्य जो जीन (नाग्ङ्माराणं भते! >>> ज्‌ तिरिक्ल० ? एवं जहा 
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अघुरद्कुमाराणं वत्तव्वया तदा एसि वि जाव--असन्निःत्ति) उनमें नौ गमको हीमे 
प्रथम की तीन लेर्या होती है। 
--भग०्ण २५८] उ) प्र ~र प्र° ठर्ल 
५८६ २ सख्यात्‌ वपं की यागुवाले सजी परचंद्रिव तियंच यौनिसर नागकृमार दवो मे 
उत्पन्न हौने यौग्य जीवों मे .- 
गमक--१-६ : थसख्यात्‌ वपं की आयुव्राले मजी पचेन््रिय निर्वच धानि से नाग- 
कुमार देवों मे उत्पन्न होने योप जो जीव ह (असंखेज्जवासाउयसन्निपंविदिय- 
तिरिकष्खजोणिए णं भ॑ते। ज्ञे भविषएु नागक्ुमारेषु उववजित्तए >>> तेणं 
भते! जीवा० अवसेसो सो चेव अपुरककुमारेषु उववज्जमाणस्स गमगो भागि- 
यज्वो जाव--(वाएसोत्ति >> + प्र० ८। ग १। सा चेव जहत्नकारद्धिण्मु 
उववन्नो, एस चेव बत्तव्वया > > --श्र० £ । ग०२। सो चेव उक्तोसकाठ- 
द्वदैएयु उवन्नो; तस्स वि एस चेव वत्तव्वया >८ ८२८ सेखं तं चेव जाव--भवा- 
पसो^ति- भ्र ७ ग०३। सो चेव अप्पणा जहल्तकाष्टिहैओ जाथ, तस्मवि 
तिघ्ठु वि गमणएु जहेव असुरक्ुमारेु उवचज्जमाणस्स जहन्नकाटद्िडयस्त तदेव 
निरवसेसं-प्र० ८ 1 ग० ४-६ । सो चेव अप्पणा उक्तो खकालद्विहओो जा ओःतस्स चि 
तहेव तिन्नि गमगा जहा अपुरङमारेषु उववञ्जमाणस्म > >‹ >< सेसं तं चव-- 
प्र० £ | ग० ७-ह ) उनमे नवर गमकोँमेदही प्रथम कौ चार लेश्या होती ह( ५८८२) 
-भग० ण २४८ उ | ग्र ४-६ | प्र ८८ 
५८६ ३ पर्याप्च सख्यात्‌ वयं की घायुवाले सच्री पचेन्द्रिप ति्वंच वौनिम नागक्कुमार ठेवा 
मँ उत्पन्न हौने योग्य जीवौ म . 
गमक्र--१-६ . पर्याप्र सस्यात्‌ वपं की धआयुवाले सजी पचेन्द्रिय तिचच योनिम 
नागकरुमार देवौ मे उतपन्न हाने योग्य जो जीव दं ( पञ्जत्तसंखेन्जवासा्य० जाव-जे 
भविए नागक्कमारेदु उववल्जित्तए > > > एवं जदहेव अठुरकुमारु उववन्जमाणम्म 
वन्तत्वया तहैव इद्‌ वि णवघु वि गप्रएघु > >< भ< ससततं चेत्र) उनमे प्रथमके तीन 
गमकों मे छ लेश्या, मध्यम के तीन गमको मे प्रथम की चार लेया तथाजञप > तीन गमका 





मदछनलेज्या होती दं। 
-भग०्ण २८ ]डउख >] प्र 4८ | घर लमल 
५८ ६ ८ अमख्यात्‌ वपं की यागरुवाले सनी मनुष्य म नागकृमार ठेवो म उल्यन्न द्रानि यास्य 
जीवोंम - 
गमक--१-६ अमख्यात्‌ वप की वायुवाने सजी मनृष्य = नागकरमार व्वामलोने 
उत्पन्न दने योस्य जो जीव ई { असखेज्ञवासाउयसन्निमणुम्से ण भते! जे भविष्‌ 
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नाग्कुमरेु उववज्जित्तद >>> गवं जेव अ्तसेजजवासाय्यागं तिरिकव- 
जोणियाणं नागक्रुमरिसु आटिल्छा तित्नि गमगा सदह समम्पवि ८ > भसे 
चेव-प्र १२) ग० १-३। सौ चेव अष्पप्रा जन्नकारुष्््ौ जायौः तस्म तिषुवि 
गमु जदा तस्स चेर अघ्युरुपारेपु उव्रवज्जमाणस्छ तरेत निग्चसेस--प्र १४। 
ग० ४-६। सौ चेव अप्पणा उक्तोसकारुष्िणोजाथोः न्म तिसु चि गमण्तु जहा तभ्म 
चेव उकतोसक्ारष्िदयस्स असुरछमरेसु उवचजञ्जमाणरत--> > > सेसं तं चेव-- 
प्र १५। ग० ७-६ ) उनमे नौ गमका हीमे प्रथमकी चार लेश्या तती र ( ५८६२ 
ग० १-३1 "प्रत त"४-ग०४-६)) 
-भग० श २४३२३) प्र १३-१५ | प° ८९८२६ 
"५८ ६.५. पर्या संख्यात वपं की आयुवाले सनी मनुष्य से नागक्रुमार देवौ मे उन्न हौने 
योस्य जीवौ मे :- 
गसक--१-६ः पर्याए संल्यात्‌ वप की आयुवाजते सजी मनतुप्य स नागङ्कुमार देवरौ मे उत्न्न 
होने योग्य जो जीव दै ( पञ्जत्तसंखेजजवासाऽयसत्तिमणुस्से णं भेते। जे भवि 
नागक्घुमारेसु उववज्जिततए >< >< > एवं जहेव असुरकुमारेसु उववञ्जमाणस्स सच्येव 
ल्वी निर्वसेला नवसु गमणएसू >>) उनमे नौ गसक्तौमेही चछ लेश्वा दती र 
८.८ ५.-- ५८ १.३ ) । 
--भग० श २४२ प्र १७) प° ६२६ 
५८६ १ सुबणेङुमार यावत्‌ स्तनितञ्मार देवो मे उत्पन्न होने योग्य नागक्ुमार ठेवो की 
तरह जो पच प्रकार के जीव है ( अवसेखा सुचर्नङ्कुमा राइ" जाव -थणियज्रुमारा एए 
अद्र वि उदेसगा जहेव नाग्कुमारा तदेव निरवसेसा भागियव्वा ) उन पाँच प्रकार 
के जीवौ के सम्बन्ध मँ नौ गमको के लिये जैसा नागक्ुमार उदहेशक मे कहा वैसा कहना | 
इन आरो देवौ के सम्बन्ध मे प्रत्येक कै लिए. एक-एक उद्‌ शक कहना | 
--भरग०् श २४ उ ४११ | एण ८२६. 
५८.१० प्रथ्नीकायिक जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे -- 
५८ १०१ स्व यौनिसेप्रथ्वीकायिक जीवौ मं उन्न होने योम्य जीवौ मं - 
गमक--९-६ : प्रथ्वीकायिक जीवौ से प्रथ्वीकायिक जीवों मे त्पन्न होने योग्य जो 
जीव है ( पुटविक्तादृए णं भ॑ते । जे भविए पुढविक्रा्एसु उवनज्जित्तए > >< ८ ते णं 
ते! जीवा० > > > चत्तारि हेर्साओ > > > - प्र ३-४। ग० १। सो चेव जहन्न- 
कारटिैएसु उववन्नो > >८ >--एवं चेव वत्तञ्वया निरवसेसा-प्र ६ । ग०२। सौ 
वेव उक्रोसकार्ैएसु उववत्नो, ८०८४ सेसं तं चेव, जाव --अनु्घधोःत्ति >> >-- 
प्र ७] ग०५। सो चेव अप्पणा जह्नकारद्धिैमो जाओ, सो चेव पठमिदमो गम 
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योपय जो जीव र (जह वणस्तडुकाषणहितो उववज्ज॑नि० ? वणस्सरकाडया्णं धाह. 
कादयगमगसरिसा णच गसगा भागणियन्वा ) उने पणम > तीन गमकं मँ नारि नेद, 
मध्यमके तीन गमको तीन लेश्या तथा रसते तीन गमक्तीप्रे नार लेश्या दीनी द 
( "५८" १०'२-- ५८ १०.१ )1 
भगस ण २४ | ड १६1५ १८ भ ८६ 
"५८.१०६ द्रीच्छिय स प्रथ्वीकायिक्र जीवाम उन्न एने गौम जीने: ~ 
गसक--१-६ : दीन्छियि ने प्रश्रीकायिक जीवौ मे उल्णन्न दहने गौणे जा 
जीव रै (वेंदिए णं मंते] जे भविए पुटविपा्णघु उववजित्तए ८ ८८ तेण 
भ॑ते। जीवा० >> > तिन्नि लेस्साओ > ८ --प्र २०-२१। ग०९। सोचें 
जटन्नकारुद्टरैएघ उववस्नो एस चेव वत्तव्वया मन्वा प्र० २२। ग०२। सोचेव 
उक्तोसकार्वैएसु उववन्नो एस चेव वेददियस्स छुद्धी -प्र० २३ ग ३। सो 
चेव अप्पणा जहन्तकारष्ठिरेमो जाओ, तस्स वि एस चव वन्तव्वरया तिषु वि 
गमएञु ८ > > -प्र० २४] ग० ४-द । सो चेव अप्पणा उक्रोसकारष्टदिसो जाओ, 
एयस्स वि ओंदहियगमगसरिसा सिन्ति गमगा भाणियञ्चा >>> -- प्र २५। 
ग० ७-६ ) उनम नो गसक्रो ही मे तीन लेश्या दाती र] 
--भमग०्श २४ उ १६] प्र २०-२भ्‌ | प° ८२२९ 
"५८ ९०७ ब्रीन्द्रिय से पृथ्वीकायके जीवो मे उत्पन्न होने योगय जीवौ मे ~ 
गमक--१-६ ; चीन्द्रिय से प्र्वीकायिक जीवो मे उतपन्न होने योग्य जो जीव है 
( जइ तेददि पितो उवचज्ज॑ति० एवं चेव नव गमगा भाणियव्वा > > > ) उनमेनो 
गसकोमे ही तीन लेश्या होती हँ ( ५८ १०.६ ) 
-भगर २४] उ १२} पर २६] ° ८३ 
५८ १०'८ चचतुरिद्धिय से प्रथ्वीकायिक जीवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- 
गसक--१-६ : चतुररद्रिय से प्थ्वीकायिक जीवो मे उत्पन्न होने योग्ब जौ जीव 
( जह चउरिदिण्ितो उववज्जति° एवं चेव चडउरिंदियाण चि नव गमगा भाणि- 
यव्वा > >< > ) उनमे नो गमको मेँ दी तीन लेश्या हती ह ( *५८-१० ६ ) 
-भग० श २४} उ १२] प्र २७। प° = 
५८ १०६ असज्ञी `चंद्विय त्तियंच योनि से पृथ्वीकायिक जीवो मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवं मे: - 
गमक--१-६ . असी पचेद्धिय तियेच योनि से प्ध्वीकायिक जीवौ मँ उत्पन्न होने 
योग्य जो जीव है ( असन्निपंचिदियतिरिक्छजोणिण णं मते । जे मविए पुडविकाड- 
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पु उववनजिित्तए ८०८ > ते णं भते! जीच्रा० एवं जहेव बेडंदियस्स ओदहियगमर 
द्धी तहेव ८ > +--सेसं तं चेव ) उनमें नौ गमको मे द्यी तीन लेश्या होती ह । 
भगस्य २५४८३ १२। म्र ३० | पु ८२ 
५८ १० १० सख्यात्‌ वपं की मायुवाले सजी परचद्रिय तिच योनि से प्रथ्वीकायिक जीवौ 
मे उ्पन्न होने योग्य जीवो मे .-- 
गमक--१-६. सर्पात्‌ वपं की आयुवाले सनी पचैद्रिय तिर्यच योनि से प्रथ्वी- 
कायिक जीवो मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह (जड संखेजलवासाउय ( सन्निपंचि- 
दियतिरिक्छजोणिए० ) > २८२८ ते णं मंते । जोबा० > > ०८ पं जहा रयणप्पभाए 
उववज्ञमाणस्स सस्निस्स तदेव शह वि >८ > > छद्धी से आदिष्छएघु तिसु वि गमएमु 
एस चेव । मल्िह्नपमु तिघु वि गमणएु एस चेव । नवर > > > तिन्नि ठेस्साभो । 
> > > पच्छिद्ठएदु तिघ्ु चि गमणएस्ु जदहेव पठढमगमए > >८ > ) उनमे प्रथम के तीन 
गमकं मेदक. लेश्या, मव्यमके तीन गमकोमेँ तीन लेश्या तथा शेषके तीन गमकोमें 
छलेश्याहोतीदहं८( ५८९१२)। 
-भगय् णा २४] उ १२ प्र 23) ३४ | पूर ८३४ 
५८ १० ११ असनी मनुष्य से प्र्वीक्रायिक्र जीवो मं उदनन होने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक--४-£ .--असनी मनुष्य से प्र्वीकरायिक्र जीवो मे उत्पन्न होने यौग्य जो जीव 
है ( असन्निमणुस्से णं मंते । जे भविषए पुटविक्षादृएसु० से णं भते 1 >< > > एवं जहा 
असन्निपंचिदियतिरिक्लजोणियस्स जहन्नकार्धईयस्स तिन्ति गमगा तहा एयस्स 
वि आओदहिया तित्ति गसगा भाणियन्वा तहैव निरवत्तेख, सेसा छ न भरण्णंति ) उनमे 
तीन दी गमक दोते है तथा इन तीनो गमक्रोंमे ही तीन लेश्या हौती है। 
--भग० श २४} उ १२ प्र ३६] पर ८३४ 
भरत १० १२ ( पर्या सख्यात्‌ वषं की आयुवाले ) सनी मनुष्य से प्रध्वीकायिक जीवोंमे 
उत्पन्न होने यौग्य जीवो मं :-- 
गमक--१-६ ८ पर्याप्र सख्यात्‌ वं की आयुवाले ) सनी मचुप्य से प्रश्वीकायिक 
जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( सन्निमणुस्से णं मंते । जे भविए पुटविक्षाइणु 
उवबज्जित्तए >> ०८ ते णं मंते। जीवा० एवं जहेव रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स 
तदेव तिषु वि गमणएघु द्धी । >८ > > मन्मिछणु ति गमु खद्धी जदेव सन्नि- 
पंिदियरत, सेसं तं चेव निरवसेसं, पच्छा तिन्नि गसगा जदा एयस्स चव 
ओदहिया गसगा ) उनमे प्रथम के तीन गमक्रोमे छ लेश्या, मध्यम के तीन गमकौ में त्तीन 


लेश्या तथा शेष के तीन गमको मे लेश्वा होती ह। 
--मग० रा २४] उ १२] प्र ३६) ४८1 प्र° ~उ५-३५ 
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५८४०.१२ असुरकुमार देवो न प््वीकायिन जीवं मे उलन्न हनि मंग्य जीवोमे ~ 
गमक-१-६ः असुग्कुमार ठेवो स प्रश्वीकायिक जीय म उतन्न दने यौ 
जो जीव दं ( अषुरकुमारे णं मंते । जे भवि पुढविष्लाष्तरु उववस्जित्त्‌---प्र ४३। 
तेसि णं मंते । जीवाणं >‹ >८>८ लेस्माथो चत्तारि > > > एवं णव धि गमा णेयत्वा 
--प्र ४७) उन्मेनोगमकोनेही चार लेर्या हीती ६) 
भरर ण २५४12 ५२] प्र ५३१८८ | प्र ए 
५८ १०.६४ नागकुमार यावत्‌ स्तनितकृमार देयो जे प्रथ्यीकायिक्र भीरो मे उन्न होने 
योगय जीवो गें :-- 
गमक--१-६ नागदुमार यावत्‌ स्तनितक्रुमार टवौ मे प्ृश्वीकायिक यीषौ मे उश्पन्न 
होने योग्य जो जीव है ( नागङ्कमारे णं मंते! जे भविए पुढविक्ताृएसु० एस वेव 
वत्तन्बया जाव --'भवाएसोत्ति । >८>८>८ एवं णव वि गमगा असुरङमारगमगसरिसा 
> > > एवे जाव-थणियङ्कुमाराणं ) उनने नौ गमकोमे ही चार लेया होती है| 
-मग० श २४। उ ९२ प्र ४८ । प्रु° ८३६ 
"प्र८ १० १५, वानव्यतर ठेवो से प्रथ्वीकायिक जीवो मे उतपन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : वानन्य॑तर देवों से पृथ्वीकायिक जीवों मे उन्न ने योग्य जौ 
जीव दहै ( वाणम॑तर देवे णं भ॑ते। जे भविए पुढविक्षादएसु° एएसि वि असुरकुमार- 
गमगसरिसा णव गमगा भाणियन्वा ८०८ >< सेस तदेव ) उनमे नौ गमकोँमेंदी 
चार लेश्या होती है। 
--भग० श २४८] उ १२। म्र ५०] प्र० ८३६ 
"५८ १० १६ ज्योत्तिषी देवौ से प्रथ्वीकायिक जीवों मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवौ मेँ :-- 
गमक--१-६ : ज्योतिषी देवों से प्रथ्वीकायिक जीवों मँ उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह 
८ जोश्सियदेवे णं मते ! ने भविए पुढविक्षाइएसु लद्धी जदा अयुरक्घमाराणं । नवर 
एगा तेऊरस्सा पन्नत्ता । > > > एव सेसा अद्र गमगा भाणियन्चा ) उनमे नौ गमको 
मे ही एक तेनोलेश्या होती है । 
। --भग० श २४।उ १२ प्र ५२) प्र ८३६ 
५८ १० १७ सौधर्मकल्पोपपन्न वैमानिक देवो से प्रथ्वीकायिक जीवों मँ उत्पन्न होने यौग्य 
जीवी मे -- 
गमक--१ £ : सौधर्मकल्पो पपन्न वेमानिकं देवं से पध्वीकायिक जीवों मेँ उदन्न 
होने योग्य जो जीव है ( सोहम्मदेवे णं भते! जे भविषए पुडविक्छाइएसु उववन्तितिए 
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> > > एवं जहा जोडसियस्स गमगो। > ०८८ पव सेसा चि अद्र गमगा भाणियठ्वा) 
उनमेनो गसकौमे ही ण्क तेजोनेश्या होती ह| 
भरण ग ८८] ड ८२ | प्र ५५ | प्र ८२६ 
५८०० {८ इणान कल्यापपन्न वेमानिक ठेवो म प्ृध्वीकायिक्र जीवौ मे उप्पन्न द्वीने याग्य 
जीघोम - 
गमक--१-६ . इणान कल्पोपपन्न वेमानिक टवी म प्रश्वीकायिक्र जीवो मे उत्यन्न 
हने गग जा तीव ह ( ईसाणदेवेणं भ॑ते। जे भविप^ > > > एवं इसाणदेवेण वि 
णव गमगा भाणियन्वा „०८ > सेखं तं चेव ) उनम नौ गमकौमेंद्य णक तैवालेश्या 
होती ६। 
- -भग० ण ०४|| उ 4२ | प्र ५५ | प्रु ८३६ 
५८ ९६ अप्करायिफ जीवा म उत्पन्न हौने वोम्य जीवोम -- 
५८१११ स श्ट स्व-पर फानि त अग्कायिक्र जीवो मे उत्पन्न हनं योग्य जीवौम "~ 
गमक्र--१-६ . स्व-पर योनिम अग्कायिक्र जीवो मे उत्पन्न होने याय जौ तीव हं 
( आखक्रा्या णं भंते ! कओर्हितो उवबज्जंति १ एवं जहेव पुटढविक्षोाड्यदेसप्‌, 
जाव - > > > पुढविक्षाद्ए णं भंत्ते। जे भविए आरक्ता उववज्जित्तए > ‰ #< 
एवं णुद विक्राद््यउदेसगसरिसो भाणियन्वो >८८>‹ सेसं तं चेव) उनके मम्बन्ध मे लेशा 
वी थपेक्षासेप्श्वीकरायिकर उदेणक ( ४८८० १- श्ट) मे जेना करा वैसा ही कहना 
नभर 15 {219 < {4 = 
५८ १२ अग्रिकायिक जीवं मँ उत्मन्न हाने योग्य जीवौ मे *-- 
५८१२ १-*१२ स्व-पर योनिम अधिकायिके जीवौ मे उत्पन्न हाने योग्य जीवों मे .-- 
गमक-- १-६ ˆ स्वे-पर यानि म धथिकायिक्र जीवो मेँ उत्पन्न टीने योस्य जौ जीप दह 
{ तेक्राडया णं भते । कओर्हितो उववन्ज॑ति ? एवं जेव पुदटविक्छाद्रयरटेसगसरिसो 
उदेसो माणियन्बो । नवर» >> दैेर्दितो ण उववञज॑तिः सेसं तं चेव ) उनके 
मम्बन्ध मे लेश्या कौ अपेक्षा मे प्रथ्वीकायिक जीवौ के दशक (४८१० १- १२ मेँ जेमा 
कदा वेमा दही कहना | 
--भग० ण २४॥ उ ९४ प्र ° | प्रु° ८२५४ 
५८८३ वायुकायिक जीवीं मे उत्पन्न होने य्व जीरो मे -- 
५८ ९३ १ १२ स्व-पर यौनिसे वायुकायिक जीवो मेँ उन्न होने योग्य जीवौ म -- 
गमक-१-६ स्व-पर यौनिसे वावृकायिकर जीवौ मे उत्पन्न दाने योग्य जौ जीव 
टर ( वाव्कादया णं म॑ते। कओर्हितो उववञ्जति १ एवं जहेव तेउक्छाडयउदं सओौ 


५ 
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तहैव ) उनके मम्बन्ध म लेर्या की अपेश्नाम वसि्ायिक उरण्‌ ( पल १६) मेजेसा 
कहा वेमा ही कहना | 
---भगम्ण २५] उ ६५ } पध १ | १८ ८६५ 
५८ १४ वनस्पत्िकायिक जीवौ मे उखन्न होने म्रोखख जीवो मे .- 
५८.१४ १- १८ स्व-पर्‌ योनि म यनस्पतिक्रायिक् जीवौ मे उलन्न हीने वोगय जीवों म॑.- 
गमक- १-६ : रतर-पर योनिमे वनस्पतिक्रायिक्र जीती मे उलन्नरनि गीय जौ जीव 
है ( बणस्सदकादया णं भते । >८>८ > ण्वं पुविफारय्तरिसो उदसो ) उन सर्व॑वमे 
लेश्या की अपेक्षा स प्रश्वीक्रायिकः उद्ेणक { ५८१० १-"श्य्यैमे जेना कला वेनाद कहना 
--भमन गे २४} उ १६ । प्र {1 १० =3७8 
४५८ १५ द्रीच्छिय जीवो मे उष्पन्न दोने याम्य जीवौ मे ~ 
५८ १५ १- १२ स्वपर योनिसेद्वीन्दरिय जीवों मे उसन्न होने योग्य जीवों मे - 
गमक- १-६ : स्व-पर योनि स द्वीन्छरिय जीवो मे उत्पन्न हाने बौग्य यो जीव 
( वेइ'दियाणं भ॑ते | कओ्हितो उववज्ज॑ति ? जाव-- पुट विक्षाद्रए णं भते ! ञे भविषए 
वे्"दिषएघु उववञ्जित्तए ८ >८ > सच्चेव पुटविकादयस्स छ्द्धी ८ > >< देवेषु न चेव 
उववङ्जति) उनके सम्बन्ध मे लेश्या की अपेक्षा से प्रथ्वीकायिक उदेशक (*५८ १० १- १२) 
मै जेमा कहा वैसा ही कहना । 
---भग० श २४ उ १७ | प्र १ प्र ८३७ 
५८ १६ च्रीन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न होने योग्व जीवौ मे -- 
१८१६ १ १२ स्व-पर यौनिसे चीन्िय जीवों मे उत्पन्न होने योग्य जीवौमे :- 
गमक--१-६ : स्व पर यौनिसे च्रीन्द्रिय जीवौ मे उन्न हौने यौस्य जो जीव हं 
( तेद दिया णं भंते। कशोर्दितो उववज्जंति ¢ एवं तेद्ंदिथाणं जहेव वेदंदियाणं 
उरेसो ) उनके सम्बन्ध मे लेश्या की अपेक्षा से दीन््रिव उद्‌शक ( ५८ ९५ १- १२) में 
जेया कहा वैसा ही कहना | | 
--मग० श २४ श्८। प्र १| प्र ८3७ 
५८ १७ चदुरिन्द्रिय जीवों मे उन्न होने योस्य जीवौ मे : -- 
भ< १७ १- १२ स्वपर योनिसे चत्ररिन्द्रिय जीवो मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :- 
गसक-- १-६ : स्व~पर योनि से चघ्रुरिन्द्रिय जीवो मे उदपन्न होने योग्य जो जीव है 
८ चडररिंदिया णं भते! कओहितो उववज्जंति ? जदा तेइ'दियाणं उदेसओ तदैव 
वचउरिदियाण चि ) उनके सम्बन्धमे लेश्या की अपेक्षा से ब्रीन्द्रिय उदेशक ( ५८ १६ १. 


१२) मे जेसा कहा वेमा ही कहना। 
---भय०ऽ शा २४] उ १६ | ग्र १ | पृण र्न 
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५८ १८ पंचेन्रिय तिर्यच योनि मे उन्न होने वोग्य जीवो मे -- 
पठ १८ १ रल्प्रभाप्रथ्वीके नारकी मे पचेन्द्रिय तियंच यानि मे उन्न हाने योग्य 
जीवो मे :- 
गमक --{-६ रलप्रभाप्रश्ची के नारकी स पचेन्द्रि तियेच यौनिमे उत्पन्न पने 
योग्य जा जीव हे ( रयणप्पभपुटविनेरदए णं भते। ञे भविए पंचिदियतिरिक्ख 
जोणिएसु उववजित्तए > > ><तेसि णं भंते जीवाणं > >८ >८ एगा काङलेस्सा पल्नन्ता 
प्र ३, ५ । ग० १। सो चेव जहन्नकाष्ि्एसु उवचन्नो > > `प्र & । ग० २। ण्वं 
सेसा वि सत्त गमगा भाणियन्वा जहेव नेरष्टयउदसए सन्निपंविदिपहि सम- 
प्र ६] ग० ३-६) उनमेनौगमकोमेदही एक कापात लेश्या होती ?। 
-भगणग्णर२८। उ २०| ग्र २६] प्र ८८ 
५८ १८ २ णक्रराप्रभाप्रथ्वी के नारकी से पचेन्द्रिय पिर्मच यौनिमे उसन्न हाने साम्य 
जीवौ म .-- 
गमक --१-६ . गकंराप्रमाप्रश्ी क नास्की स पचेन्द्रिय तिच योनि मे उदन्मदाने 
योग्य जो जीव है ( सक्षशप्पभापुटविनेरदए णं भते ! जे भविए्‌० ¢ एवं जहा स्यण- 
प्पभाए्‌ णच गमगा तहेव सक्करप्पभाष्‌ वि >< > > एवं जाच-~- छद्पुढवी । नवर 
ओगाहणा टेस्सा ठि अणुचंधौ सवेदा य जाणियच्वा ) ठउनमे नी गमक्रामेद्ी ए 
कापोत लेश्या होती £ । 
-भग०्ण २४८७ २०] प्र ८ | प्र° ८६ 
भत १८३ व्रालक्राधमाप्रश्वीकं नारकी स परचन्द्रिय तियच यानि मे उत्पन्न हानि ब्राग्य 
जीवा मे -- 
गमक--१-६ ` वालुकराप्रभाष्र्वी क नारकी स पचन्द्रिय तियच यानिमे उपपन्न 
हमे याग्यजो जीव ह (देखो पाट उपर ५८श्८२) उनमनी गमकरामेष्टी नीह तथा 
कापोत दो लेया हीती ह (५३ ४८)। 
--भगन्ण २८८२० प्र ८ | प्रु ८३६ 
५८ १८ ४ पकप्रमाप्रश्ची के नारफी स पचेन्द्रिय तिर्यच यानिमे उच्पन्न टनि वाग्य 
जीवो मे :- 
गमक--१-६ . पक्रप्भापृथ्वी क नारकी म पचेन्टरिय तिर्वेच योनिम उ्पन्नष्टाने 
योग्य जौ जीव हं ( देखो पाठ ऊपर भरल १८२) उनमे नौ गमको मेषी ण्क नील नेषा 
नोती £ ( ५२.५. ) | 
-भगग्ण २८] उ २० | प्र ५८) प्रण ८२६ 
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"४८ १८५ धूमप्रभाप्थ्वी के नारकी मे परचेन्टरिय नियच यानिमे उत्पन्न नि भोग 
जीवौ मे :- 
गमक -१-६ : धुमप्रमाष्रथ्वीके नारकी प॑चेद्िय तियवचच योनि मे उसन्न रोने 
योग्य जो जीव दहं (देवो प्राठ ऊषर ५८१८२) उनम नोगमक्रागद्ी्रणतय्रा नीत 
दो लेश्या हाती हं ( ५३ ६ ) | 
--भगम०्य २४} उ २५] प्र | ४० ८६ 
पठ श्त ६ तमप्रभाप्श्वीक्रे नाग्क्री म पचद्विय तियं यानिमे उन्न हाने योग्य 
जीवी मे :-- 
गमक--१-६ : तमप्रभापृश्वी के नारकी स पचद्धिय तियरच योनि मे उत्पन्न हने योग्य 
जो जीव है ( देखो पाठ ऊपर "५८ १८२) खनमे नौ गमकोमे ही एकर कृम्ग लेश्या होती द 
( ५३४ )] 
-भगर्श २५८]उ २० प्र ८] घ्र = 
५८ शद ७ तमतमाप्रभाप्रथ्वी के नारकी से पचद्विय तिर्यच योनिमे उन्न हने योग्य 
जीचौ मेँ :-- 
गमक--१-६ : तमतमापमा पर्व के नारकी स पचेन्द्रिय ति्यच योनि मे उत्पन्न 
होने योग्य जो जीव है ( अदेसत्तमपुढवीनेरदए णं भंते। जे भविए० १ एवं चेत्र णत 
गमगा। नवर ओगाहणा, लेस्साः; ठिड, अणुबधा जाणियव्वा >८ > > ठद्धी णवघु वि 
गमपसु-जहा पठमगमए ) उनमे नौ गमको मे ही एक परम कृष्ण लेश्या होती ह ( ५२.) | 
--मग०्श २४|उ २० म्र] प्र० ८२६ 
५८ १८ ८ प्रृथ्वीक्रायिक योनि से पचद्रिय तियंच योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक १-६: ए्थ्वीकायिक योनि से पचंद्रिम तिर्यच योनि मे उ्पन्न होने योग्य जं। जीव 
हे ( पुढविकादृए णं मंते। जे भवि पंचिदियतिरिक्लजोणिएु उववल्जित्तए 
५८२८८ ते णं भते! जीवा० ? एवं परिमाणादौया अणुबंधपज्जवसाणा जच्चेव 
अध्पणो सट्भाणे वत्तवया सच्चेव पंचिदियतिरिक्छजोणिषु वि उववञ्जमाणस्स 
भाणियन्वा > > > सेस तं चेव ) उनमें प्रथम के तीन गमको मेँ चार लेश्या, मध्यम कै 
तीन गमको मे तीन लेश्या तथा शेष के तीन गमको मे चार होती हं ( ५८१० ९)। 
-भगग्श ९४८३ २० | ग्र १०-१२ | एर ८२६-४० 
भरत १८ £ अप्कायिक यानि से पचेन्दरिय तिर्यच योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : अप्कायिक यौनि षे पचेन्द्रिय तिर्यंच योनि मेँ उत्पन्न होने यौर्य 
जौ जीव है (पुढविकाइए णं भ॑ते। जे भविए पंश्चिदियतिरिकलजोणिएञ्ु उववज्जित्तए 
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५२८०तेणं भंते। जीवा० ? एवं परिमाणादीया अणुवंवपञ्जवसाणा जच्चेब् 
अप्पणो सद्राणे वत्तम्वया सच्चेव पंचिदियतिरिक्छजोणिषएमु वि उववज्जमाणम्स 
माणियव्वा । > ८ ८ जइ आऽक्ाद्ृएदितो उववञ्जंत्ति० ¢ एवं आउक्ाह्याण वि । 
एवं जाव - चडउरिंदिया उववाएयन्वा । नवर सव्वत्थ सप्पणो ठद्धी भाणियन्वा । 
८ >८ > जेव पुटढविक्कादएघु उववज्नमाणाणं द्री तदेव सन्वस्थ > > > ) उनमे 
प्रथम के तीन गमक्रो मे चार लेया, मध्यम के तीन गमक्रोमे तीन लेर्या तथा गेपके तीन 
गमको मे चार लेश्या होती ह ( देखो ५८ १० २)। 
भगण श ४ उ २० | प्र १०-२२| प्रु ८२६-४० 
पठ १८१२० अधिकायिक्र योनि सत पचेन्द्रिय तियच योनि मे उध्पन्न होने योग्य 
जीवो मे ~ 
गमक--१-६ : अग्रिकायिक यानिस पचग्रिय तिचच यानि मे उत्पन्न होने यागय 
जो जीव है (देवो पाठ ऊपर ५८१८६) उनमे नौ गमर्कोमेही तीन लेश्या हती है 
( देखो ५८ १० ) | 
-भग० ण २४] उ २०] यर १०-१२्‌ | प्रु ८२६-८० 
५८९८ ११ वायुकायिक्र योनि सि पचद्रिय तियच योनि मे उन्न होने याग्य जीवो मे - 
गमक - १-६ . वायुकायिक्र यानि स पचेन्टरिय तियच यानि मे उत्पन्न हाने याम्य जौ 
जीव ह ( दखो पाठ ऊपर ५८ १८ & ) उनमे नव गमक्रामे ही तीन लेश्या होती हई (देखो 
५८ १०८ )| 
--भग० {४५ | उ ९० | प्र ९०-२२| १० ८२६-४० 
५८ १८ १२ वनस्पतिक्रायिक्र योनि स पचेन्द्रिय तियच यानि मे उ्पन्न हनि यास्य 
जीवोमे ~ 
गमक--१-६ बनस्पतिकायिक्र यानि पचेन्द्रिय तियंच यौनिमे उत्पन्न हान 
याग्यजौ जीव ह (देखो पाठ ऊपर ५८१८६ ) उनम प्रधमक् तीन गमक्रामे चार 
लेश्या, मध्यम के तीन गमक्रामे तीन लेश्या तथालेपके तीन गमक्रामे चार नेश्या हती 
हं (देखो ५८१०५ )] 
--भगण० ण २५४ उ २०] प्र १०-१२] परऽ ८>६-५८ 
५८ १८ १२ द्वीन्द्िस स पचेन्द्रिय वियेच योनि मे उन्न दोन याग्य जीवं मे .-- 
गमक--१-६ . द्वीन्च्रिय से पचेन्द्रिय तियच योनि मे उन्न होन याग्य जौ जीव 
£ ( देखो पाठ ऊपर ५८१८६) उनमेनौ गमकौमेदी तीन लेश्यादहयौती है (ज्खो 


५८ १०६ ) | छ 
--भरग० ण २४८ उ २० | ग्र ८०-१२ | प्र० ८३६-४० 


द्र 


६ 


१२२ सेध्या-कोशं 


"८.८.१० च्रीन्दरिय स पंचेन्द्रिय तयन मोन मे उ्लन्न होने सौख मीनौ मः -- 

गमक--१-६ : शीन्छिि स पचेन्दि तियच यनि उन्न रोने सौग्यजा जीवरहं 
( देखो पाठ ऊपर 'धलश८६) उनमे नौ गमकोमदी तीन लेश्या होती हं (देषो 
५८१०७ )| 


--भगण श ०५ ।उ २०) प्र {५०-९२| प्रु ८६.५८ 

५८१८ १५ चत्तरिन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तियच योनि म॑ उत्पन्न होने योग्यं जीनो म :~- 
गमक--१-६ : चतुरन्द्रिय स पचेन्द्रिय तिम॑च यौनिमे उन्न हीने योरा जौ जीव 
ह ( देखो पाठ उप्र ५८१८६ ) उन नौ गमकौमे ही तीन लेश्या दहौती ह (ण्ल 

*५८११०'८ ) | 
--भग० श २४३२० | प्र {०-१६| ¶० ८३६५९ 
"५८" ९८.१६ असङ्ी पचेद्रिय ति्यच योनि से पचेन्छिय तियच योनि मे उसन्न हने योग्य 
जीवौ मे -- 


गसक--१-६ : असंजी परचेद्रिय ति्य॑च योनि स प॑चद्विय तियच योनिमे उतर 
टोने योग्य जो जीव है ( असत्निपंचिदियतिरिष्वजोणिए णं भते। जे भविए 
पंचिदियतिरिकष्वजोणिएमु उवबज्लित्तए > > > ते णं भंते 1> अवसेसं जेव पुढ- 
विक्षा्एघु उववञ्जमाणस्स असरिनस्स तदेव निरवसेसं, जाच--शभवाएसोऽ्ति 
> > ग० १। ‰ > > बिद्ूयगमए एस चेव ठद्धी-प्र० १५] २०२) सोचेव 
उक्ोसकारद्हिएघ्ु उवबन्नो ८०८ > ते णं भते] जीवा० ? एवं जहा रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स असन्निस् वहेव निरवसेसं जाव-'कारादेसोः न्ति ८ ८ >८ सेस तं 
चेव-प्र० १६। ग० ३। सो चेन अप्पणा जहन्नकालष्टिईमो जाओ ८ ५१८ ते णं 
भ॑ते । -अवसेसं जहा एयस्स पुढ विक्षाद्पु उववञ्जमाणस्स मज्मिमेषु तिषु गमण्यु 
तषा इह चि मज्मिमेघु तिष्ठं गमण्सु जाव--“अणु्ंधोःत्ति- प्रश्न १७1 ग० ४ । सी 
चेच जह्नकारुट्टिदएसु उववस्नो एस चेव वत्तवबया > ५८१८ भ्र १८। ग० ५ । सो 
चेव उक्रोसकारद्टिहएसु उववन्नो >‹ ८ > एस चेव वत्तव्वया--प १६। ग० ६ । सो 
चेव अप्पणा उक्घोसकाषद्टिैभो जाओ सज्चेव पटमगमगवत्तञ्वया ८ > >--प्र २०। 
ग० ७1 सो चेव जहन्नकार्ैएसु उववस्तो, एस चेव वत्ततवया जदा सत्तमगमणए 
>< >८--प्र २१। ग० ८ । सो चेव उकोसकारुद्धिणसु उबन्नो, > ८ > एवं जहा रथः 
णप्पभाए उवर्जमाणस्स असन्निस्स नचमगमए चदेव निरवसेसं जाव --कारादेसो' 
ति >>> सेशं तं चेव ~पर २२) ग०६) उनमे नौ गमको मेही तीन लेश्या हौती ह 
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देखो ग० ९, २,५,५, ६, ७, ८ कर लिए ५८१०६ तथा ग०३ व ६ के ल्लिण 
५८११) 
-भगग्ण २५ उ २०] प्र १४.२२] प्रु० ८५८०-४ 
५८ १८.१७ सख्यात्‌ वै की आयृवाले सजी पचेन्दरिय तिय॑च योनि से पचेन्दरिय तिर्थच 
योनि मे उत्पन्न होने योस्य जीवौ मे :-- 
गसक --१-६ ` सख्यात्‌ वपं की यागुवाले सजी पर्चेद्रिय तिर्य॑च योनि मे पचेदरिय 
तिर्यच योनि मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( संखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियतिरिफव 
जोणिए णं ्भ॑ते। जे भविए पंचिदियतिरिष्लजो णिए उव वज्जित्तए ८०८८ ते णं भते ! 
अत्रसेसं जहा एयस्स चेव सन्निस्स रयणप्पभाए उववजजमाणस्स पठमगमए > >‹ > 
तेसं तं चेव जाव--'भवाएसोःत्ति > > >+ प्र २८-२६। ग० १। सो चेव जहन्नकाल- 
द्ैएस उववस्नो एस चेव वत्तव्वया > > > -प्र २७] ग० २। सो चेव इक्षोसकाल- 
द्विक्पसु उववन्नो >८ > > एस चेव ॒वत्तन्वया >८ ०८ --प्र २८ । ग० ३ । सो चेव 
जहन्नक्रार्िैेओो जाओ ८०८०८ । र्द्धी से जहा एयस्स चेव सन्निपचिदियस्स 
पुटविक्षादृणघ्ु उववज्माणस्स मञ्मिएसु तिसु गमण्छु सच्चेव उह वि मज्मिमेषु 
तिपु गमएघु कायन्वा >> --प्र २६1 ग० ४-६। सो चेव अप्पणा 
उकोसकालद्धंजओो जाओ जहा पठमगमए > > "प्र ३०। ग०५७। सो चेव 
जष्टन्नकारद्टएपु उववन्नो एस चेच वत्तन्वया ८०८ > - प्र ३१। ग० ८ । सोचेव 
उक्षोसकाटद्टिएटु उववन्नो > >८ « अवसेखं तं चेव ८०८८ प्र ३९। ग०६) 
उनमें प्रथम के तीन गमकोमे कु लेश्या, मध्यमक तीन गमकोँमे तीननलेश्या तथाषशेपके 
तीन गमको मेँ लेश्या होती र (ग० ९ २३१ ७; ८, के लिए देखो ५८१२ 
ग० ४, ५, ६ के ल्िए देखो *५८ १० १० ) 
--भग० श॒ २४। उ २० प्र २५-३२ | प्रु ८४८६१-४द्‌ 
५८ १८ १८ असश्ची सुप्य योनि से पचेन्दरिय तिगेश्च-योनि मेँ उत्पन्न हीने योग्य 
जीवो म .-- 
गमक--१-३ ` असनी मनुष्य योनि से पचेन्द्रिय तियंश्च-योनि मे उत्पन्न हीने 
योग्य जो जीव दै ( असननिमणुस्ते णं भंते। जे भविए पंिदियतिरिक्वजोणिणु 
उववन्नित्तए ८८» । छ्द्धी से तिघु वि गमण्ु जदहेव पुढविक्ताहणु उववज्- 
माणस्स >> > ) उनमे प्रथम के तीन गमक दही होते दं तथा उन तीनों गमकौमे दही तीन 


लेश्या होती ई ( *५८ १० ११ )। 
-भग०्श २४ उ २०] प्र ३४] प्रु० ८२ 
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५८.९८ १६ सख्यात्‌ वपं की आयुबाले संनी मचुप्य योनि से पंचद्रिय त्तियंच योनि में 
उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 


गसक--१-६ : संख्यात्‌ वपं की घायुवाले संजी मनुष्य योनि से पंचेद्रिय तियच योनि 
मे उन्न हीने योग्य जौ जीव है ( सन्निमणुस्से णं भते । जे भविए पंचिदियतिरिक्छ- 
जोणिएुं उववलित्तए >< ›८८ ते णं भ॑ते ।° लद्धी से जहा एयस्सेव सन्निमणुस्सस्स 
पुढविक्घादएघु उववज्जमाणस्स पटमगमए जाव-भवाएसोत्ति > ५ >- प्र ३८ 
ग० १} सो चेवं जहन्नकारद्टहएसु उवबस्नो एस चेव वत्तव्वया >८ > >८ - प्र ३६ । 
ग० २। सो चेव उक्षोसकारष्टदैपषुं उववल्नो >८ > > सच्चेव वन्तञ्वया > ०८०८-- 
प्र ०} ग ३। सो चेव अप्पणा जहन्नकारुद्िदओ जाओ, जदा सन्निपंविदिय- 
तिरिष्ख जोणियस्स पंविदियतिरिक्छजोणिएश्चु उववज्जमाणस्स मल्मिमेयु तिघु 
गमप निरबसेखा भाणियव्वा >८०८०८--प्र ४१ । ग० ४-६। सो चेव अप्पणा उक्षोस- 
कारद्टिहभो जाओ सन्चेव पदठमगमग वत्तव्वया > २८२८ - प्र ४२। ग० ७। सो चेव 
जहन्नका रद्िशएसु उववन्नो एस चेव वत्तव्वया > > ८ प्र ४३ ग० ८ । सो चेव 
उक्षो सकाछद्विएसु उववल्नो > >> एस चेव छद्वी जदेव सत्तमगमए्‌ > >< > -- 
म्र ४ । ग० ६ ) उनमे प्रथम के तीन गमको मे छ लेश्या (देखो *५८*१०-१२), मध्यम के 
तीन गमको मे तीन लेश्या (देखो ५८१८ १७ ) तथा शेष के तीन गमकं मेँ लेश्या 
होती ईै। 


--भग०्श २४} उ २० | प्र 3७-४४] प° ८४५२-४ 
१५८ १८ २० असुरङुमार देवों से पंच॑द्रिय तिर्यच योनि मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवो मेँ :- 


गमक--१-६: असुरकुमार ठेवो से पचेद्रिय तियंच योनिम उत्यन्न दीने योग्य 

जो जीव है (असुरङ्कमारे णं भंते। जे भविए पंविदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए 

> > >। असुरकुमाराणं द्वी णवसु वि गमरएसु जहा पुट विक्षादएघु उचवज्जमाणस्सः 

एवं जाव--शसाणदेवस्स तदेव लद्धी >< > >< ) उनमें नौ गमकोमे ही चार लेश्या 
होती ह ( ५८१० १३ )] 

-भगण० श २४८२० | प्र ७ | बृ० ८४ 

"५८ १८२१ नागङ्ुमार यावत्‌ स्तनितङुमार देवों से पंचेंद्िय तिर्यच योनि मेँ उत्पन्न होने 

योग्य जीवो मेँ :-- 


गमक--१-६ : नागङ्कमार यावत्‌ स्तनितकरुमार देवौ से पचेन्द्रिय तिरयेच यौनिमे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव द ( नागक्ुमारे णं म॑ते ! जे मचिषएट० ¶ एस चेव बत्तव्वया 
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८ > >‹ एवं जाव -- थणियज्कमारे ) उनमें नौ गमको मेँ ही चार लेशा हौती ह 
( ५८.१८.२० 7 ५८ १० १३} | 
--भग० श ०८४] उ ००] ग्र० भ्ठ | प्र० ८५४ 
५८ {८ २२ वानन्यतर देवौ मे पचेन्ट्रिय तिर्यच योनि मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवों मे ~ 
गमक--१-६ : वानन्यतर ठेवो से पचेन्द्रिय तिचच यौनिमेँ उत्पन्न होने योग्य जौ 
जीव ह ( वाणम॑तरे णं भ॑ते। जे भविए पंचिदियत्िरिक्छ० १? एवं चेव > > > ) 
उनमे नौ गमकौमे दही चार लेश्या होती है ( ५८ ९८२१ )] 
--भग० श २४] उ २० | य ५० | प्र = 
५८ १८ २३ ल्यौतिपी देवाँ से प्रचेन्द्रियं तियच योनि मे उत्पन्न हौने योग्य जीवों मेँ .-- 
गमक-१-६ . ज्योत्तिपी ववो मे पचंद्रिय तियच योनिम उप्पन्न होने योग्य जा 
जीव दै ( जोडसिए णं भंते। जे भविए पंचिदियत्तिरिकष्ल० ¢ एस चेव चत्तव्वया 
जहा पुट विक्षादडदेसए ८०८ >) उनम नौ गमकोमें दी णक तेजीलेश्या हती टै 
( ५८ ६० १६ )। 
-भग० ग २४] उ २०।प्र५२। प° ८८ 
५८ १८ २४ मौधमक्रल्पौ पपन्न वैमानिक देवँ से पचेन्द्रिय तिर्यच यौनिमे उत्मन्न हौने 
योस्य जीवों मे :- 
गमक--१-६ सौधर्मकल्पौपपन्न वैमानिक ठेवो से परचद्रिय तिच यौनि मेँ उत्पन्न 
होने योग्य जो जीव द ( सोहम्मदेवे णं भंते। जे भविए पंचिदियत्तिरिक्वजोणिपसु 
उववल्जिन्तए >‹ > > सेसं जदेव पुढविक्राहयउदेसए नवयु चि गमपसु > >< + ) 
उनमं नौ गमकोंमं दी एक तेजौलेण्या होती दै (८ ५८१० १७)। 
-भगण० ग २४] ख २० | प्र ५८] प्रण ८८ 
५८ १८ २५ ईशान कल्पोपपन्न वैमानिक देवौ से पर्चेद्रिय तियच यौनिर्ँ उसन्न हीने 
योग्य जीवौँ में :- 
गमक--१-६ : ईशान कल्पौपपन्न वैमानिक देवौ से पचद्ियत्ति्यच यौनिमें 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह ( >८ > > एवं कसाणदेवे वि ) उनमे नौ गमकोँमेँ हीण्क 
तेजोलेश्या दोती दै ( ५८ १८२५) | 
--भगग ण २४॥ उ २० प्र ५५] प्रू ठ 
१८ १८ २६ सनक्कुमार कल्पोपपन्न वैमानिक ठेवो से पचेन्द्रिय ति्यंच वौनिमे उत्पन्न 
हयैने योग्य जीवों मे -- 
गमक-- १६ मनत्कुमार कल्पोपपन्न वैमानिक देवौ स पचद्धिय तियच योनिमें 
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उन्न होने योग्य जौ जीव है ( ईसानदेवे वि । एणं कमेणं अवतेसा चि जाष-- 
सहस्सारदेवेसु उववाएयव्वा । नवरं ८०८ >. ठेस्सा--सणंक्रुमार- माहिंद्‌--घंभरोएु 
एगा पम्हलेस्सा ) उनमें नौ नमकोँ मै ही एक पठमलेश्या होती ६ । 
--भगन° श २५] उ २० | प्र चु | प्रण त 
५८ १८२७ माहेन्द्र कल्पोपपन्न वैमानिक देवौ से पर्चेद्रिय ति्यच यानि में उस्पन्न हने 
योग्य जीवोमे:-- 
गसक--१-६ : माहेन्द्र कल्पोपपन्न वैमानिक देवो स पंचंद्रिय तिर्यच योनिमे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह ( देखो पाठ ५८ १८२६ ) उनमें नौ गमकीँंमे ही एक 
पद्मलेश्या होती है । 
-आगऽ्ण २४ ] ख २ 9 ] प्र प्म | पुण ८.४४ 
धर १८/२८ ब्रह्मलोक कल्पौपपन्न वैमानिक देवौ से पचद्रिय तिर्यंच योनि मेँ उत्पन्न होने 
योग्य जीवों मे :- 
गमक--१-६ : ब्रह्मलोक कल्पोपपन्न वेमानिक देवों से पंचेद्िय तिर्यच योनिमे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( देखो पाड ५८.१८२६ ) उनमे नव गमकोमेँदही णक 
पदुमलेश्या होती है । 
--भग० श २४ उ २०] प्र ५४ प्र ८४ 
“५८ १८,२६ लातक कल्पोपपन्न वैमानिक देवौ स पचेन्द्रिय तिर्यच योनि मे उत्पन्न हीने 
† योग्य जीवों मेँ :-- 
गसक--१-६ : लाक कल्पौपपन्न बे मानिक देवो से पंचेन्द्रिय तिय॑च यौनि मे उल्यन्न 
होने योग्य जो जीव है ( ईसाणदेवे वि एवं एएणं कमेणं अवसेसा वि जाव-- 
सष्ठस्सारदेवेु उवबाएयव्वा । नवर >> « ठेष्ला सणंङ्गमार-- माहिंद- 
` बंभखोष्छु एगा पम्हलेस्ला, सेसाणं एगा सुष्षटेस्सा > > >< ) उनमे नौ गमको मे दी 
एक शुक्ललेश्या होती है । 
-भमगश्श २४] 8२० | प्रपर | प्रर तरण 
५८.१८ ३० महाश्ुक्र कल्पोपपन्न -वैमानिक' देवो से परंचेद्रिय तियंच योनि मे उत्पन्न हौने 
योस्य जोव मेँ :-- 
गमक--१-६ : महाशुक्र कल्पोपपन्न वैमानिक देवोंसे प॑चद्रिय तिर्य॑च यौनिमे 
उत्पन्न होने योस्य जो जीव द (देखो पाठ ५८श्८ २६ ) उनमेनो 'गमकोमे ही एक 
शुक्ललेश्या होती है | 


--भगण० शा २४५ उ २० | प्र भ. ] पर ८४४ 


केए्या-फोशाः १२५ 


प २८३१ सदश्लार कल्पोपपन्न वेमानिक्र ठेवो सर पचेन्छिय तिर्यच यानिमे उत्पन्न होने 
योग्य जीवोमे:- 

गमक --१-६ सहसखार कल्पौपपन्न वेमानिक देवा से पचेन्द्रिय तियच यार्निमे 
उत्पन्न होने योग्य जौ जीव ई (देखा पार भ५८श्८ २६) उनमेनौ गमक्रोमे दही एक 
शुक्लेश्या होती दै । 

--भग० ग २४] उ २० प्र ५४ | प° ८४ 

प८ १६ मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे - 
५८ १६ १ रलप्रभाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने यौग्य जीवो मे -- 


रमक-१-६ . रलप्रभाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनिमे उत्पन्न ष्ौने योग्यजो 
जीव है ( रयणप्पभपुढचिनेसदरए णं भते! जे भविए मणुस्सेसु उवबजित्तए > > >‹ 
अवसेसा वत्तठ्वया जहा पंचिदियति रिक्ष्वजोणिणएघु उववज्जतस्स तहेव | >< > >‹ 
सेसं तं चेव ) उनमे नौ गमको मे ही एक कापौतलेश्या हीती है ८ ५८ श्८ १)। 
--भग०्श २४५।८२९१। प्र २] प्रण ८४४ 
भ< १६ २ णकराप्रमाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे .-- 
गमक~--१-६ . गकराप्रमाप्रध्वी कै नारकी स मनुष्य योनि मे उत्पन्न हौने योग्य 
जा जीव द ( स्यणप्पभपुढविनेरदइए णं भंते । जे भविए मणुप्तेु उववजित्तए्‌ > > > 
अवसेसा वत्तठ्वय जदा पंिद्दियत्तिरिक्छजो णिपएञ्चु उचवज्ज॑तस्स तदेव । > > > 
सेसं त चेव । जहा रयणप्पमाए वत्तञवया तहा सक्ररप्पभाए वि >८ ‰८>८ ) उनमे 


नौ गमकोमे दी एक कापोतलेश्या होती है ( ५८ १६ १7 ५८ १८१ ) | 
--भग० ण २४] उ २१] प्र र| प° ठ 


१८ १६ > वालुकापरभाप्रध्वी के नारकी से मनुण्य योनि मे उत्पन्न हौने योग्य जीवौ मे ~ - 

गमक--१-६ “ वालकाप्रभाष्र्वी कं नारकी से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
नो जीव है (रयणप्पभपुढषिनेरदइट ण भ॑ते । जे भविए मणुस्सेु उववन्जित्तए >८ > >< 
अवसेसा वत्तव्वया जदा पचि दियतिरिषखजो णिए उचबञ्जंतस्स तदेव । > >< > 
सेसं तं चेव । जहा रयणप्पभाएु वत्तव्वया तहा सक्रप्पभाए वि। >>> 
ओगादणा-लेस्सा-णाण-- द्धिह--अणुबं घ-- संवे णाणत्तं च जाणेज्जा ज्व 
तिरिक् जोणियउदेसए । पएवं-जाव--तमापुढविनेरदए ) उनमे नौ गमको मेही 


नील तथा कापोत दो लेया होती ई ( ५२ ५)] 
-भगम०् ज २५] उ २१ | प्र र] वृण एम 


१२८ टेश्या-कोर्शं 


१५८ १६ ४ पकप्रभाप्रश्वी कं नारकी स मनुष्य योनिम उस्पन्न हीने योग्यं जीवों मे .-- 
गमक--१-६ : पकप्रमाप्रश्वी कै नारकी स मनुष्य यौनिमें उसन्नहौने यौख्नौ 
जीव दहं (देखो पाठ ५८१६.) उनमें नौ गसक्ोभे ही ण्कं नीनलेश्या होती ई 
( *५३५) 
भग गं २५८८२८१ प्र] प्रु ८ 
५८ १६५ धूमप्रमाप्थ्वी के नारकी स मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :- 
गसक--१-६ : धूमप्रमापथ्वी कै नारकी स मनुष्य यौनिमे उत्पन्न हीने यौग्य जौ 
जीव है ( देखो पाठ ५८१६३ ) उनम नौ गमको मेँ ही कृष्ण ओर नील ठौ लेश्या होती 
द ( *५३.६)। 
-भग० श २४। उ २१। ग्र २। प ८५४ 
"५८' १६६ तमप्रभाष्थ्वी के नारकी स मनुप्य योनि मे उत्पन्न हाने योग्य जीवो मे -- 
गमक--१-६ : तमप्रभाष््ी के नारकी स मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने यौग्यजौ 
जीवदहं (देखो पाठ "५८१६ ३ ) उने नौ गमकोमे ही एक कृष्णलेश्या होती ह 
( *५२३.७ , | 
नभश गा <॥-.२३ 1१.14. 
"५८ १६७ प्रथ्वीकायिक जीवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योय जीवों मे :- 
गसक--१-£ ; प्थ्वीकायिक जीवों से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योस्य जौ जीव 
है ( पुढविक्ाए णं भते! जे भविए मणुस्तेषु उववञ्जित्तए्‌ > ८ > ते णं भ॑ते । 
जीचा० १ एवं जहेव पंचिदियतिरिक्खजोणिएघु उववज्जमाणस्स पुट विककाश्यस्स 
वत्तव्वया सा चेव दृह्‌ वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा णवसु वि गमप >< > >‹ सेस 
तं ष्वेव निरवसेसं ) उनमे प्रथम के तीन गमको मेँ चार लेश्या, मध्यम के तीन गमको मे 
तीन लेश्या तथा शेप के तीन गमको मे चार लेश्या होती है ( ५८ श्य ८ 7 ५८.१० ₹)] 
-भग° श २४] ८२९१] प्र ४-५] प्रु ४ 
"१८ १६ ८ अप्कायिक जीवो से मनुष्य योनि मे उतपन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गसक--१-६ : अप्कायिक जीवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव 
है ( पुढविक्काइए णं भ॑ते। जे भविर मणुस्सेसु उववञ्जित्तए >> >< ते णं भते । 
जीवा० ? एवं जेव पंचिदियतिरिक्लजोणिएघु उववज्जमाणस्स पुढविक्षाइयरस 
वत्तऽ्वया सा चेव इह॒ वि उववज्जमाणस्स भाणियच्वा णवघ्ु वि गमएड्ु । > > > 
एवं आउक्कायाण वि ] एवं वणस्सहकायाण चि! पएवं जाव--चउरिंदियाण वि 
>€ >€ > ) उनमें प्रथम के तीन गमको मे चार लेश्या, मध्यम के तीन गमको मे तीन लेश्या 
तथा शेप के तीन गमक्तौँ मे चार लेश्या होती ई ८ ५८ १८६7 ५८ १०२)। 
--मग० श २४] उ २१ प्र ५-६ | ए = 


लेश्या-षोश १२६ 
५८ ९६ ६ बनस्पतिक्रायिक जीवा स मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने याभ्य जीवो मे .-- 
गमक--१-६ वनस्पतिकायिक जीवो स मदुप्य योनि मे उ्यन्न होने याग्य जा जीव 
हं (देखो पाठ (५८१६८) उनमे प्रथमके तीन गमको मे चार लेश्या, मन्यमके तीन 
गमको मे तीन लेश्या तथा शेप के तीन गमक्रोमे चार लेश्या होती है८ ४८१८ १२ 
५८ १०५ )] 
--भग० ण २४। उ २१। प्र ५६ | प्रण ८५ 
५८ १६ १० दीन्द्रिय जीवा स मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मेँ ,-- 
गमक्र--१-६ दीन्द्रि जीवौ स मनुष्य योनिमे उत्पन्न हौने योग्य जा जीव हँ 
(देखो पाठ ५८ १६८) उनमे नौ गमक्रोमें ही तीन लेर्या होती है (५८.९८ १३ 
५८१०६)। 
भगण शण २५४ उ २९२ | प्र ५-६ |] पृण त 
५८ १६ ११ ब्रीन्द्रिय जीवो से मनुष्य योनि मे उन्न ष््ानि योग्य जीवौम -- 
गमक--१-६ . चीन्द्रिय जीवो से मनुष्य यौनिमे उत्पन्नहोने याग्यजा जीषरह 
(देखो पाठ ५८१६) उनमे नौ गमको मे ही तीन लेश्या होती द 
(५८ १८ १४ ५८ १० ७) । 
--भगण० श० २४|| २१ प्र ५-६ ए० ८५ 
५८ १८ १२ चततुरिन्छिय जीवो से मसुष्य योनि मे उन्न होने योग्य जीवो मे .-- 
गमक -१-६ . चतुररिन्द्रिय जीवो से मघुष्य योनि म उत्पन्न हाने याम्य जा जीव ह 
( देखा प्राठः ५८ १६ ८) उनम्र नो गमकोमे ही तीनलेश्या होती ह ( ५८१८ १५7 
८ १०८) | 
--भग०् श २४८।५९१। प्र ५ -& | ष० तप्‌ 
५८ १६ ९३ असजी पचेद्िय तिर्यच योनि कं जीवो स मनुष्य यानि मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवो मे .-- 
गमक्--१-६ . अस्री परचद्विय तियंच यानि के जीवोसे मनुष्य योनि मे उत्पन्न 
होने योग्य जा जीव है (८ > > अमरिनपंचिदियतिरिक्छजोणिय-सन्निपंचिदियतिरि- 
क्ल॒ जोणिय--असन्निमणुस्स-सन्निमणुस्सा य एए ॒सव्वे वि जहा पंचिषिय- 
तिरिक्लजोणिय उदेसए तहैव भाणियन्वा >>>) उनमे ना गमकौमे ही तीन 


लेश्या होती है ( ५८१८ १६ )। 
भग य २४] उ २१ | प ६ | एरर म्म्‌ 


१७ 


१२० लेध्या-कोश 


५८१६ ९४ सस्यात्‌ वर्षं की चायवाले सनी पनेन्टिय ति्येच यौनि क जीव मे मतुष्य 
योनि मै उन्न होने यौग्य जीवौ म :-- 


गमक--१-६ : संस्यात्‌ चष की आयु्ाले संजी पचेन्दरिय तिर्यतच्त यौनिके जीवौ य 
मनुष्य योनि मे उसपन्न हीने योग्य जौ नीव है ( देखी पार ४८ १६.१३ ) उन्म प्रथम क 
तीन गमको में द्ठ लेश्या) मध्यम के तीन गमकोमे तीन लेश्या तथा रेपके तीन गमका 
छ लेश्या होती ह ( ५८१८ ९७ )। 


--भगर्ण२८।उ२९१।प्र६। १० र्भ्‌ 


५८.१६ ९५ असन्ञी मसुष्य योनि कै जीवो स मनुष्य योनि मे उन्न होने यौगय 
जीवोमे ~ 


गमक--१-३ : असनी मनुप्य योनि के जीनौ से सुप्य योनि मे उलन्न हाने योग्य 

जो जीव ह ( देखो पाठ "५८ १६.१३ ) उनमे पचेन्द्रिय तिच योनि उदेशक की तरह प्रथम 

करे तीन ही गमक होते है तथा उन तीनौ हयी गमको मे तीन लेश्या दती है (५८१८ १८7 
५८११० ११) | 

-भग०्श २४। उ २९] प्र ६। १० ८५५ 


"८ १६.१६ स्वात्‌ नषं॑की आभरुवाले सनी मनुष्य योनि के जीवो सर मनुष्य योनि मे 
उन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : सख्यात्‌ वपं की आयुवाले मज्ञी मलुप्य योनि के जीवो से महुभ्य योनि 
मे उपन्न होने योगब जी जीव है ( दखा पाठ ५८१६ ९३ ) उनमे प्रथम कर तीन गमकोम 
छु लेश्या, मध्यम कै तीन गमको मे तीन लेश्या तथा शेप के तीन गमकोमे र लेश्याहोती 
ह ( ५८ १८ १६ ) 


--भगण्श २४|उख२१। प्र] प्रर त्र 
"१८.१६.१७ असुरक्मार देवौ से मनुप्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :- 


गमक--१-६ : असुरकुमार देवौ से मनुष्य यौनि मे उत्पन्न होने यौभ्य जौ जीव ह 
( असुरछमारे णं भते 1 जे भचिए मणुस्सेलु उबवजित्तए ८ > > । एवं जच्चेव पचि 
दियतिरिक्छजोणियऽदे सप वत्तव्चया सच्चेव एत्थ वि भाणियव्वा । > > > सेसं त 
चेव । पनं जाव-्साणदेवोःत्ति ) उनमे नौ गमकीमे ही चार लेश्या हौती 
(५८.१८.२० ) | 
--भग० शा २४} उ २९१ म्र ६ | धर ल्भ 
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५८१६ ९८ नारक्ठुमार यावेत्‌ स्तनितकुमार देवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने यौग्य 
जीवौ मे :- 

गमकर-- १-६ * नागकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवों से मनुप्य योनि मे उतन्न दीने 

यौस्य जौ जीव ह (देखो पाट ५८११६ १७) उनमे नौ गमकोमे ही चार ज्ेश्या 
होती हे ( भर १८२१) 





--भग०्ग २५ उ ५९१ | प्र ६] प्र° ८५५ 
५८ १६ १६ वानव्यतर देवौ स मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने यौग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ ` वानव्यतर देवौ से मनुष्य योनि मेँ उत्पन्न होने योग्यजो जीव 
( वेष्वौ पाठ ५८१६ १७ ) उनमे नौ गमक्रोमे ही चार लेश्या हौती ह ( ५८ १८ २१)। 
-मग० ण २४] उ२१|प्र ६] प्रण ८५५ 
१८ १६.२० व्योतिपी देवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने यौग् जीवौ मे - 
गमक--१-६ . ज्योतिपी व्वोसे मनुष्य योनिमे उत्पन्न होने यौग्य जौ जीवै 
(देखो प्राठ ५८ १६ १७) उनम नौ गमक्रौ मेँ ही णक तेजोनेश्या हीती है (५८ १८ २३) । 
भगण्ण उ २९११६ | प्र ८५ 
५८ १६ २१ मौधर्मकल्पोपपन्न वैमानिक देवौ से मनुष्य यनि मेँ उत्पन्न हीने यौग्य 
जीवों मे :-- 
गमक--१-६ : मौधर्मकल्पोपपन्न वेमानिक ववो से मनुप्य यौनि मे उत्पन्न हौने 
योग्य नो जीव दह (देखौ पाठ ५८ १६ ९७) उनमे नौ गमक्रोँमे ही रक तेजौलेश्या 
होती है ( ५८ १८ २४7 ५४८ १० १७ ) | 
। --मग० शा २४।७२१। पग्र ६। प्रु" ८५५ 
५८"१६ २२ $शानकल्पोपरपन्न येमानिक देवो म मनुष्य गरोनिमे उत्पन्न हौने यौग्य 
जीवौ मे ˆ- 
गमक-१-६ . ईशा नकलपोपपन्न वैमानिक देवौ से मनुष्य योनि म उत्पन्न होने 
योस्य जौ जीव ह (देखो पाठ ५८ १६ १७ ) उनमे नौ गमकं मे ही एक तेजीलेश्या होती 
हे ( ५८ २८ २५ ५८ १८२४) | 
--भग० श २५] २६१ | प्र ६। प्रु ८५५ 
५८ १६ २३ सनत्कुमार कस्पौपपन्न वैमानिक देवौ से मनुष्य यानि मे उत्पन्न होने याम्य 
जीवी मे -- 
गमक--१-६ . सन्ुमार कल्पोपपन्न वैमानिक ववो म मनुष्य यौनि मे उत्पन्न 
होने योग्य जौ जीव हे (८ > > सणंङ्कमारादीया जाव--(्महस्सारोःत्ति जेव 
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पंचिदियतिरिक्खजोणिय उद सए 1 > > सेसं तं चेव > > > ) उनमे नौ गमको मे 
ही एक पदूमलेश्या होती है ( ५८ १८ २६ )। 
-मग० २४३२१ प्र] प्रण = 


"५८ १६.२४ मादन्द्रकल्पोपपन्न वैमानिक देवौ से मनुष्य योनि मे उन्न हौने योग्य 
जीवों मे :-- 
गमक--१-६ : मादेन्द्रकल्पो पपन्न वैमानिक ठेवो से मचुप्य योनि मे उत्पन्न हीने 
योग्य जो जीव दहै (देखो पाठ ५८६१६२३) उनमे नौ गमको मेही णक परठमनेश्या 
होती है ( "५८११८२७ ) | 
--भग० श २४] उ २१) प्र ६। प° ८५ 


-५८ १६.२५ ब्रह्मलोक कल्पोपपन्न वैमानिक ठेवौं मे मनुष्य योनि मे उत्पन्न हौने यौग्ब 
जीवों मे -- 
गमक--१-६ : ब्रह्मलोक कल्पोपपन्न वेमानिक देवो से मद्ुष्य योनि म उत्पन्न दने 
यौग्य जो जीव हं ( देखो पाठ *५.८ १६.२३ ) उनमे नौ गमकोमेँ ही एक पदूमलेश्या 
हैती है ( *५८१८ एत ) 
--भगनस् श २८३२१ प्र ६ | प्र ल्प 


५८.१६ २६ लान्तक कल्पौपपन्न वेमानिक देवौ से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योर 
जीवो मेँ :- 

गमक--१-६ : लान्तक कल्पोपपन्न वैमानिक देवो से ममुष्व योनि मे उत्पन्न होने 

योग्य जो जीव हैँ ( देखो पाठ :५८ १९.२३ ) उनमें नौ गमको मे ही एक शुक्ललेश्या हती 

टै ( *५८"१८ २६ ) | 

--भग० श २४] उ१| ग्र &। प्र° ८५५ 

५८.१९६२७ महाशुक्र कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से मुष्य योनि मे उत्यन्न हौने यौम्य 
जीर्वो मे :-- 

गसक--१-६ : महाशुक्र कल्पौपपन्न वैमानिक देवों से मचुण्य योनि मे उत्पन्न होने 

यौग्य जो जीव हं ( देग्बो पाठ ५८१६ २२) उनम नो गसकरोंमेही एकर शुक्ल लेया 
होती दै ( *५८'१८-३० ) | 

--भग० श २४। उ २९१ प्र & | पृ ८५५ 

५८ १६ २८ सहस्रार कल्पौपपन्न वेमानिक देवो से मनुष्व योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवों मँ --- 
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गमक - १-६ ˆ मस्र कल्पोपपन्न वैमानिक ववौ म मनुष्य यानि मे उत्पन्न हाने 
- जु ् + ~ = स च 
प्राग जा जीवं { देवौ पाठ ५८ १६ २३) उनमे नौ ममक्नोमे दी ण्क गुक्ननेष्या रानी 
र ( ४५८१८३१ )| 


--भगण०्ण उ ०१ | ग्र ६। प्रण ८५ 


५८ ‰& 2६ आनन यावत्‌ अच्युत ( आनत प्राणन, आरण तथा अन्यत) दरवो म मनुप्य 
निमे उत्पन्न होने याग्य जीवोमे - 
गसक--१-६ ˆ आनत यावत अच्युत देवी ते मनुष्य यानिमे उन्न दाने योग्य जो 
जीव ह ( आण्य देवे ण भते। जने भवि मणुस्सेसु उचवल्नित्तए > >८२तेणं भते। 
पव जहेव सहस्सारदेवाणं व्रत्तच्वया > > < सेसं तं चेव > ८ > णवं णच चि गमगा 
» ‰<८ > एवं जाव --अच््चुयदेवो ‰ > < ) उनमे नौ गमका म ली णक शु्लनेग्या हाता 
दै ( ५८९६ ८7 ५८ १८ ३१ ) | 
--भग०्ण ०४ ड ०१ प १० ११ | प्रु ८५ 
५८ १६ २० ग्रौवयक कल्मातीत ( नीप्रव्रयक्र ) द्वो म मनुष्य यानि उतन्न हने योग्य 
जीवामे .-- 
गमक्--१-६ : ग्रो वयक कल्पातीत व्वौमे मनुष्य यौनिमे उत्सन्न हाने सौम्य जी 
जीव ह ( गेवेन्न(ग)देवे णं भते। जे भविए मधुम्सेखु उववलित्तण ८ > >+ अवसेसं जहा 
आणयदेवस्स वत्तव्वया ८०८ सेस त चेव । > > « एवं सेसेखु वि अद्रगमण्ु 
> > >) उनमे नौ गमक मेँ टी णक शुक्ननेश्या टीती ह ( ५८६ २८६ )। 
- भगस ग द४| उ 24 | त्र १४] प्रु ल्ह 
५८ १६ 2९ विजय, वे्यन्त, जयन्त तथा अपराजित अनुत्तौपपातिक कह्पातीत ठेव म 
मनुष्य यौनिमे उत्पन्न हीने योस्य जीवो म -- 
गमक--१-६ ` व्रिजय, वरेजयन्त, जयन्त तथा यपराजिन अनृत्तगौपरपातिक कल्पा तीत देवा 
म मनुप्य योनि मे उखन्न होने याम्य जौ जीव ह ( विजय, वेजयंतः ज्यत, अपराजियदेवे 
ण॑ मंते । ज भविण मणुम्सेसु उववनित्तए ‰ ८ >< एं जहेव गेवेलल(ग)देवाणं । > > ‰ 
ण्व सेसा वि अद्टुगमगा भाणियव्वा ८८५८ मेसं तचे) उनमनी गमकामेष्टीण्व 
णुक्ललेश्या होती र ( ५८ १६ २० )| 


॥ 
[१ 


--भग० ग २४८। उ २१ प्रर १६। प्रण = 


५८ २६ २२ मवा्थमिद्ध यनुत्तरौप्रपातिक कह्पातीन देवौ स मनुष्य यानिम उन्न हने 
यौर्य जीवौ मे -- 
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गमक-- १-३ : सर्वाथसिद्ध अनुत्तरौपपातिक्र कल्पातीत ववौ स समुप्य ब्रौनिमे 
उत्यन्न होने योग्य जो जीव है ( सव्ह्सिद्धगदेवे णं भ॑ते। ज भविपए्‌ मणुस्सेसु उवव 
ज्ित्तए० ? सा चेव विजयादि देव वत्तव्वया भाणियव्वा ८ > > सेस तं चेव > > > 
--ध्र० १७ ] ग० १1 सौ चैव जहन्नकारुद्विेएसु उववन्नो एस चेव वत्तव्व्रा > > > 
--प्र० १८! ग०२। सो चेव उक्ोसकाट्धिृण्सु उववन्नो एस चेव वत्तच्वया 
»>८४ -प्र० १६ 1 ग०३। एए चेव तिन्निगमगा; सेसा न भण्णंति > > > ) नमे 
तीन गमक्त होते है तथा उन तीनों गमक्रो मे ही एक णुक्सलेश्या होती रं ( ५८ १६. ३९) । 
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५८ २० वानन्यतर देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 
५८ २०१ पर्याप्त असजी पचेद्रिय तियंच योनि क जीवो से वानव्यन्तर दैवो मे उत्पन्न हौने 
योग्य जीवों मे :-- 
गमक--१-६ : पर्याप् असी पचेद्रिय तियच योनिके जीवोमे वानध्यंतरदेवौमे 
एल्पन्न दौने यौग्य जो जीव दै (बाणम॑तरा णं भते । > >‹ >< पं जहेव णागकमारउद सए 
असत्नी तहैव निरबसेसं >+ >>) उनमे नौ गमकोमे ही तीन लेश्या हती हं 
( ५८६१) 
--भगण्श॒ २४८] उ २२ प्र १ प्रु० ८५७ 
५८२० २ असख्यात्‌ वपं की आयुवाले संजी पचेंद्रिय तिर्यच योनि के जीवौ से वानव्यतर 
ठेवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक --१ ६ : असंर्यात्‌ वरं की आयुवाले सजी पर्नद्िय तिर्यच योनि के जीवो से 
वानव्यंतर देवों मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह (अक्चखेज्ञवासाड्य ) सन्नि- 
पंचिदिय० जं मविए वाणम॑तरेसुं उववजित्तए > > >< सेसं तं चेव जहा नागछुमार- 
उद्‌ सए > > > प्र २1 ग० १1 सो चेव जदन्नकाद्टिद्एु उववन्नो जेव णाग- 
कुमाराण बिश््यगमे वत्तव्वया--प्र २) ग० २। सो चेव उक्रोसकार्टिदएसु उववन्नो 
> > >८ एस चेव वक्तत्वया »८ >> प्र ४। ग०३1 मल्मिमरामगा त्िन्नि षि जिव 
नागछुमारेयु पच्छिमेरु तिदु गमण्सु तं चेव जहा नागङ्नमार्दे सए ५०८० प्र ४। 
ग्० ४-६ ) उनमें नौ समको मेँ दी चार लेश्या होती ई ( ५८६२) 
-भग० श २४२ प्र २-४| प° ८७ 
"५८ २० ३ (पर्या) सख्यात्‌ वप्रं की आयुबाल्ञे सजी पचद्रिय तियंच योनि के जीवो से वान 
व्यतर देवो मँ उन्न होने योग्य जीवौ मे -- 
गसक--१-६ : ( पर्याप ) सख्यात्‌ वधं की थायुवाले सजी परचेटिय योनि के जीवौम 
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बानच्यन्तग देवो मे उ हान योग्य जो जीव ई ( सं्रलवासाडय तदधे, देखा पाठ 
पत, ०२) उनमे प्रथमके तीन गमक्रामे क्क लेश्या, मन्यम के तीन गमक्रोमे चाग नेश्या 
तथाञेपके तीन गमकोमे क्लेश्या हाती इ८( ५८६ >)| 
-भग०्ण ०८५ उ २२ प्र २-८] प्र० ८८७ 
५८२० ८ अस्यात्‌ वपं की आयुत्राले सनी मनृप्य योनिम वानव्यतर देरी मे उखन्न हने 
सोम्य जीवाम .-- 
गमक--{-६ ` अमख्यात वपं की आयुवाले सजी मनुष्य यानि वानव्यतद््रामे 
उत्पन्न होन ग्रासय जो नीव हं ( जड मणुस्म० असखेज्नवासाउयाणं जहेव नाग्रुमाराणं 
उद से तद्देव वत्तव्वया । >८ ०८ > सेस तदेव ८ ८०८ ) उनमे नौ गमक्रो म ही चार नेष्या 
हाती ह ( ५८६८) 
भगण ण २५८|उ २२९ प्र ५ | प्र ८५७ 
"पत २०४ ( पर्या) स्यात्‌ वेप ऊी आ्ुवाले मजी मनुष्य योनिम व्ानव्यतरद्व्रामे 
उत्पन्न हने योग्य जीवा म "-- 
गमक्र--९-६ . ( पर्याप्त ) सरयात्‌ वप की आयुवाले सनी मनु्य यानि स वरानव्यतर 
ठ्वा मे उतपन्न हाने वार्य ना जीव दे ( > ८ > संखज्वासाउयमन्निमणुस्से जेव नाग- 
कुमारुदे मण 2८०८ >८ ) उनमे नो गमक्रा मही क्क नेश्वा हाती है( ४८६१५ )। 
94.11.911. 
प्ट २. व्यातिपी दवा मे उत्पन्न हाने याग जीवा मे :-- 
भत २4 १ अमच्यात्‌ वपं की आयुवाले मजी पचद्रिय त्िथ्च वानिस ज्यातिपीव्वाम 
उत्पन्न रने याग्य जीवौ म "-- 
गमक--१ सव ऽसे अस्यात्‌ वपं ऊी आवृबाले सनो पचद्विय तियच यानिस 
ज्यातिपी व्त्रौ म उदपन्न हाने योस्य जा जीव ह ( असंग्वञ्जवासाउयरमन्निपंचिद्रिय- 
तिरिक्छजाणिण् णं भ॑ते। जे भविण् जोडमिण्सु उववनित्तण > ८० अघ्रमसं जहा 
असस्कुषारुदं नप > >८ >< ण्वं अणुना वि ससं तहव >> प्र ग६५। मो 
चच जहन्नकाटद्धि्ण्यु उवचन्नो > > > णन चव वत्तव्यया >८ > प्र ¢ 1 ग २ | 
सो चव उक्छौमकरारष्टछि्यु उचचन्ना ण्स चव वत्तव्वया >> प्र 1 ग^ ३। 
सो चव अग्पणा जहन्नकाटष्धिटिज जामा > > >< तेर्णं नते जीवा ? ण्म चव चत्त- 
ववया > >> ण्व अणुवंनोऽवि ससं तह । >८ > > जहन्त काटद्धि्यस्म ण्म चच 
ण्कधागसा--प्र -७५। ग! मो चव अग्पणा उक्रोसक्रार्ष्ििला जाआ मा चव 
आदहिया चत्तच्वया > ०८४ प्रं अणुव॑बोवि ससं तं चच । ण्वं पच्छिमा निन्नि 
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+ 


रामगा णयन्या । > > > प्ण मत्त गमया -प्र ८! ग ७-६ } उन माति गमक हाते 
तथा इन मातो गमकोमे प्रथमक्ी नार नेषा लरत ह ( "धरत २ )] गमक्‌भ्व्र ६ 
नष्टौ होते | 


--भगर णं २८] उ २३ | ग्र ८ | प्रु ८८ 


५८२६ २ सख्यात्‌ वपं की जआयुवाने सजी पद्यं नियं गौलिने ज्योतिपी दवा मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- 

गमक--१-६ ` संख्यात वर्म करी आगुवाले सी पचद्धि तियं योनि तर ज्वोतिपी 
देवो मे उत्यन्न हने योग्य जा जीव $ (जः संेल्जवासाउयसन्निपंचिविय1 
संखेल्जवासाउयाणं जेव असुरकुमगिमु उववज्जमाणाणं नदैव नव वि गमा 
भाणियघ्वा । > > > सेसं तदैव निरवसेसं॑ भाणियत्त ) उनमे प्रथम के तीन गमको 
मे छ लेश्या, मन्यम कर तीन गमकोमे चार लेश्या तथापरे तीन गमकोमे क्लेश्या 
होती हं ( ५८८. )। 


--भग० ग॒ २८] उ ६३ | ग्र ६ ¶० ८८ 


५८२९ > अखरूयात्‌ बं की आयुबाजे सी मतुष्य योनि से ज्योतिषी दवौ मे उत्मन्न होने 
1 योग्य जीवौ मे :-- 

गमक --१-४, ५-६ : अससख्यात्‌ व॑ की अआदुबाने सजी मदुप्य योनि से ज्योतिषी 
देवो मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह ( असंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भते । जे 
भविए जोडसिण्सु उववजित्तए > > > एवं जहा असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदिथस्सं 
जोदसिष्सु चेव उयवज्जमाणस्स सत्त गमगा तदेव मणुस्साणवि > ८ >< सेसं तदेव 
निरबसेसं जाच--“संवेहयोत्ति ) उनमे सात गमक होते है। इन सातौ गमको मे प्रथम करौ 
न्नार लेश्या होती ह ( ५८ ८४ ) | गमक ५ व ६ नही होते । 


--मग०्श २४] उ ३ पर ९१ | प° ठ्य 


५८ २१ ४ सख्यात्‌ वषं की आरा रुकी मनुष्य योनि से व्योतिषी देवो मे उखन्न हनं 
योग्य जीवौ मे :-- 
गमक्र--१-६ * सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सक्ली मनुष्य योनिमे ज्योतिषी देवो मे 
उपपन्न होने योग्य जो जीव ह (जघ संखेल्जवासाउथसन्निमणुस्से° ? संखेज्जवासाउयाण 
जद्ेव अदुरकृमारसु उवबज्जमाणाण तदेव नव॒ गमगा भाणियत्वा । >< > > सेस 
नं चेव निरवसेसं > > >) उनमे नौ गसकामेद्ीलेश्वा दती ह ( ५८८५ )। 


--भग० श २४॥ उ २३ | प्र १२ एर भ्य 
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४८२२ मौवमं देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मेँ .-- 
५८ २२ १ यस्ख्यातवपरं की आयुबाले सजी पचद्विय तियच यौनि से सौवमं देवो मे उत्पन्न 
होने योग्य जीवौ मे .-- 
गमक ---१-४), ७-६ : अमनख्यात वपं की आयुवाले सजी पचेद्धिय तियंच योनि के जीवो 
स सोम॑ देवो मँ उत्पन्न हौने योग्य जौ जीव ह (असंखल्नवासाउयसत्निपंचि दियतिरिक्ख- 
जोणिए णं मते । जे भविए सोहस्पगदेवेु उववलित्तए > »८>८ ते णं भते ! अवसेसं 
जहा जोडसिएयु उववञ्जमाणस्त । >> > एवं अणुवधो घिः सेसं तदेव > ०८ - 
प्र० ३-४। ग० १। सौ चेव जहन्नकाटद्धिएु उववस्नो एस चेव वत्तव्यया > > > 
--प्र०४। ग०२। सौ चेव उक्षोसकारष्टदएसु उववन्नो ८०८०८ एस चेव 
वत्तव्वया >< ८ > सेसं तहेव > >< > -प्र० ५ 1 ग० ३ सो चेव अप्पणा जहन्नकाट- 
ष्ििओ जाओ >> एस चेव वत्तव्वया > > >< सेसं तदेव > >८ ८--प्र० ६ । 
ग० ४। सो चेव अप्पणा उक्ोसकार्ष्टदहमो जाओ, आदिहगमगसरिसा तिन्नि 
गमगा णेयतव्वा > »८ ><-- प्र० ७! ग० ७-६ ) उनमे सात गमक्र होते ह तथा इन सातो 
गमक्रौमे प्रथम की चार लेश्याएट होती दै ८ ५८२११)। 
--भगण० श २४ | ८1 २४ | प्र 3-9 | ॥॥ ८८४६ 
५८२२२ स्यात वर्पंकी चायुवाले सभी परचेद्धिय तिर्यच यौनिसे सौधम देवौ मे उलपन्न 
होने यौग्य जीवौ म -- 
गमक--१-६ : सख्यात वपं की आगयुवाले सशी पचेद्रिय त्ि्यच योनिक् जीवौस 
सौवमं देवो मे उत्पन्न होने योग्य जो जीवर रै ८ जद संखेजवासाउयसन्निपंचिदिय० ? 
संखेज्वासाउयस्स सहेव असुरकुमारसु उववज्जमाणस्स तदेव णव वि गमगा > > > 
सेसं तं चेव ) उनमें प्रथम के तीन गमको मेँ @. लेश्यार्ण्; मन्यमके तीन गमकरोमे चार 
लेश्याएु तथा शेषके तीन गमकोमेंच् लेद्याए हीती ह ५८८३)। 
--मग० श २४] उ २४] प८] प्रण ठन 
५८ २२ ३ भसख्यात वप्रं की आयुवाले सक्षी मनुष्य योनिसे सौधर्मकल्य ठवा मे उन्न 
होने यौग्य जीवौमे -- 
गमक--१ ४, ७६ असंख्यात वप्रं की आयुवाले सजी मनुष्य योनि से सौधसकल्प 
देवो मे उन्न ्टौने योग्य जौ जीव है ( असंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्ते णं भ॑ते। जं 
मविए्‌ सोहस्मकप्पे देवत्ताए उववन्जित्तए० ? एवं जहेव असंखेड्जवासाउय्रस्म सन्नि- 
पंचिदियतिरिक्छजोणियस्स सोदम्मे कप्पे उचवज्जमाणस्स तदेव सत्त गमगा >८ > > । 
सेसं तदेव निरवसेसं ) उनमें सात गमक होते ह तथा दन सातौ गमकौमे प्रथम की चार 


लेश्याए होती ह ( ५८२२ २)। 
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५८.२२४ सस्यात वपं की आगुवराने सजी मनुप्न मौनि नौभम देनौ मे उरान्न होने याय 
जीवो मे :-- 
गसक--१६ : संरुयात व को आनयुवराले सजी मनूप्य यानि ने सोनम चेव में उखन्न 
टोने योग्य जो जीव र ( ज संपेज्जवासाञ्ग्रसन्निभणुष्सेहितो० १ णवं संसेञ्जवामा- 
उयसन्तिमणुससाण जेव असुर्कुमारेखु उवचन्जमाणाण तटेव णव गमगा भाणि- 
य्वा ] ~ > > सेस तं चेव) उनमे नौ गमकं मेही छः लेश्याए हती ई ( ५८८५)। 
--भग० श २४] उ २४] प्र ११। प्रण ८४६ 
५८२३ ईशान देवौ मे उन्न होने योग्य जीवौ मे .- 
"५८ २३१ असख्यात वपं की आयुबाले सनी प्चेद्रिय तियत मौनिसे ईशान देवरौ मे उन्न 
होने योग्य जीवो मे :-- 
गसक--१-४, ७-६ : यख्यात वपं की आयुवाले सजी पचेन्दरिय तिव यौनिसे 
ईशान देवो म उत्पन्न होने योग्य जो जीव हे ( ईसाणदेवाण एस चेव सोहम्मगदेवसरिसा 
वत्तत्वया । > > > सेसं तदेव ) उनमे सात गमक्र होते हैँ तथा इन सातो गमक्रौ मे प्रथम 
की चार लेश्याए होती हं (५८ २२ १)। 
-भग० श २४] उ २४] प्र १२) प्र० ८४५६-५. 
५८ २३ २ स्यात वपं की आयुबाले सनी पचेन्द्रिय तियंच योनि से ईशान देवौ मे उदन्न 
होने योग्य जीवौ मे :-- 
गसक--१-६ : सख्यात वषं की आयुवाले सशी पचेन्द्रिय तिर्यच योनि से ईशान देवौ 
मे उत्पन्न होने योग्य नो जीव है ( संखेञजवासाउयाण तिरिक्िजोणियाण मणुस्साण य 
जदेव सोहम्मेखु उववल्नमाणाण तदेव निरबसेसं णव वि गमगा ) उनमे प्रथम के तीन 
गमको मँ छः लेश्याए, मध्वम के तीन गमको मे चार लेश्याए तथा शेष के तीन गमको मे 
छ. लेश्याए होती है( ५८२२२) 
-- भग० श ९४ | उ २४ म्र ९४ | परण ८५९ 
५८ २६३ असख्यात वपं की आयुवाल्ते सज्ञी मनुण्य योनि से ईशान देवौ मे उत्पन्न होने 
योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-४) ५-६ ; असरुयात वपं की आयुवाले सनी मन्य योनि से दशान देवी 
मे उस्पन्न होने योग्य नो नीव हं ( असंखेज्जवासाउयसस्निमणुसस्स वि तदेव > >< > 
जहा पंचिदियतिरिक्लजोणियस्स असंखेज्जवासाउयस्स > > > सेसं तदेव ) उनमे सात 
गमक होते है तथा इन सातो गमको मे प्रथम की चार लेश्याए होती है (५८*२३.३१। 
-भग० श २४। उ २४। प्र २६) ए =“ 


{ 
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५८ २३.४८ मख्यात वपं करी आयुवाले मजी मनुष्य यौनिमे णान ववो मे उलन्न हनने 
योस्य जीवं मे :-- 
गमक -१-६ . ख्यात वपं की यआयुवाले मजी सुप्य योनिस्श्णान व्वौमे 
उत्पन्न हीने यौग्य जौ जीव है (देवौ पाठ ५८२२०) उनमेनौगमकरींमहीलं लेश्वाण" 
होती ह (४८२२ ४7 ५८८५ )| 
-भग० ग २४|| उ २५८] प्र १४८ | प्रण दपण 
५८ २०८ मनत्कृमागर ठेवा मे उत्पन्न हाने योगब जीवों मे -- 
४८२८? पर्या्र सस्यात वर्प करी धायुवाले मजी पचेन्द्रिय तियच योनि मे सनत्कुमार दबो 
मे उत्पन्न हौने योगय जीवौ मे :-- 
गमक --१-६ ` पर्याप्रि सख्यात वपं की आयुवाने मजी पचेन्दरिय तिच यौनिम 
मनक्ुमार द्वं म॑ हने गोख जो जीव ह ( पन्जत्तसंवेज्जवामाउयसन्निपंचिद्रिय- 
तिरिकबजोणिप्णं अंते! जे भविए मनंक्कमारदेवेसु उववन्जित्त० ¢ अवसेमा 
परिमाणादीया अचाण्मपज्जवसाणा सच्येव चत्तच्चय्रा भाणियनच्वा जहा मोहम्मे 
इवबञ्जमाणस्स । ८ ८ > जाहे य अग्पणा जहन्नकारष्ििभो भव्छ ताहे निदु वि 
गमप्सयु पंच रेस्माओ आच्छा कायव्या, सेखं नं चेव ) उनमे प्रधम क तीन 
गमकौमे क्रः लेश्याए , मध्यम के तीन गमकं म पाँच लेश्याण तथरागेपक् तीन गमकरांमे 


छ, लेश्ाए हीती दै ८५८ २२ २)। 
--भग० ण २४ उ २५] प्र १६ | प्र° ८५० 


५८ २४२ पर्याप्र मख्यात वधं की थआायुवाले नी मनुप्य योनिमे मनक्कुमार देवो मँ उल्यन्र 
होने योग्य जीवो मे "-- 

गमक्र--१-६ : पर्याप सख्यात वपं की आयुतव्राले सजी मनुप्य यानिमे मनक्छुमार 

देवो मे उन्न होने योग्य जो जीव ई ८ ज मणुम्सेर्हितो उववज्जंति० ? मणुम्माण जेव 

सक्छरप्पभाए उववज्जमाणाण तदेव णव वि गमा भाणियव्वा) उनम नो गमरोमे 


ही द्रः लेश्याए्‌ होती हं ( ५८२२)। 
-भगण०ण ८४] उ २४] प्र १५७ | प्र ८५० 


"५८ २५ माहेन्द्र देवौ मे उत्पन्न हने योग्य जीवौ मे -- 
५८ २५ १ पर्याप सद्यात ध की धायुवाले मजी पचेन्द्रिय तिवचयोनिमे माहिन देवो 
मे उत्पन्न योग्य जीवौमे -- 
गमक--१६ पर्याप्र मख्यात वपं की आयुवाले मजी पचन्द्रिव तिनच यरीनिमे 
मारन देवौ मे उन्न हीने योग्य जो जीव हं ८ मार्हिदगदेवा णं भते। >>२जहा 
सणंकुमारगदेवाण वत्तच्चया तदा माटिदगदेवाण भाणियत्वा ) उनम प्रथम कै ८ > > 
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गमकं मे छः लेश्याए", मध्यम कै तीन गकर में पलि सेश्याण तथा ेपके तीन गमक 
छः लेश्याए' दौती ई ( ५८.२४.१)। 
भर्ग श २४] उ २४] प्र ८ | प्र° ८५९ 
"५८ २५२ पर्याप संख्यात वप की आयुवाले सनी मन्यं योनि मे मारन देवौ मे उत्पन्न 
होने योग्य जीवों मे :-- 
गमक--१-६ : पर्याप्त ख्यात वर्प की आयुवालि मजी मनूप्य भानि मे महिन वेवौमे 
उत्पन्न होने योग्य जौ जीव ह ( देलो पाठ ५८ २५१) उनमे नौ गमकोमेही छः लेया 
होती द ( ५८२४२ ) | 
-भग० ण २४] उ ४) प्र ८} षण ८५९ 
"५८ २६ ब्रह्मलोक देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
५८ २६.९ पर्याप सख्यात वपं की आयुबाले सजी पंचेन्द्रिय तियंच यौनि से व्रहमलोक देवौ मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- । 
गमक --१-६ : पर्या संख्यात वषं की आयुवाले सजी पचेन्द्रिय तिर्म॑च यौनिसे 
ब्रह्मलोक देवो मेँ उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( एवं वं भलोगदेवाण वि वत्तव्वया ) उनमें 
प्रथम के तीन गमको मे छः लेश्याए+ मध्यम के तीन गमको मँ पंच लेश्याए' तथा शेप के 
तीन गमकौँ मे छ. लेङ्याए" होती ह ( ५८२५ १ )। 
-भग० श २४] उ २४ प्र श्य | प° ८५० 
५८२६ २ पर्याप संख्यात वषे की आयुवाले सशरी मचुष्य योनि से ब्रह्मलोक देवो मेँ च्पत्र 
यौग्य जीवो मे :-- 
गसक--१-६ : पर्याप संख्यात वषं की आयुवाले सकी मनुष्य योनि से ब्रह्मलोक देवौ 
मेँ उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (देखो पाठ ५८.२६ ९) उनमे नौ गमकोंमे दी छः लेश्याए 
होती ह (५८'२४.२)। 
५८ २७ लातक देवौ मे उत्पन्न ह्यन योग्य जीवों मे :-- 
५८.२७ १ पर्या संख्यात वपं की भयुवाले सी पंचेन्दरिय तियं च योनि से लावक देवीं मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- 
गमक--१-६. : पर्याप संख्यात वपं की आयुवाले सनी परचद्रिय तिर्यच यौनिसे 
लातक देवौ मेँ उत्पन्न होने यौग्य जो जीव है ©< > > जहा सणक्ुमारगदेवाण चत्तव्वया 
तदा मार्दिदगदेचाणं भाणियन्वा ! >>> एवं जाव - खहस्सारो | > >< 
छंतगादीण जदन्नकारुद्टिडयस्स तिरिक्छजोणियस्स तिसु वि गमएसु छप्पि ( छव्वि ? 
रेस्साओ कायव्वाओ ) उनमें नौ गमको मेँ ही छः लेश्याए होती है। 
--मग० श० २४] उ २४ म्र १८] पुर ८५० 
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५८.२७ २ पर्याप नख्यात वप की आयुवाले मनी मनुप्य योनि मे लातक च्वौ भे उत्पन्न 
होने योग्य जीवों मे - 
गमक--१-६ : पर्या सख्यात वपं की धावुवाले सजी मसुप्य योनि मे लातक दवो 
मे उत्पन्न होने योग्य जौ जीवं (दखो परार ५८२७९) उनमेनौ गमक्रोंमेही च लेश्याण 
रोती ह (५८ २४२) । 
भगम ग २५] उ ४] प्र दृत | प्रर ८५० 
५८ २८ महाशुक्रदवौं मे उत्पन्न होने यौम्य जीवो मे '-- 
८ २८ १ पर्या संख्यात वप की यायुवाले सजी परचद्रिय ति्य॑च योनि से महाशक्र देवों मे 
उन्न होने योग्य जीवो में -- 
गामक--१-६ : पर्याप सख्यात वर्धं की वागरुवाले मज्जी पचद्रिय त्तियेच गोनिसे 
महाशुक्रदेवो मे उत्पन्न हीने योग्य जो जीव हँ ( देग्वौ पाट ५८२७१) उनमे नौ गमकौं 
मेदी च. लेश्याए होती हं ( ५८२५१) 
-भगण०् श २४] उ २८ प्र १८ प° ८५९ 
५८२८२ पर्याप्र सख्यात वप्रं की अआयुवाले सन्नी मनुष्य यौनि मे महाणुकरः ववौ मे उत्पन्न 
हाने योग्य जोवों मे -- 
गमक १-६ ` पर्याप सख्यात वरं की ायु्ाले मजी मुष्य योनि से महाणुक्र देवों में 
उत्पन्न हीने योग्य जो जीव ह (देखो पाठ ५८२७०) उनमेनौ गमकोँमे दही छ 
लेश्याए हती हं ( ५८२४२ )। 
-भग० श २४। उ २४ र ८ | प्रु० ८५० 
५८ २६ महस्रारदेवों मेँ उसन्न होने योग्य जीवो मेँ *-- 
५८ २६ ९ पर्याप सख्यात वर्प की यायुवाले मजी पर्चद्रिय तिर्यच योनिसे मट्स्रारव्वौँमे 
उत्पच्र होने योग्य जीवौँ मे - 
गमक--१-६ पर्याप स्यात वपं की आयुवाले सङ्गी परचंद्रिय तिर्यच यौनिसे 
सहस्रार ठेवो मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह (टेखो पाठ ५८२७ १ ) उनमे नौ गमको मे 
ही कः लेश्याए दौती हं ( ५८२४५ १ )। 


-भगम०्श २४ उ २४८ ग्र १८ | ए ८५ 

५८२६२ पर्याष्ठ मख्यात वपं की आयुवाले सनी मनुप्य योनि ने महस्नार देवीं मे उत्पन्न 
होने योस्य जीवं मेँ -- 

गमक--१-६ पर्याप स्यात वपं की आयुवाने सजी मनुप्य तौनिने मच्सराग् देवीं 

मे उत्पन्न हने योग्यजो जीव ई (देखो पाट ५८०७ ‰) उनमें नौगमकामदटीच लेया 


रोती हं ८ ५८२८२ )। 
--भगन्ण ०४] उ २०८] ग्र त्स | प्र ८५० 
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५८३० आनत देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
५८३० १ पर्याप संख्यात वपं की आयुवाले सजी मनुप्य यनि मे आनत देवौ मे उखन्न 
होने यौग्य जीवौ मे -- 
गमक--१-६ : पर्याप्र स्यात वपं की आयुवाले सजी मनुष्य योनि से आनत व्वौमे 
उखन्न होने योगय जो जीव ह ( पञ्जत्तसंखज्जवासाउयसन्तिमणुस्ते णं भ॑ते। जें 
भविए आणयदेवेु उववन्जित्तए० १ मणुस्साण य॒ वचत्तव्वया जदेव सहस्रेषु 
उववनज्जमाणाणं । > > >‹ सेसं तदेव जाव--अणुव॑धो । < > > एव सेसा वि अ 
गमगा भाणियव्वा > ८ > एवं जाव - अच्चुयदेवा ८ > ८ ) उनमे नौ गमकौमेदही 
छः लेश्यापं हौती है ( ५८.२६ २)। 
--भमग० शं २४। उ २४ | प्र २० | ० ८५ 
५८ ३१ प्राणत देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :- 
५८३१ १ पर्याप्त सख्यात वप्र॑॑की आयुवाले सनी मनुष्य यौनि से प्राणत देवँ मेँ उत्पन्न 
होने योग्य जीवौ मे -- 
गमक -१-६ : पर्याप्त सख्यात वर्षं की आयुवाले मं्ी मनुप्य योनि से प्राणत ठव 
मे उन्न हौने योग्य योग्य जौ जीव है (देखो प्ट ५८३० {)उनमे नौ गमकौमेही 
छः लेश्याए होती है। 
-भग० २४] उ २४] प्र २० पण ८५० 
५८ ३२ आरण देवों मेँ उदन्न होने योग्य जीवो मे :- 
५८३२ १ पर्याप संख्यात वपं की आयुवाले सजी मनुप्य योनि से थारण देवों मेँ उन्न 
होने योग्य जीवौ मेँ -- 
गमक--१-६ : पर्या सख्यात वपं की आयुबाल्े सनी मचु्य योनि से आरण देवौ 
मे उत्पन्न हौने यौम्यजौ जीव (देखो पाठ ५८३०९) उनमे नौ गमकोमेँ दीद 
लेश्याप्‌ हती ह] 
-भमग० श २४] उ २४ | प्र २० | ए ८५९ 
५८ ३३ अच्युत देवों मे उत्पन्न होने यौग्य जीवों मे :- 
५८ ३३ ६ पर्याप सख्यात वधं की आयुवाले सजी मनुष्व योनि से अच्युत देवीं मे उलन्न 
होने योग्य जीवों मे - 
गमक--९-६ पर्याप सख्यात वर्षं की आआयुवाले सजी मतुप्य योनि से अच्युत देवौ 
मे उत्पन्न होने योग्य जो जीवर ( व्खो पाठ ५८३० १) उनमे नौ गमकोमेदीद. 


लेश्याप हती है। 
--भग० श ०८४] उ २४ ग्र २९|| बर ८५० 
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[१ देत्रौ (न न = 
५८३४ अवय देवौ मे उस्पन्न हाने योस्य जीवो मे .- 


{। 


= ३४ १ पर्याप सख्यात वप्र की अगयुवाले सजी सनुप्य योनि से ग्रैवयक्र ठेवो मे उत्पन्न 
होने योग्य जीवो मे .-- 
गमक ~ १-६ ` पर्याप्र सख्यात वप्रं की अ, युवाले सजी मनुप्य योनि स म्रौवयक देवो 
मे उतपन्न होने योग्य जो जीव हं ( गेचेल्जगदेवा णं भंते । > ८२८ एस चेव वत्तव्यया 
‰ > >< ) उनमें नौ गमको मेँ ही छ. लेश्या९्‌ होती है| 
--भग० श २४] उ २४) प्र २१। १० ८५१ 


५ 


“५८ २५ विजय, वे जयत, जयत तथा अपराजित दैवो मे उसन्न होने योग्य जीवो मे -- 
५८३५ ९ पर्या सख्यात वपं की चायवाले सजी मसुप्य योनि से विजय, वजयत, जयत 
तथा अपराजित ठेवो मे उपपन्न होने योग्य जीवो मे :-- 


गसक--१; ६ , पर्याप सख्यात वप की आयुवाले सनी मनुष्य योनिस विजय, 
येजयन्त, जयन्त तथा अपराजित देवो मे उन्न होने योग्य जो जीव है ( विजय-वेजय॑त- 
जय॑त-अपराजियदेवा णं मंते । > > > एस चेव वत्तव्वया निरबसेसा, जाव -- 
'अणु्वघोध्ति। >८ > ८ एवं सेसा वि अद्र गमा भाणियव्वा ८ > > मणुसे ख्द्री 
णवसु चि गमण्सु जहा गेवरेज्जेसु उचवल्माणस्म ८०८) उनमेँनौ गमक्रोमेदी 

चर" लेश्याए होती है ( ५८३५१ )। 
भरण २५८ उ ८५४] प्र २२ ध० ८५६ 

४८२६ मर्वावनिद्ध देवो मे उत्पन्न होने याग्य जीवौ मे .-- 
८३६ १ पर्याप मरूयात वप्रं की आयुवराले सनी मदुष्य मानिस मर्वाथमिद्रदेना मे 
उदपन्न होने योस्य जीवो मे .-- 

गमक-१० ७ पर्याप्त सख्यात वप करी थागुबाले सजी मनुप्य योनि स सवावनिद्ध दवो 
मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह ( सच्वद्सिद्धगदेवा ) ( से णं भ॑ते । > > > अवसेसा 
जदा निजयाङ्सु उववज्जंताणं > > > -प्र ०२-२४ । ग० १1 सो चेव अप्पणा जटन्न- 
काद्ध जाओ एस वत्तच्यया > > >< सेसं तदेव > > प्र २६ । ग ४। सो 
चेव अग्पणा उक्ोसक्रारद्धिढथो जाओ, एम चेव वत्तव्वया ०८ ८ % सेसं तहेवः 
जाव-्यवाएसोत्ति 1 > ८ भ८--प्र २६ ग ७। एण तिन्नि गमगा सच्चट्मिद्ग- 
देवाणं >>> ) उनमे तीना गमक्तोमेदी ङ लेश्वाए हातीह ( ५८२५ १)] टमम 


पहला, चौथा तथा सातवी तीन ही गमक्र हाते ह | 
--भगस्ग २८८ २५ प्र २२-२९ | १० ८५१ 
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"पल के सभी पाठ भगवती शतक २४ से लिए गएदै। इस शतक मे ग्व/पर योनि 
स स्व/पर योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो का नौ गमको तथा उपपात के अतिरिक्त निम्न 
लिखित वीस विषयौ की अपेक्षा से विवेचन हआ हे : - 

(१) स्थिति, (२) सख्या, (३) सहनन, (४) शरीरावगाहना, (५) सस्थान, (६) लेया, 
(७) दष्ट, (८) जान, {€} योग, (१०) उपयोग, (११) सजा, (१२) कपाय, (१३) दृद्रिय, 
(१४) समुदुधात, (१५) वेदन, (१६) वेड, (१७) कालस्थिति; (श) अध्यवमायः 
(१६) कालदेश तथा (२०) भवादेश । हमने लेश्या क्री अपेक्षास पाट ग्रहण किया ह। 
गमको का विवरण प्रु १०० पर देखें | ध 


५९ जीव समूहो मं कितनी रेश्या -- 


सिय भ॑ते। जाव --चत्तारि पंच पुढविक्राइया एगयओ सादारणसरीरं बंधंति 
‰ > ०८१ नो इणदर समद्र । > > > पत्तेयं सरीरं ब्॑ध॑ति | > ८ > तेसिणं भ॑ते । 
जीवाणं कहू लेस्साओ पन्नत्ताओ १ गोयमा । चत्तारि रेष्साओ पल्नत्ताओः तं जहा-- 
कण्हलेस्सा, नीख्लेस्सा, काङलेस्सा, तेरलेस्सा । 
सिय भते), जाव - चत्तारि प॑च आउक्ादया एग्यओ साहारणसरीरं व॑धति 
५५८ > एवं जो पुढविकादयाणं गमो सो चेव भाणियव्वो । 
सिय मंते । जाव-- चत्तारि प॑च तेऽक्षाया० एवं चेव । नवर उवाओ रई 
उच्वदरूणा य जहा पत्नवणाए, सेसं तं चेव । वाउकाङयाणं एवं चेव । 
ठीका-टेश्यायामपि यतस्तेजसोऽप्रशस्तरेश्या एव प्रथिवीक्ायिकासत्वाद्यचतु- 
ऊश्या› यच्वेद्मिह न सूचितं तद्धिचित्रत्वार्पु्चगतेरिति । 
सिय भते! जाव- चत्तारि प॑च वणस्सदकाङ्या० पुच्छा । गोयमा । जो इण 
समदं । अ्ण॑ता बणस्सहकाद्या एगयओ साहारणसरीरं व॑ध॑ति। सेसं जहा तेडक्ादुयाण 
जाच--उ्चद्टति ८ > >< सेषं तं चेव । 
मगन १६} उ > | पर ३; २) १७, १८, १६ | ए ७८ १-८२ 
सिय मंते ! जाव-- चत्तारि पंच वदिया एगयओ सादहारणसरीरं बंधंति > > > 
णो दण्ट समद्र । > ८८ पत्तेयसरीरं वंधंति । >८ >८ >< तेसिणं भते । जीवाण 
क्‌ लेस्पाओ पन्नत्ताओ ¶ गोयमा । तयो छेस्साओ पत्तत्ताओ; पंजद्ा-- कण्डटेस्सा; 
नील्टेष्ताः कारलेस्सा । >>> एवं तेद दिया(ण) वि, एवं चरउरदिया(ण) चि 
> ८ > सिय भते) जाव चत्तारि पंच पँचिदिया एगयओ साहारण० ? एर्व जहा 


वंदियाणः नवर छस्छेसाओ । 
-मय०्श २०२2१) प्१स४। प्र ८६० 
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टो; तीन, चार) पाँच अथवा वहु प्रध्वीकायिक जीव साधारण णरीर नी त्रपते ट्‌, 
भत्येक शरीर वाघते ह} टन प्रथ्वीकायिक जीव समूह के प्रथम की चार नेष्यं हानी ह| 

दसी प्रकार अपक्रायिक जीव समूह साधारण णरीर नही; प्रस्यक शरीर वाते ह ओौर 
इनके चार लेश्या्े हती ई] 

अभिकायिक तथा वायुकायिक्र जीव ममृह मी साधारण शरीर नही, प्रत्यक शरीर 
वधते है ओर दनकै प्रथम की तीन लेश्याणे होती है| 

दो यावत्‌ पाँच यावत्‌ सख्यातत यावत्‌. असख्यात वनस्पतिक्रायिकर जीवर समूह साधारण 
शरीर नहौ वाधते हे, प्रत्येक शरीर वाते ह] इन वनस्पत्तिकायिक जीव समूहो क प्रथम 
की चार लेश्यार्ण्‌ होती है| लेकिन अनन्त वनस्पतिकाविक जीव समूह्‌ सावारण शरीर बाधते 
दं | इन वनस्पतिकायिक जीव समूहो के प्रथम की तीन लेश्यारपे होती हं । 

द्वीन्द्रिय यावत्‌ च्रिन्द्रिय जीव समृह साधारण शरीर नही वाधते ह, प्रत्येक शरीर 
वाघते है | इन जीव समृषटो के प्रथम की तीन लेश्या्णे दयोती है । 

पचेद्रिय जीव समूह भी साधारण शरीर नदी वाधते ईह, प्रत्येक णरीर वाधते हं] इन 


पचद्रिय जीव समूह के छ. लेश्यार्णे होती हं । 


दसे ८ सटेश्ी जीव 


६१ सल्ली जीव ओर समपद्‌ :-- 


६९ ९ सलेशी जीव-दण्डक भौर समपद .-- 
सलेत्सा ण मंते । नेरइया स्वे समाहार; समसरीरा, समुभ्सासनिम्सासा 


स्वे वि पुच्छा } गोयमा। एवं जहा ओदहिओ गओ तहा स्ठेस्सागमञओ वि 
निरवसेसो भाणियभ्यो जाव वेमाणिया । 


--पण्ण० प १७} उ १ | स्‌. ११) षपर० ४८३७ 
सर्वं सलेरी नारकी समाहारी, समशरीरी, ममच्छछामनिरश्वामी, समक्र्मी, समवर्णी 
समलेशी, समवेदनावाले, समक्रियावाले समायुप्यवाले तथा समोपपन्नक नही हं | 
दखा ओधिक्र गमक -पण्णण्प १७] उ १। च १ सद) पर° ५८८४-३५ 
सवं सलेशी असुरङमार यावत्‌ स्तनितछ्मार समाहारी यावत्‌ ममौपपन्नक नही हं । 
देखो--पण्ण० प १७ | उ 2 | स्‌. ० “2५.२६ 
सर्य सलेशी प्र्वीकाय ममाहारी, समक्र्मीं, समवर्णी तथा समलेशी नदी ह लेकिन 
ममवेदनावाल्ते तथा समक्रियाचाले ह } इमी प्रकार यावत्‌ चतुरिन्टरिय तक जानना। 
देखो-पण्ण० प ०७।२उ३१९} य्‌] प° ५३६ 


न 


९६ 
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सवं सलेशी तिर्यच प्॑चैन्द्रिय सल्लेशी नारकी की तरह समाहारी यावत समी पन्नक 
नही है| 
देखो-पण्ण० प १७ ] उ १ | सु. | परण ५३६ 
सवं सलेशी मनुष्य समाहारी यावत्‌ समौपपन्नक नही ह | 
देखो-पण्ण° प १७ | छ १ | सृ.६) प्र ४३६३७ 
सवं सलेशी वानव्यंतर देव असुरकुमार की तरह ममाहारी यावत्‌ ममौपपन्नक 
नही है| 
देखो-पण्ण० प ९७ | उ १ घ्‌. १० प° »२७ 
सवं ऽयोतिष-वेमानिक देव मी असुरकरुमार की तरद समाहार यावत्‌ समोपपन्नक 
नही है| 
देखो-पण्ण० प १७ | उ १ | सू. १० प° ५२७ 
*६१०२ कष्णलेशी जीव-दण्डक ओर समपद :-- 


कण्हलेस्सा ण भंते । नर्या सन्वे समाहारा पुच्छा ? गोयमा । जहा ओियाः 
नवर नेरश्या बैयणाए मादूमिच्छदिदटरीउवचन्नगा य अमाद्रसस्मदिष्रीउववस्नगा य 
भाणियन्वा, सेस तहे जहा ओहियाणं ! असुरक्रुमारा जाव बाणमंतरा एते जहा 
ओदिया, नवरं मणुस्साण किरियाहि बिसेसो - जाव तस्थ णजेते सम्मदिद्रीते 
तिविहा पन्नत्ता, तंजहा -संजया-असंजया-संजयासंजया य, जहा ओहियाण, 
जोहसियवेमाणिया आइल्छ्यासु तिसु ठेस्सासु ण पुच्छिल्जंति । 

--पण्ण०्प १७८१ सू ११] ० ५३५ 

कृष्णलेशी सबं नारकी ओधिक नारकी की तरह समाहारी यावत्‌ समोपयन्नक नही 
है लेकिन वेदना मै मायी सिथ्यादृष्टिडपपन्नक ओर अमायी सम्यग्हष्टिडिपएन्नक कहना । 
वाकी सवे जेसा ओौधिक नारकी का कदा वेसा जानना । असुरकुमार से लेकर वानव्यं तर 
देव तक ओधिक असुरकुमार की तरह कहना परन्तु मचुष्य की क्रिया मे चिशेषत्ता है यावत्‌ 
उनसे जो सम्यग्‌ दृष्टि हं वे तीन प्रकार कै है-यथा सयत, असयत, सयतासंयत इत्यादि 
जेसा अधिक मनुप्य के विपय में कहा- वेसा ही जानना | 

ज्योतिषी तथा वैमानिक देवो के सम्बन्ध मे आटिकी तीन लेश्या को लेकर पच्छा 
नहो करनी | 
-६ २.३ नीललेशी जीव-दण्डक ओर समपद :-- 


एतं जहा कण्हलेस्सा विचारिया वदा नीख्लेस्सा वि विचारेयव्वा । 
--पण्ण०्प ९७।८१।स्‌. ११ | १० ५५ 
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[४ [९ 

जेमा कृप्णनेगी जीव-दण्डकर का पिवचन करिया - वेमा नीललेणी जीत-दण्डक काभी 
विवेचन करना ] 

६१ ४ कापोतलेणी जीव-दण्डक ओर सपद. - 

कारलेस्सा नैरदृएदितो आरख्म जाव वाणमतरा, नवर काञ्लेप्मा नेरया 

वेयणाए्‌ जहा ओहिया । 
--पण्ण०्प्र १७13१ स्‌ १६९ | प्र ८२५७ 

कापोत लेश्या का नारकी स लेकर वानन्यत्तर ठव तक (कृष्णलेशी नारकी की तरह) 

विचार करना लेक्रिन क्रापोतलेशी नास्करी की वेना--अौधिक नारकी की तरह जानना। 


६१५ तेजोलेशी जीव-दण्डक थौर ममपद*-- 

तेऽरेस्साण मंते । असुरक्रुमाराण ताञ चेव पुच्छाओ ? गोयमा । जेव 
ओदहिया तहैव नवर वेयणाए जहा जोघरसिया । 

पुटषिआउवणस्सदपंचदियतिरिक्छमणुस्सा जदा ओषहिया तदेव भाणियव्वा, 
नवरं मणुष्वा किस्य जे संजया ते पमत्ता य॒ अपमत्ता य॒ भाणियच्वा, सरागा 
वीयसागा नस्थि ] वाणम॑तरा तेञ्लेम्साए जहा असुरकुमारा, एवं जौसियवेमाणिया 
जि) सेसं तं चेव ॥ 

--पण्ण० प १७ |सू. १२ | प्रु ८2७ 

तेजोलेशी मवं असुरङुमार जीधिकर असुरक्ुमार की तरह ममाहारी यावत ममौपपन्नक 
नही है परन्तु वेदना--ज्योतिपी की तरह समरन | 

तेजोलेणी मवं प्रध्वीकाव अपकाय-वनस्पतिकाय-तिर्वचपचेन्टिय मनुष्य अौधिक्र को 
तरह समना परन्तु मनुष्य की त्रियामे चिगेप्रता ?--उनम जौ सयतदहँ वप्रमननतथा 
अप्रमत्तके मेदसेदो प्रकारके ह परन्तु सराग तथा वीतराग-एेसे मेद नदी करना। 

तेजौलेशी वानव्यतर द्व असुरकुमार की तरह ममाहारी यावत्‌ ग्मोपपन्नक 
नही हे। 

उसी प्रकार ज्योतिपी तथा वैमानिक वेवं के सम्बन्ध म भममना। 
६२ ६ पटमलेणी जीव-द डक ओर ममपट -- 

एवं पम्हलेस्सा वि भाणियव्वा, नवर जसि अस्थि । >< > * नवर पम्टटेस्म 


सुक्रेस्साओ पंचंरियतिरिक्छजोणियमणुस्मवेमाणिय्ाण चेव । 
--पण्ण० प {| € |स {| ध्र° ८६५ 


जेमा तेजालेशी जीव दडक के विपयमे कदा; उमी प्रकार पन्मनणी नीव व्डक त 
विपय मे ममकना | परन्वु निमकरे पदूमनेश्या हाती र उसी क क्रहना। 


१४६ रेश्या-कोशा 
सवं सलेशी तियच पंचेन्द्रिय मलेणी नारकी की तरद स॑मादारी याचत ममोपपन्नकर 
नहो है | 
देखो--प्ष्ण० प १७ | उ १ | सू] प० ४६ 
सये मलेशी मनुष्य ममाहारी यात्त्‌ ममोपपन्नक नही ह | 
देखो-पण्ण० प १८} 8 २|य्‌ ६ | प्रु* ४३६-३७ 
सवं सल्ञेशी वानन्यतर देव अषुरकुमार की तरह ममाहारी यावत्‌ समौपपन्नक 
नही है। 
देखो-पण्ण० प १७ | उ १ | सू. १० | प° ४२७ 
सवं ज्योतिष-वैमानिक देव भी असुरकुमार की तरह ममाहारी यावत्‌ समोपपन्नक 
नही है। 
देखो-पण्ण० प १७ | उ ९ | सू १० ष्र० ५३५ 
"६१२ कृष्णल्ेशी जीव-दण्डक ओर समपद :-- 


कण्हेस्सा ण मंते! नेरश्या सव्वे समाहारा पुच्छा १ गोयमा 1 जहा ओ्ियाः 
नवर नेरश्या वेयणाए मामिच्छदिरीउववन्नगा य अमाद्रसम्मदिद्रीउवल्तगा य 
भाणियव्वा, सेसं तदेव जहा ओहियाणं । असुरक्कमारा जान वाणमंतरा एते जहा 
ओदिया, नवर मणु्लाण किरियादिं विसेसो - जाव तत्थ णजे ते सम्मद ते 
तिविहा प्नत्ता; तंजहा -संजया-असंजया-संजयासंजया य, जदा ओ्हियाणः 
जोहसियवेमाणिया अआइट्लियासु तिथ छेस्सासु ण पुच्छिज्जंति । 

--पण्ण०्प १७१ सु. ११। १० ५२५ 

ृष्णलेशी सवं नारकी ओधिक नारकी की तरह समाहारी यावत्‌ समोपपन्नक नही 
है लेकिन वेदना मेँ मायी मिथ्यादृष्टिडपपन्नक ओर अमायी सम्यग्हष्टिडपपन्नक कहना । 
वाकी सवं जैसा ओधिक नारकी का कहा वैसा जानना | असुरक्ुमार से लेकर वानम्यंतर 
देव तक ओौधिक असुरकुमार की तरहं कहना परन्त॒ मचुष्य की क्रिया मे विशेषता है यावत्‌ 
उनमें जो सम्यग्‌ दृष्टि ह वे तीन प्रकार के है-- यथा सयत, असयत, संयतासयत इद्यादि 
जेमा जौधिक मनुष्य के विपय में कहा--वैसा ही जानना । 

ज्योतिषी तथा वेमानिक देवों के सम्बन्ध मेँ आदि की तीन लेश्या को लेकर पच्छा 
नहौ करनी 
"६९३ नीललेशी जीव-दण्डक ओर समपद :-- 


एवं जहा कण्दलेस्पा बभिचारिया तदा नीख्टेस्सा वि विचारेयव्वा । 
--पण्ण० प १७।७१।स्‌.११। १० ४३४ 


लेश्या-कोश १४७ 


जेमा कृप्णनेणी जीव-दण्डक का विवचन किया -ैमा नीललेणी जीत-व्ण्डक कभी 
परिवचन करना | 
६१ ४ कापोतलेशी जीव-दण्डक ओर नमपट. -- 
काञ्लेस्सा नेररर्हितो आर्म जाव वाणमतरा, नवरः काउलेस्सा नेरया 
वेयणाएु जहा ओहिया । 
-प्ण्ण० प १७ उ 2 |स ११। प्र ८२७ 
कापोत लेश्या करा नारकी से लेकर बानव्यतर ठब तक (कृप्णलेशी नारकी की तरह) 
विचार करना लेकिन करापौतलेणी नारकी की वैदना--यीधिक नारकी की तरह जानना | 
६१ ५ तेजोलेशी जीव-दण्डक्र यर ममपद'-- 
तेर्लेम्साण भ॑ते। अयुरक्माराण ताओौ चेव पुच्छाओ ? गोयमा । जहेव 
ओदहिया तदेव; नवर॑ बेयणाए जहा जोटसिया । 
पुट विआउवणन्सडपंचंदियतिरिक्छमणुस्सा जदा ओहिया तदेव भाणियन्वा, 
नवरः मणुन्सा किरियया्हिं जे संजया ते पमत्ता य अपमत्ता य॒ भाणियव्वा, मरागा 
वीयरागा नत्थि | वाणम॑तरा तेज्लेम्साए जदा असुरकमारा, एवं जोऽसियवेमाणिया 
वि; सेसं तं जेव | 
--प्रण्णर् प ५७|उ > | म्‌. १2 | प्र «> 
तेजानेशी मवं थसुरकृमाग ओौधिक्र भसुरछुमार की तरह ममाटारी यावत्‌ ममोपपन्नक 
नही दै परन्त्र वदना--जञ्यौतिपी की तरह समसन | 
तेजोलेशी मवं प्र्बीकाय-अपकाय-वनस्पत्तिकाय-तिर्यच्पचेन्द्रिय मनुप्य यौधिक्र क) 
तरह मममना परन्त॒ मनुप्य की क्रिया मे विशेप्रता रै--उनमं जौ मयत वप्रमन तथा 
अप्रमत्तके भेदसेदो प्रकारके ह परन्तु सगग तथा वीतराग--णंस मेल नही करगना। 
तेजोलेणी वानेव्यतग ठव असुरकुमार की तरह ममाहारी यावत्‌ ग्मापपन्नक्र 
नही है। 
इमी प्रकार ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों के सम्बन्ध म ममकना | 
६४.१६ पदूमलेणी जीव-दडक ओर ममपट -- 
एवं पम्हलटेस्सा वि भाणियव्वा, नवर जेनि अस्थि 1 > > > नवर पम्ट्लेम्म- 
सुकरेस्साओ प॑च॑दियतिरिक्खजोणियमणुस्सवेमाणियाण चेव । 
--प्ण्णर प ९८७८ १] ख {| प्र ५६३७ 
जेमा तेजानेशी जीव टडक के विषयमे कदा; उमी प्रकार पनमलेणी जीव दडकत 
विपय मे ममक्ना | परन्त॒ जिसके पदूमनेल्या दात्ती ह उसी के कहना | 
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६१ ७ शुक्ललेशी जीवमदं डक ओर समपद्‌ :-- 
सुव्कटेष्ला वि तहेव जसि अत्थि, सव्वं तहेव जहा ओदियाणं गमौ, नवर 
पम्भ्लेस्ससुक्कठेस्मा भो प॑चंदरियतिरिक्छजोणियमणुस्सवेमाणियाण चेव न सेमाण ति। 
"पण <913 41 4149 द 
गमा ओधिक दडक के विषय मेँ कहा--वेस्ाही शुक्लेशी दडक के विषयमे 
समना परन्तु जिमके शुक्ल लेश्या होती है उसी के कहना ; 


सम्बुच्चयगाथा 


सकेस्सा णं भते ! नेरदया सव्वे समादहारगा ? ओदहियार्ण, सलेस्सार्ण, सुक्करे- 
रसार्ण, एएसि णं तिष्हं एक्को गमो, कण्टलेस्साणं नीख्लेस्साणं वि एक्को गमो नवरं 
वेयणाए मायिभिच्छादिद्रीडववल्नगा य, अमायिसम्मदिष्रीडववत्नगा य भाणियव्वा । 
सणुस्मा किरिथासु सरागवौयरागपमत्तापमत्ता ण माणियन्वा 1 काञ्लेसाए वि एसेव 
गमो 1 नवर नेरए जदा ओदहिए दंडए तदा भाणियन्वाः तेञलेस्साः पम्हठेसा जस्स 
अस्थि जहा ओदहि्भो दंडो तहा माणियन्वा । नवर मणुस्ला सरागा य वीयरागा य 
न माणियन्वा । 
गादा -दुक्खाउए उदित्ते आद्दारे कम्मवन्न रेस्सा य। 
समवेयण-समकिरिया समाउषए , चेव वोधव्वा ॥ 
-भगण्श १३२] प्र ६७] प° ३६३ 
-६२ केश्या तथा प्रथम-अग्रथम :-- 
सलेस्से ण भते! ( पटमे-अपदमे ) पुच्छा १ गोयमा । जहा अआदारए, 
एवं पुहत्तेण वि, कण्डेस्सा जाव सुक्कछेस्सा एवं चेवः नवर जस्स जा लेस्सा अत्थि । 
अरेस्से णं जीवमणुस्ससिद्धे जहा नोसन्नी-नोभसन्नी । 
-भग० श १८ उ १] प्र १०] प° ७६२ 
मल्ञेगी जीवे (एकवचन ववचन) प्रथम नही; अग्रथम है | इमी तरह कृष्णलेशी यावत्‌ 
शुमलल्ेणी तक जानना } लिख जीव के जितनी लेशा हौ उसी प्रकार कहना । अलेशी 
नीव ( जीव-मनुप्य-मिदड ) प्रथम ठे, अप्रथम नदी दै] 
६३ सलेशी जीव चरम-अचरम :-- 


सकेस्सो जाव सुच्कटेस्सो जदा आदार, नवर जस्स जा अस्थि { सव्वत्थ 
पुगत्तेण सिय चरिमे, सिय अचरः पुहूत्तेणं चरिमा वि अचरिमा वि ] अकेस्सो जहा 
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नोमन्नी-नो्मन्नी | नोमन्नी-नौखसन्नी जीवपु सिद्धप य अचरिमे मणुम्तपण 
चरिमे एगत्तपुहत्तंण } । 
--भग०्श॒श्न।उ १) ग्र ६६। प्र ७६२ 
सलेशी, कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्लेशी जीव सवत्र एकवचन की पेक्षा कदाचित्‌ चरम 
मी कटाच्चित्‌ अचेगम मी हौताह। व्रवच्न की अपक्ना सलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी चरम 
भी द्राति ह, चरम मी | अलेशी जीवपद स तथा सिद्रपढ म अचरम रै तश्रा मनुप्यपदसे 
नरम हे एकवचन स भी, वहूवचन से मी ] 


६४ सकलेशी जीव की सचे्ीत्व फो अपेन्ा स्थिति ;- 


६४ १ मलेणी जीव ॐी स्थिति - 
मलते ण भ॑ते । स्टेसेत्ति पुच्छा ।! गोयमा । सेते दुविद पन्नते, तंजहा-- 
अणाउण वा अपज्वसिषए, अणाद्र्‌ वा सपल्नवसिप्‌ । 
--पण्ण०्प ९८ |द्ा८| स्‌ €| धृ ४५६ 
मलेणी जीवर मलेशीत की अपेक्षा दो प्रकार के हाते ह| (९) अनादि अपयवसित 
तथा (२) अनादि सपर्यवमित | 
६४२ कृष्णलेशी जीव की स्विति .- 
कण्दरेस्से ण॒ मंते। कण्हेसेत्ति काटओ केवधिरः होड ? गोयमा। 
जहन्नेण अंतोुत्त” उकोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाड' अंतोभुहुत्तमन्महियाट' । 
--पण्णण्प श्ट ८] स्‌.६। प° ५५६ 
- जीवा० प्रति &। सू. २८2६ | प्र गभत 
छृप्णलेणी जीव की कृप्णलेणील की अपेक्षा जघन्य म्थिति अतमट्रतं की तथा उचछ 
स्थिति साधिक अतम तीस मायसोपम की हाती । 
६४ उ नीललेणी जीव की स्थिति - 
(क) नीख्टेस्से ण भते । नीख्टेसेत्ति पुच्छा ? गोयमा । ज टन्तेण ॐ तोरुह्त, 
उक्कोसेण ठस सागरोवमाडइ' पटिधोवमासंखिल्नटमागमव्भदियाड' 1 
-पण्णन्प “= | द्वा] म ६ | ब्रु० < 
(ख) नीरेस्से णं भते । जहन्तेण अंतौमहुचं उक्कोसेण दम सागरोवमाद् 
पटिओवमस्प असंखेल्नडमागमव्मटियाईइ । 
-- जीवा पति ६ | स. २८६2 | प्रु० पथ 
नीललेणी जीव की नीनलेणीत की थपक्षा त्वन्य स्थिति चन्न महतं की तथा र्स्प 
स्थिति पल्योपम कैः अमरवातव भाग यर्धिक्र दम नागमपम की ाती र| 
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६४ ४ कापौतलेशी जीव की स्थिति :-- 
(क) काञडेसे ण पुच्छा ¢ गोयमा । जदह्नेण अंतोुहुत्त', उकोसेण तिन्ति 
सागरोवमाद्र्‌' पलिओवमासंचिन्जडभागमव्भहियाईइ' । 
-पण्णण०्प १८ दहा ८] स. £ | प्र ५५६ 
(ल) कार्लेस्से णं भते । जहन्नेणं अंतोभुहुत्त'+उक्कोसेण तिन्नि सागरोवमाघ् 
पकिोवमस्स असंखेज्जटभागमन्भरहियाड' 
--जीवा० प्रति ६। सू. २६६ | प्र २५८ 
कापौतलेशी जीव की कापोतलेशीस् की अवेक्षा जघन्य स्थिति अन्तमुहूतै की तथा 
उलट स्थिति पल्योपम के असंख्यातके भाग अधिक तीन सागरोपम की होती दै | 
६४.४५ तेजोलेशी जीव को स्थिति :-- 
(क) तेऽलेसे ण पुच्छा ? गोयमा । जहतल्नेण अंतोमुहूत्त, उक्क्रोसेणं दो सागरो 
वसाई' पलिओचमासंखिज्जइभागमन्भहियाद । 
--पण्ण०प १८] दात] सू&] प्र ४५६ 
ख) तेउरेस्से ण मंते १ गोयमा । जहन्नेण अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं दोण्णिं 
सागरोवमाडइ' पलिओवमस्स असंखेज्जडभागमन्भहिया" । 
--जीवा० प्रति ६। सू. २६६ । प्र २५ल 
तेजोलेशी जीव की तेजोलेशीत्व की अपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तु टूतं की तथा उच्छृ 
स्थिति पल्योपम के असख्यातवे भाग अधिक दो सागगोपम की होती दै । 
६४ £ पदूमलेशी जीव की स्थिति ~ 
(क) पम्दलेसे ण पुच्छा ¶ गोयमा । जहन्नेण अंतोमुहृत्त, उक्कोसेण दस 
सागरोचमाईइ' अंतोमुहृत्तमव्भहियाईइ' । 
-पण्णन्प ८ द्वात] सू £ । प° ५५६ 
(ख) पम्हलेस्सें ण भते ¢ गोयमा ! जहन्तेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण दस 
सागरोवमा अंतोमुहुत्तमच्भदियाइ' 1 
--जीवा० प्रति ६। सू २६६] प्रु रभ 
पद्‌ मलेशी जीव की पदुमलेशीत्र की उपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तरत की तथा कृष्ट 
स्थिति साधिक अन्तमुद्रतं दस सागरोपम की होती दै । 
६५ ७ णुक्ललेशी जीव की स्थिति :-- 
(क) सुक्करेसे ण पुच्छा १ गोयमा । जहन्नेण अंतोसुहुत्त', उक्को सेण तेत्तीसं 
सागरोवमाह' अंतोमुहुत्तमन्भदियाद' । 
--पण्ण०्प श्ट | हान्‌ ६] प्र ५५६ 
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(ख) सुक्कटेस्से ण भते १ गोयमा । जहन्नेण अंतोमुदुत्त, उक्करोसेण तेन्तीसं 
सागरोवमाद अन्तोमुहृत्तमनच्महियाद् । 
--जीवा° प्रति ६] स्‌ २६६] प्रृ° २५६ 
णुक्ललेगी जीव करी शुक्ललेशीत्व की अपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तर्महूतं की तथा 
उत्कट स्थिति साधिक अन्तमुहतं तैतीस सागरोपम की हानी ३ । 
६४८ अलेशी जीव की स्थिति .-- 
(क) अरेस्से ण पुच्छा ? गोयमा । माए अपञ्जवसिए । 
--पण्ण०प ८ दाप] सू६ प्र° «५६ 
(ख) अलेस्से ण भते १ साइए अपज्जवसिण । 
--जीवाण प्रति ६।स्‌ २६६ | प्रु २५८ 
अलेशी जीव मादि अपयवमित दते ह| 


६५ सलेशी जीव फा रेखया की अपेक्षा अतरकार ¦-- 


६५ १ कमप्णलेशी जीव का ~ 
कण्हठेसम्स णं भते । अंतरं काट केवचिरं होड ? गोयमा । जहन्नेणं अंतो- 
मुहुत्तं उकोसेणं तेन्तीसं सागरोवमाड' अंतोगुहुत्तमच्मदियाद' । 
--जीवा० प्रति £| च. २६६ । ए० २५८ 
छृप्णलेशी जीव का छृप्णल्ेणीत्व की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुष्तं का तथा 
उक्कृष्ट अन्तरकालत साधिक धन्तमु्तं तीम सागरोपम का याता है । 
६५, २ नीललेशी जीवे का -- 


एवं नीख्टेसस्स वि । 
जीवा प्रत्त ६ | सु २६६ | प्र° २५८ 


नीललेणी जीव का नीललेगीत्र कौ अपक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहरत का तथा 
उक्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अन्तमुहूतं तैतीस सागरोपम का हात्ता है | 
६५. > कापातलेणी जीव का .-- 


( एवं ) काङरेसस्स चि । 
---जीवा० प्रति ६। गर 5६ | प्रु म्प 


ये अन्तमः 2 ¶ ८ 
कापोत्तलेणी जीव का कापातलेगीतर की अपेक्षा जघन्य अन्तरकान यन्नेमुहत का 
तथा उच्छृ अन्तरकराल साधिक अन्तम द्रत ततीस सागरोपम का हाता ६। 
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६५५ तेजोलेशी जीव का :-- 
तेखलेसस्स णं म॑ते। अंतरं कालो केवरं होड ? गोय्रमा । जहन्नेण अंत). 
मुहतं उक्छोसेण वणस्सदकारो । 
--जीवा० प्रति ६ । सू. २६६ । प्रु° रभ्य 
तेजोलेशी जीव का तेजोलेशीत्व की अपेक्षा जघन्य अन्तरकराल चन्तमुदूरं का तथा 
उक्कष्ट अन्तरकाल वनस्पति काल का अर्थात्‌ अनंतकाल् का होता द | 
६५५. पदूमलेशी जीव का :-- 
एवं पर्हलेसस्स षि सुक्षरेसस्स चि दण्ट वि एवमंतरं 1 
--जीवा० ग्रति ६ । स. २६६ | ¶० २५८ 
पदूमलेशी जीव का पदूमलेशीत्व की अपेक्षा जघन्य अन्तरक्राल अन्तमुदूत का तथा 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वनस्पति काल का होता दै । 
"६५६ शुक्ललेशी जीव का :-- 
देखो पाठ-- ६५ ५ 
शुक्ललेशी जीव का शुक्ललेशीत की अपिक्षा जघन्य यतरकाल अन्तमुंहूतं का तथा 
उक््ृष्ट अतरकाल बनस्पतिकाल का होता है] 
"६५७ अलेशी जीव का :-- 
अछेसस्स ण भते! अंतरं कारभो केवश्चिरं होड ९ गोयमा । साष्यस्स 
अपञ्जवसियध्स णस्थि अंतरं । 


-- जीवा० ग्रति £) सु. २६६ | प्र रषयः 
अलेशी जीव का अन्तरकाल नही होता है। 


६६ सलेशौ जीव काल की अपेक्षा सप्रदेशी-अग्रदेशी :-- 


(८ कालदेसे ण कि सपएसा, अपएसा ? ) सरेश्छा जहा ओदहिया, कण्डलेस्सा, 
नीख्लेच्सा, काञ्ठेस्सा जहा आहारओ, नवर जस्स अस्थि एयाओः तेऽरस्साए 
जीवाङ्ओ तियभंगो, नवषरं पुटविकादएु, आउवनस्सरसु चन्मंगा, पम्दटेस्स-स॒क्- 
ठेस्लाए जाओ तियंगो । असेले( सीं )हिं जीव-सिद्ध दि तियभंगो, मणुससेु 
छव्भगा । 

--भग० श ६। ८५४] प्रभ] प्र ४६६-६७ 

यहो कान की अवक्राम्‌ जोव मप्रदेशी दै या अग्रदेशी--णेसी पच्छा है। काल की 

-पिक्षा से सप्रवेशी ब अप्रेली का अथं यीकाकार ने एक समय कौ स्थिति वाले को अघ्रदेशी 

तथा द्वयादि ममय की स्थिति वाने को मपरदेशी कहा दै] इम सम्बध मे उन्होने एक गाधा 
मीख्डतनञीद्‌। 
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जो जस्त पढमसमए वह भावम्ससो उ अपएमो । 
अण्णम्मि बटरूमाणो कालाएसेण सपणएसो ॥ 
सलेशी जीवं ( एकवचन ) काल की अपेक्षा से नियमतः सप्रदेशी ह्येता । मलेशी 
नारकी काल की थपेक्षा से काचित्‌ सप्रदेशी होता दै, कदाचित्‌ थग्रदेणी दाताईै] इमी 
कार यावत्‌ सलेशी वैमानिक देव तक मना ] 
सलेणी जीव ( एकवचन ) काल की अपेक्षा से मप्रदेशी होता दै क्योकरि मलेणी जीव 
अनादि काल स सलेशी जीव ह| मलेणी नारक्री उन्न होने के प्रथम ममय की यपेक्षामे 
अग्रदेणी कहलाता है तथा तव्पश्चात्‌-काल की यपेक्षा से मगप्रदेशी कदलाता ई] 
सलेशी जीव ( ववचन ) काल की अपेक्षा से नियमतः सप्रदेशी हौते ह क्योकि मवं 
सलेणी जीव अनादि काल से मलेशी जीव ई | ठडक के जीवो का वहुवचन से विवचन करन 
से काल की अपेक्षा से सप्रदेणी यप्रदेणी के निम्नलिखित छ. भग होते हे .-- 


(६) सवरं मप्रदेशी; यथवा (२) सव॑ अप्रदेगी; अथत्रा (2) एकर मप्रदेणी, एक 
यप्रदेशी, यथवा (८) एकर मप्रदेशी; अनेक अप्रदेणी, यथवा (५) यनेक सप्रदेशी, एक 
अग्रदेणी, यथवा (६) यनेक सप्रदेणी, अनेक यप्रदेणी । 


मलेणी नारक्रिया यावत्‌ स्तनितकुमारो मेँ तीन भग दाते द्‌ यथा-~- प्रथम, यथवा 
पचम, अथवा पष्ट | सलेणी प्रथ्वीक्रायिकौ यावत्‌ वनस्पत्तिकायिकों मे छटा विक्रल्प होता 
2। मलेशी द्ीन्द्रिसौ यावत्‌ बेमानिक्र देवो मे प्रथम, अत्रा पचम, अथवा पष्ठ विकल्प 
होतारै। 

कृष्णलेणी, नीललेणी, कापोतलेगी जीव ८ एकवचन ) कटाचित्‌ सप्रदेणी हाता ६, 
कदाचित्‌ अप्रदेशी होता ई६। टृप्णलेशी -नीललेशी -कापौतलेगी नारकी यावत्‌. वानव्यतर 
देव कदाचित्‌ मप्रदेणी, कटाचित्‌ थप्रदेणी होता र । कष्णलेरी-नीललेगी-कापोतलेशी जीव 
( वहुवचन ) अनेक सप्रदेणी, अनेक अप्रदेणी दते हई] कप्णलेशी -नीललेणी-कापौतनेणी 
नारकियो यावत्‌ वानव्वतर ठेवा ( एकेन्द्रिय वाद ) मेँ प्रथम; अथवा पाँचर्वो, अश्रवा कठा 
विक्रल्प होता ? । रृष्णलेशी-नीललेणी कापौत्तलेणी एकेन्द्रिय ( वहूव-चन ) अनेक मप्रदेगी; 
यनेक अप्रदेणी होते दं । 

तेजोल्ञेणी जीव ( एकवचन ) कदाचित्‌ मग्रदेणी, कदाचित्‌ प्रदेशी होता ह | तेना- 
लेशी यतुरङ्मार यावत्‌ बेमानिकर ठव ( यस्निकायिकः वायृकाविकः तीन विक्रलेन्द्िय वाद) 
कदाचित्‌ सप्रदेशी, कदाचित्‌ यप्रदेणी दौता ई। तेजोलेगी जीवौ ( व्रहूवचन ) म पहला, 
अथवा पंचव यथवा चखा विक्लय होता है । तेजोलेशी घमुर्डुमारो यावन्‌ वेमानिकर ठेवो, 
( पथ्वीकायिको, चप्‌कायिको, वनम्यतिक्रायिको कौ छोडकर) मे पदला यथवा पचो 


ष्र्‌ 1 
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अथवा छठा विकल्प दता है । तेजोलेशी प्रथ्वीकायिको, अपकायिकौ, बनस्पतिकायिको 
म ओ विकल्प होते हं ] 

पद्मलेशी-शु्नेशी जीव ( एकवचन ) कदाचित्‌ सम्रदेशी, काचित्‌ अप्रदेशी होता 
है । पदूमलेशी-श्ुक्ललेशी तियं चपचेन्दरिय, मनुप्य, वेमानिक देव कदाचित्‌ सप्रेशी होते हैः 
कदाचित्‌ अप्रदेशी होते है। पद्मलेशी -शुक्ललेशी जीवो ( वहुवचन ) मे पहला अथवा 
पचो अथवा छठा विकल्प होता है] पदुमलेशी -शुक्ललेशी तिर्यचपचेन्द्रियः मनुष्य, 
वैमानिक देनी मे पहला अथवा पाँचवाँ अथवा छठा विकल्प होता है | 


अलेशी जीव ( एकवचन ) कदाचित्‌ सप्रदेशी, कदाचित्‌ अप्रदेशी होता हे । सलेशी 
सिद्ध, मनुष्य कदाचित्‌ सप्रदेशी, कदाचित्‌ अप्रदेशी होता टै | अलेशी जीव ( वहुवचन ) मे 
पहला अथवा रपाचवों अथवा छठा विकल्प होता दै। अलेशी सिद्धो मे पहला अथवा 
पोचवौं अथवा छदा विकल्प होता है । अलेशी मनुष्यों मे कंय विकल्प होते हे | 





-६७ सलेक्षी जीव के ठेर्या की अपेक्षा उत्यत्ति-मरण के नियम्‌ :-- 


"६७.१ लेश्या की अपेक्षा जीव-द डक मे उसपत्ति-मरण के नियम : - 


से नूण भते । कण्हलेसे नेरइए कण्डरेसेसु नेरइएसु उववल्न््‌, कण्डलेसे उवव, 
जट्लेसे उववल्नई्‌ तल्रेसे उवट १ हंता गोयमा । कण्लेसे नेरइए कण्हलेसेसु नेरदए्सु 
उवयञ्जड, कण्हलेसे उवचटइ, जट्छेसे उववज्जश्‌ त्छेसे उवह, एवं नीरकेसे बि, एव 
काञ्टेसे वि । एं असुरछमाराण वि जाव थणियक्कुपारा, नवर ठेसा अन्भदहिया । 
से नूणं भंते। कण्डरेसे पुटविकाद्रए कण्हरेसेसु पुट विकाइषसु उववज्जद्‌, कण्टटेसे 
उत्व जटं से उचचज्जडइ तल्छेसे उवबष् १ हता गोयमा । कण्हरेसे पुटविकाइए 
कण्डलसेसु पुटविकाचएु उववञ्ज, सिय कण्टरेसे उववड्, सिय नीलठेसे उवबद् 
सिय काङरेसे उवद, सिय जच्टेसे उववज्जद्‌ सिय तर्के उववह्क । एवं नीट- 
काङरेसासु वि 1 से नूणं मंते । तेङरेसेसु पुटविकाद्रएसु उववज्जई पुच्छा ? हंता 
गोयमा । तेऊर्सें पुढविकाइए तेरर्सेसु पुढविकाद्रएसुं उववज्जद्‌, सिय कण्टलेसे 
उचवह्रटः सिय नीट्रेसे उवव्, सिय काऊकेसे उववह् तेङरेसे उचवज्जद्‌, नो चेव 
ण तेररेसे उच्‌ । एं आडकाद्रया वणरसङ्कादया वि । तेडवाड एवं चेव; नवरं 
एएसि तेडङेसा नस्थि । वित्तियचउररिदिया एवं चेव तिसु ठेसासु । प॑चंदियतिरि- 
क्खजोणिया मणुच्ता य जहा पुडविकाडया जाईर्टिया तिप ठेसासु मणिया तहा छसु 
वि छेसाघयु भाणियत्वा- नवर छप्पि ठेसाओ चारेयव्वाओ । वाणम॑तरा जय असुर- 
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कुमाय । से नृण भते । तेऽलेस्से जसि तेऊञेस्सेसु जोऽसिपटु उववज्जड ? जदेव 
असुरकमासा । एवं वेमाणिया वि, नवर दोण्टुं पि चय॑तीति अभिखावो । 
-पण्ण०्प १७।३३]} सू. २७ | प्रु ५५३ 

यह निश्चित दै कि कृष्णलेशी नारकी कृष्णलेशी नारकी मे उत्पन्न होता टै, कृप्णलेशी 
सूपमेहीमरणको वाष्ठहोत्ता दै] जिम लेश्या मे वह उत्पन्न होता है, उमी लेया मे मरण 
को प्राप्र होता है। 

इसी प्रक्रार नीललेशी नारकी मी नीललेशी नारकी मेँ उत्पन्न होता रै तथा नीललेशी 
ख्पमेदहीमरणकोप्राप्र होता है| जिस लेश्या मे वह उतपन्न टता है, उमी लेष्या मेँ मरण 
कौ प्राप्ता रै। 

इसी प्रकार कापौतलेशी नारकी भी कापौतलेशी नारकी मे उत्पन्न होता है तथा 
कापौतलेशी रूपमेँदही मरणक्रोप्राप्होतारे] निमनल्ञेश्या मे वह उत्पन्न हौतादै, उमी 
लेशा मे मरण को प्राप्र होता है। 

इसी प्रकार असुरकुमार यावत्‌ स्तनिनकुमार देवों के स्व मे कहना, लेकिन लेश्या-- 
कृष्ण, नील, कापोत, तेजौ कहनी | 

गह निश्चित है कि कप्णलेशी प्रथ्वीकायिक जीव कृष्णलेशी प्रथ्वीकायिक मे उत्पन्न 
होता दै तथा कदाचित्‌ इृ्गलेशी होकर, कटा चित्‌ नीललेशी होकर, कदाचित्‌ कापोतलेशी 
हौकर मरण कौ प्राप्त दोता दै] कटाचित्‌.जिम लेश्या मे उत्पन्न हौता है, कटाचित्‌ उमी 
लेश्यामें मरण को प्राप्र दौतारै। 

इमी प्रकार नीललेणी तथा कापोतलेणी प्रध्वीकायिक जीव के मम्बन्धमे वर्णन 


करना | 
तेजीलेशी प्र्वीकायिक जीव तेजोलेशी प्थ्वीकायिक मे उत्पन्न होता है तथा कदाचित्‌ 


कुप्णलेणी हौकर, कटाचित्‌ नीललेशी होकर, फऊदाचित्‌ कापौतलेशी हौकर मरण कौ प्राप 
होता है) तेजोलेश्या में वह उत्पन्न होता है लेकिन मरण कौ प्रा नही दौता है। 

दसी प्रकार परथ्वीकायिक जीव की तरह अपृकायिक जीव तथा वनस्पतिकायिक जीव 
क सम्बन्ध मेँ चासो लेश्मथँ का वणेन करना | 

इमी प्रकार प्रथ्वीकायिक जीव की तरह अग्निकायिक जीव एव वायुकायिक् जीप के 
सम्बन्ध मेँ चीन लेश्यायो का द्यी वणन करना , कयौकि उनमें तैनालेग्या नदी हाती है । 

ट्सी प्रकार प्रध्वीकायिक जीवकी तरह द्ीन्द्रिय, चीन््रिय, चतरिन्द्रिय जीवते 
सम्बन्ध मे तीन लेश्यायोँंका दी वर्णन करना। 

तिर्य चपचेन्द्रिय तथा मनुष्य ॐ सम्बन्धमे वैमा टी कटना जेमा प्रध्वीकायिक्र जीतम 
मम्बन्ध मँ आदि की तीन तेश्या को लेकर कटा , परन्तृ च लेरृया्च का वर्णन र्रना। 
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वानव्यंतर देव के सम्बन्ध मे असुरक्ुमार की तरह कहना । 


यह निश्चित है कि तेजोलेशी ज्योतिषी देव तेजोलेशी ज्योतिषी देव मेँ उत्पन्न होता 
है तथा तेजोलेशी रूप मे च्यवन (मरण) को प्राप्र होता है। 


इसी प्रकार तेजोलेशी वेमानिक देव तेजोलेशी वैमानिक देव मँ उत्पन्न होता है तथा 
तेजोलेशी रूप मे च्यवन कौ प्राप होता है। 


दसी रकार पदूमलेशी वैमानिक देव पदूमलेशी वैमानिक देव मे उत्पन्न दौता है तथा 
पदुमलेशी रूप मेँ च्यवन को प्राप होता दै | 


इसी प्रकार शुक्लल्ेशी वेमानिक देव शुक्ललेशी वेमानिक देव मे उत्पन्न होता है तथा 
शुक्ललेशी सूप मँ च्यवन को प्रा होता है । वैमानिक देव जिस लेश्या मे उत्पन्न होता है 
उसी लेश्या मे च्यवन को प्राप्त होता है| 


से नूणं भ॑ते । कण्डलेसे नीख्लेसे काञलेसे नेरदृए कण्दठेसेसु नील्टेसेषु काञ- 
लेसेसु नेरदष्पु वज्ज, कण्टलेसे नीख्टेसे काडकेसे उव वद्र, जल्टेसे उवबज्ज्‌ 
तल्लेसे उवट ¢ हंता गोयमा । कण्डनीलकाङरेसे उबवज्जइ्‌, जल्लेसे उववज्जट 
तल्छेसे उववषट्ट्‌ । से नूण भ॑ते। कण्केसे जाव तेरट्ेसे असुरङुमारे कण्डरेसेसु जाव 
तेऽठेसेयु अघुरऊुमारेसु उवचज्जई १ एवं जहेव नेरदृए तहा असुरकुमारा वि जाव 
थणियकुमारा वि । से नूण मंते । कण्डलेसे जाव तेउटेसे पुट विक्छादए कण्टेसेसु जाव 
तेऽरेसेघु पुट विक्षाद्एसु उवज्जद्‌ ¶ एवं पुच्छा जहा असुरकुमाराण 1 हंता गोयमा । 
कण्डलेसे जाव तेर्लेसे पुढविक्ादरए कण्टछेसेु जाच तेररेसेखु पुट विक्ादृ्ु उववज्जद; 
सिय कण्दलेसे उवह, सिय नीख्लेसे, सिय काउलेसे उवह, सिय जव्लेसे उवव- 
ज्ज तल्ठेसे उवट, तेरटेसे उववज्जद्‌, नो चेव णं तेऊरसे ववद्‌ । एवं आउकादया 
चणस्सहकाइया वि भाणियन्वा । से नूणं भते । कण्ड॒रेसे नीररेसे काञ्रेसे तेउकाद्रए 
कण्दकेसेसु नीलरेसेखु काञरेसेु तरका उवचज्जड, कण्टेसे नीर्टेसे काडरेसे 
उववद्द्‌, जटटेसे उवज्नद्‌ तदं से उब दता गोयमा । कण्डङेसे नीख्लेसे काञ्ठेसे 
तेञकादए कण्दलेसेसु नीट्लेषेखु कार्टेसेद्ु तेउकाट्रपसु उवचज्जद, सिय कण्ठेसे 
उवद, सिय नीलछेसे उवट, सिय काङलेसे उववद््‌, सिय जल्लेसे उववजञ्जड 
तस्छेसे उचचवह् । एवं वाउकराडयवेडंदियतेदंदियचडरिंदिया वि भाणियव्वा। से नृणं 
भते । कण्टलेते जाव सुक्लेपषे पंचंदियतिरिक्खजोणिए कण्हङेसेु जाव सुक्रलेसेसु 
पंचंदियत्तिरिक्छजोणिएु उववज्जड्‌ पुच्छा । दता गोयमा । कण्डटेसे जाव युक 
टेखे पंचंदियतिरिक्छजोणिण कण्टलेसेखु जाव खुकटेष्सु पंचंदियतिरिक्खजोणिपएयु 
उववञ्जर, सिय कण्डलेसे उवद जाच सिय सुकठेसे धवचष्ठ, सिय जद से उववञ्जदर 
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तल्टेसे उवद । एवं मणुसे वि । बाणम॑तरा जहा असुरकुमारा । जोडमिय- 
वेमाणिया वि एवं चेव, नवर जस्स जल्छेसा । दोण्ड वि व्वयणः ति भाणियच्चं । 
-पण्ण० प १७ |उ३। सू र| प्रु ५४३-४४ 
कृष्णलेशी, नीललेशी तथा कापौतलेशी नारकी क्रमशः कृप्णलेशी, नील्लेणी तथा 
कापोतलेशी नारकी मे उसखन्न होता हे तथा कृष्णलेश्या, नीललेश्या तथा कापोतलेश्या मे 
मरण कौ प्राप हौता है| जिम लेश्या मेँ वह उत्पन्न होता है उमीलेश्यामें मरणकोप्राप्र 
होता ३] 


कृष्णलेशी, नीललेगी; कापौतलेशी तथा तेजौलेणी असुरकुमार क्रमश दछृप्णनेगी, 
नीललेशी,) कापोतलेशी तथा तेजोलेशी असुरकुमार मे उत्पन्न होता रै, तथा जिम लेश्यामे 
उत्पन्न हौता है उनी लेश्या मेँ मरण को प्रा होता है। उमी प्रकार थावत्‌ स्तनितक्रमार 
तक कहना । 


कृप्णलेगी यावत्‌. तेजोलेशी प्रध्वीकायिक क्रमशः कृप्लेणी यावत्‌ तेजौलेगी प्रध्वी- 
कायिक मेँ उत्पन्न होता है, तथा कदाचिव्‌ कृष्णलेश्या मे, कदाचित्‌ नीललेश्या मे तथा 
कदाचित्‌ कापौतलेश्या मँ मरण कौ प्राष्ठहौता है। कदाचित्‌ जिन लेश्या मे बह उत्पन्न 
होता है उसी लेश्यामें मरण को प्राप होता ६ै। वह तेजोलेश्या मं उत्पन्न होता टै परन्तु 
तेजोलेश्या मे मरण को प्राप नदी होता है। 

इसी प्रकार अप्करायिक तथा वनस्पतिकायिक जीवौँ कै मवन्धमे कदेना। 

कष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी यग्निकायिक क्रमणः कृष्णलेशी, नीललेणी तथा 
कापोतलेशी अग्निकायिक मे उच्पन्न हौतादहै। वह क्रटाचित्‌ करप्णलेङ्या मे, कटाचित्‌ 
नीललेश्या मेँ तथा कदाचित्‌ कापौतलेश्या मँ सगण को प्रा हौता ई] कदाचित्‌ जिम 
लेश्या मे वह उच्पन्न होता दै, उमी लेया मे मरण को प्रा्ठ होता है। 


इसी प्रकार वायुकायिक, द्ीन्दरिय, अीन्दरिय, तथा चतुरिन्छ्रिय के मम्बन्ध मे 
कहना | 

कृप्णल्ेशी यावत्‌ शुक्ललेशी तिर्यचपचेन्द्रिय कप्णलेणी यावत्‌ णुक्ललेगी तिर्य॑च- 
पचेन््रिय मे उत्पन्न होता १। वह कदाचित्‌ कृप्णलेश्या मे कदाचित शुक्ललेग्या मेँ मरण कौ 
प्रात होत्ता रै, कदाचित्‌ जिम लेश्यामे उत्पन्नटीता रै उमी ले्यार्ममरणका प्राप्र 
होता ई। 

इमी प्रकार मनुष्य कै मम्बन्धमे कहना | 

वानन्यतर देव के विपवमे भी वेमा टी क्टना, जेमा अतुग्कृमाग > मग्वन्यर्मे करा | 
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इसी प्रकार ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों के सम्बन्ध मेँ कहना ] लेक्रिन जिषे जो 
लेश्या हयो, वही कहनी । ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों के मरण के स्थान पर च्पवन शब्द 
का प्रयोग करना | 


तदेवमेकेकडेश्यावरिषथाणि च्वि शतिदंडकक्रमेण नेरयिकादीना सूत्राण्युक्तानि। 
त्र कञ्विदाशंकेत - प्रचिररेकेकनारकादिविपयमेतत्‌ सूत्रकदस्बकं, यदा तु वहषो 
भिन्नेश्याकास्तस्या गतावुत्पद्यन्ते तदाऽन्याऽपि वस्तुगतिर्भवेत्‌, एकेकगतधमपिक्षया 
ससुदायधमेस्य क्वचिदन्यथाऽपि दशनात्‌ ततस्तदाशंकाऽपनोदाय येपा यावस्यो 
लेश्याः सम्भवन्ति तेषा युगपत्तावछेश्याविषधमेकेक सूव्रमनन्तरोदिता्मेव प्रति- 
परादृयति--्सि नूण भंते। कण्डलेसे नील्रेसे काञछेसे नेरए कण्दटेषेषु नीलेषु 
काञञसेसु नेरण्सु उववञ्ज् दट्यादि, समस्त सुगमं । 

--पण्ण० प २७|उ३।सू रल रीका 

इम प्रकार एक एक लेश्या के सम्बन्धमे चौबीस दंडक के क्रमसे नारकी आदि 
के सम्बन्ध मे सूत्र कहने | उसमे यदि कोई यह आशका करे कि विरल एक-एक नारकी 
के सम्बन्ध मेँ यह सूत्र-समूह है तथा यदि भिन्न-मिन्न लेश्यावाले बहुत नारकी आदि उप 
गति मे एक साथ उत्पन्न हौ तो वस्तुस्थिति अन्यथामी दहो सक्ती दै, क्योकि एक-एक 
व्यक्ति के धमं की अपेक्षा समुदाय का धमं क्वचित्‌ अन्यथा भी जाना जाता है | अतः दस 
आशंका कौ दुर करने के लिए. जिसमे जितनी लेश्या्ं सम्भव दं उतनी लेश्याओं कौ एक 
साथ लेकर एक-एक सूत्र उपयुक्त पाट में कहा है । 
"६७२ एक लेश्या से परिणमन करके दूसरी लेश्या मे उत्पत्ति -- 
"६७ २ १-नारकी मेँ उरत्ति -- 

से नूण भते । कण्हलेस्से नीट्लेस्से जाव ॒ सुकरेस्से भवित्ता कण्दरेस्सेु नरपु 
उव्रवञ्जंति ¶ ता गोयसा । कण्डलेष्ते जाव उवजञ्ज्॑ति से कण्णं भते । एवं वुचद्‌-- 
कण्लेष्से जाव उववञ नति १ गोयमा । ठेस्सटरणेसु संकिटिस्मणेयु संकिटिस्समाणेु 
कण्टरेष्सं परिणमडइ कण्लेस्सं परिणमहत्ता कण्ङेस्सेषु नेरण्ु उववज्जंतिः से 
तेणद्रण जाब - उचचवज्जंति । 

से नूं भ॑ते । कण्दटेस्से जाव ॒सुकरेस्से भवित्ता नीख्टेस्सेसु नेरडणु उववज्जंति ? 
हता गोयमा । जाव उचवज्ज॑ति, सं केण णं जाव उवबज्ज॑ति ? गोयसा । ठेस्सद्राणेषु 
संकिलिप्पमणेयु चा विखुज्फमणेमु वा नीख्लेप्सं परण नीख्ठेष्ं परिणमहत्ता 
नीलरेष्सेसु नरडण्सु उतरवज्जंति । से तेणद्रंण गोयमा । जाव - उत्रवजजंनि । 

से नूणं मते! कण्टलेम्े नीटटेम्से जाव -मवित्ता काञ्नेस्सिु नेर्डम्पु 


रेश्या-कोश १५६ 


उचवज्जंति ? एवं जदा नीट्टेस्माए तटा काञ्ेस्साए वि भाणियन्वा जाव- से 
तेणद्रुण जाव उववज्जंति । 
--भर्ग०्ग १२८? प्र १६-२१] प्र ६८६ 

छृष्णलेशी, नीललेणी वावत्‌ शुक्ललेशी जीव लेश्यास्थान मे मक्रिलष्ट होते-होते 
करम्णलेश्या मे परिणमन करता हया छृप्णलश्या मे परिणमन करके कृप्णलेणी नारकी मेँ 
एतन्न हौता ई । 

ऊष्णलेशी, नीनलेणी यावत्‌ शुक्नलणी जीव लेशत स्थान स सक्िलिष्ट अथवा विणुद 
दोते-दौते नीललेश्या मे परिणमन कररता टया नीललेश्या मे प्ररिणमन करे नीललेणी 
नारकी में उत्पन्न होता ६ । 

कृप्णलेणी, नीललेशी यावत्‌ शुक्लेशी जीव लेश्याय्थान मे सक्रिल्ट अयता विशुद्ध 
दोते-दोते कापोतलेश्या मे परिणमन करता हया कापोतलश्या मे परिणमन क्रक 
कापोतलेणी नारकी मे उत्पन्न होता ६ । 
६७ २२ देवौ मे उत्पत्ति .-- 

से नूं भ॑ते। कण्दटेस्से नीट जाव सुक्करेस्ते भवित्ता कण्टटेस्सेसु दवे 
उचवनञ्जंति १ दंता गोयमा। प्रं जहेव नेरडएयु पदमे शदे सए तहेव माणियन्तर! 
नीटटेस्पाए वि जहेव नेरख्याणं जदा नील्टेस्साए एवं जाव पम्हटेस्सेसु, सुक्र्येम्सेसु 
एवं चेव, नवर टेस्सष्णेसु विुज्फमाणयु विघुज्छमाणसु सुच्कटेम्सं परिणमट 
सुक्रेस्ं परणमङत्ता सुक्टेस्तेपु देतु उचवज्जंति, से तेणद्रण जाव ~ उववज्जंनि । 

मगर ण 4३}८उ२॥।} पर १४५ | ५ ६८2 

टष्णलेणी; नीलनेणी; यावन्‌ शुनलेणी जीव लेश्यास्थान समव्लिश्र दति दाते 
कृष्णलिश्या म॒ परिणमन करता हया दृष्णलेश्या मे पर्णिमन करक कृष्णनेणी ववाम 
उत्पन्न होता ह । 

करष्णल्ेणी, नीनलेगी यावत्‌ शुक्लनेणी जीव नेऽयास्थान स सक्र जयता विग्र 
हाते होते नीनलेग्वा में परिणमन करना ह्या नीललेषश्या मे प्ररिणमन करक नीलनेगी दध 
म उत्पन्न हाता ६। 

करृप्णल्ञेणी, नीलनेणी याषन्‌ शुक्ननेगी जीव नेख्यायानमे मम्ल अयता विधु 
ाते-हते कापाततेश्‌गा म॒ परिणमन करता टया तपोतनेश्यामे परिणमन क्रे कापान 
लेणी ठेवा म उत्पन्न हाता ह। 

डमी प्रकार तेजोलेश्या, पदूमनेश्या तया णुक्नजञेण्या कं सधन जानना| नेभ्नि 
ष्तनी विेपता कि नेङ्ास्थान न गिद्ध दाति-टाति शुक्लनेद्या मे परिपमन कगतादरजा 


णुस्तलेश्या म परिणमन >रकं गु्लल्नी देवौ म उन्न हाना ६। 


१६० केश्या-कीशं 


६८ समय च संख्या की अपेक्षा सलेश्षी जीव की उत्पत्ति, मरण 
अवस्थिति :- 


"६८१ नरक परथिवियो मे :- 

गसक १--इमीसे णं भंते। र्यणप्पभाए्‌ पुढवीए्‌ तीसाए निरयावास- 
सयसदहस्सेसु सलेज्जविस्थडेसु नरए्सु एगसमएणं >< > > केवदया काञरेस्सा 
उववज्जंति ८ > जहन्तेणं एकतो वा दो घा तिन्नि वा उक्रोसेणं संखल्ना काञरेस्सा 
उवज्जंति । 

गमक २--इमीसे णं मंते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए 1 
संखेज्विस्थउेसु नरणए्सु एगसमएणं > > > केवश्या काञलेस्सा उववद्रति 1 
जहन्नेणं एको वा दो वा तित्नि वा उक्रोसेणं संखेजा नेरङ्या उववदटर'ति, एवं 
सत्नीः असखन्नी न उववद्र'ति । । 

गमक २--इमीसे णं म॑ते । रयणप्पभाए पुटवीए तीस्राए निरयावाससयसदस्सेसु 
संखे वित्थडेसु नरपु > > > केवङ्या काञ्लेस्सा पल्नत्ता १ > > ८ गोयमा । 
८ >‹ > संखेल्ना कारुलेस्सा पल्नत्ता । 

दूमीसे णं भ॑ते। रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसदस्सेसु असंखेलञ- 
वित्थडेसु नरण्सयु ८ > > एव॑ जहेव संखेज्विर्थडेसु तिन्नि गमगा तहा असंखेल- 
विस्थडेसु तिन्नि गमगा । नवर असंखेल्ना भाणियनव्वा > > > नाणत्त' केत्सासु 
रेस्साओ जहा पठमसए । 

सक्छरप्पभाए णं भ॑ते! पुढवीए केवड्या निरस्यावास० पुच्छा } गोयमा । पणवी 
निरसयावाससयसदहस्सा पल्नत्ताः ते णं भ॑त्ते ! कि संखेजवित्थडा असंखेल्नवित्थडा ¢ 
एवं जहा रयणप्पभाए तहा सक्रप्पमाएविः नबरं असन्नी तिसु पि गमण्सु न भन्नह 
सेसं तं चेव । 

वादटुयप्पमाए णं पुच्छा † गोयमा । प्नरस निरयावाससयसहस्सा पर्नत्ताः 
सेसं जहा सक्षरप्पभाए नाणत्त' लेस्सासु छेस्साओ जदा पटमसए । 

पंकापभाए णं पुच्छा ? गोयमा । दस निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ताः एवं जा 
सक्घरप्पभाए नवर ओहिनाणी ओददसणी य न उव्वद्रति, सेसं तं चेव । 


धूमप्पभाए णं पुच्छा ¶ गोयमा ! तित्ति मिरयावाससयसहस्सा शवं जहा 


पंकप्पभाए । ि 
ताए णं मंते ¡ पुढवीए कव्या निरयावास पुच्छा ¢ गोयमा । एगो पूण 


नप सेसं ( | 
निरयावाससयसदहस्से पन्मत्ते, सेसं जदा पंकप्पभाए 


ठेश्या-कोशं १६१ 


अहेमत्तमाए णं भते । पुहवीण पंच अणरुत्तरसु मद्डमदाख्या जाव महानि- 

रणसु संखेन्वित्यडे नरए एगसमपएण केवघया उचवज्जंति १ ए जहा पंकपभाप्‌ 

नवर तिसु नाणेषु न उववज्जंति न उव्वट ति, पल्नत्तएु तहेव अथि, एं असंखेनल- 
वित्थडसु वि नवर असंखेल्ना भाणियव्वा । 

-भगण्गण ३३] उ | प ४से १८ प्रज ६५८६ स ६७८ 


रलपभा प्रश्व्री के तीम लाख नरक्रावामौमे जौ सख्या विस्तार वाले हे उनमे णक 
संमय मँ जघन्य से एक, दो, अथवा तीन तथा उक्कृष्ट से सख्यात करापोतलेणी नारकी उत्पन्न 
( गमक्र ९) होते ह, जघन्य से एक, दौ अथवा तीन तथा उक्कृष्ट से सख्यात करापोतलेशी 
नारकी मरण (ग०२) कोप्राप्होते षं, तथा सख्यात कापौतलेशी नारक्री एक समयमे 
अवस्थित (८ ग० ३ ) रहते दे। 

रल्प्रभा प्रथ्वी के तीस लाख नरक्रावासोमे जो असख्यात विम्तार वाने र उनमे एक 
समय मेँ जघन्य से एक, दौ अथवा तीन तथा उच्छरष्टसे असण्यात कापरातलेणी नारकी 
उत्पन्न (ग० १) होते हे, जघन्य से एक, दो अथवा तीन तथा उक्ृटस अमख्यात 
कापोतल्तेणी नारकी मरण (ग० २) को प्राप्न होते ह, तथा अमख्यात कापातलेगी नारी 
एक समय मे अवस्थित ( ग० ३ ) रहते ह । 

णकराग्रभा प्रथ्वी के परचीस लाख नरक्रावासो के सम्बन्यमे रल्तधमा प्र््री की तर्द 
तीन सख्यात व तीन अससूयात के गमक कहने । 

वालुक्राप्रभा प्रथ्वी के पन्द्रह लाख नरकरावामो के सभ्बन्धमे, जेसा गक्रसप्रमा प्रवी 
के आवासो के सम्बन्धमे कहा, वेमादी कना | लेक्रिन लेश्या--कापौत ओग नील 
क्न | 

पक्रभा प्रथ्वी के दम लाख नरक्रावासो के मम्नन्धमे, जेसा रकराप्रभा प्रभ्वी के 
आवासो के सम्बन्ध मे कहा, वेना ही कहना । लेकिन लेश्या-नील कटनी । 

धूमप्रभा प्रथ्वी के तीन लाख नरकावासौ क मम्बन्ध मे, जेसा पकप्रमा प्रणी क 
आवामोँ के मम्बन्ध मे कहा, वेमा टी कहना | लेपिन लेश्या--नीन ओर कृष्ण कदनी । 

तमध्रमा प्रथ्वीके परचन्यृन एक लाख नरकावा्मो के सम्बन्धमे, जेमा परक््रभा 
पृथ्वी के आवासो के सम्बन्ध में कहा, वेमा ही कहना । नेकिन लेश्या--द्ृन्ण कनी । 

तमतमाप्रभा प्रथ्वी के पच नरकावामोमे जो अप्रतिष्ठान नाम क्रा सरपराति व्रिन्लार 
वाला नरक्रावान है उमम एक ममथमे जघन्यस एकदा अथा तीन तथा उच्ृष्टम 
स्यात परम कुष्णकलेणी उत्पन्न (ग० ६) हाति हं, जयन्यमण्क; दा अथवा नीन तथा 
उच्छ से मरयात्त परम ङृप्णलतेगी मगण (ग० २) कोप्राप्ठ होते, तथा मस्या परम 
छप्णलेणी नारकी एक ममय मे यवस्थित ( ग० २ ) ग्हते ह। 


२९ 


१६० रेश्या-कोशं 


"६८ समय ब संख्या की अपेक्षा सरेली जीव की उत्पत्ति, मरण ओर 

अवस्थिति :-- 
"६८१ नरक प्रथिचियो मे :-- 

गमक १--इमीसे णं मंते! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयाचास- 
सयसदस्सेयु सखेज्जवित्थडयु नरण्सु एगसमएणं >< > > केवदया कार्टेस्सा 
उववज्ज॑पि ८ › जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि बा उक्छोसेणं संखेल्ना काञ्लेस्सा 
उवल्जंति । 

गमक २--इमीसे णं भ॑ते। रयणप्पमाए पुढबीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु 
संखेल्नयित्थडेसु नरण्सु एगसमपणं > ८ > केवश्या काडरेस्सा उववद्र'ति > > > 
जहन्नेणं एकतो वा दो घा तिन्नि वा उक्ोसेणं संखेल्ना नरया उवद ति, एवं जाव 
सत्नी, असन्नी न उववह्र'ति । । 

गमक ३--इमीसे ण॑ मंते! रयणप्पभाए पुटवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु 
संखेल्न वित्थडेसु नर्स > >८ > केवड्या कारलेस्सा पल्नत्ता १ >८>८ > गोयमा । 
‰ >८ > संखेल्ना काञ्लठेस्सा पन्नत्ता । 

हमीसे णं भ॑ते। रयणप्पभाए पुटबीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु असंखेन्- 
वित्थडसु नरपु ‹ >< > एतरं जहेव सखेल्वित्थडेसु तिन्नि गसगा तदा असंखेल- 
विर्थडेसु तिन्नि गमगा । नवर असखेल्ना भाणियव्वा > > > नाणत्त' लेस्साघु 
रेस्साओ जहा पटमसए । 

सक्छरप्पभाए णं भ॑ते। पुटवीए केवदया निरयावास० पुच्छा ? गोयमा । पणचीसं 
निरयावाससयसहस्सा पन्तत्ताः ते णं भंते ! कि सखेजलविस्थडा अस्खेज्नवित्थडा ? 
एत्र जहा रयणप्पभाए तहा सककरपमाएविः नवर असन्नी तिसु बि गमणएसु न भत्नद्‌, 
सेसं तं चेव 

वाट्ुयप्पभाए ण॑ पुच्छा ? गोयमा ! पल्नरस निर्यावाससयसहस्सा पन्ना; 
सेसं जहा सक्करप्पभाए नाणत्त' ठेस्सासु ठेस्साओ जहा पटमसए । 

पंकपपभाए णं पुच्छा १ गोयमा । दस निर्यावाससयसहस्सा पन्नत्ताः एवं जहा 
सक्रप्पभाए्‌ नरं ओदिनाणी ओदिदद॑सणी य न उव्वट ति, सेखं तं चेय । 

धूमप्पभाए णं पुच्छा ¶ गोयमा । तिन्नि निर्यावाससयसदस्सा एवं जदा 
पंकपभाए 1 

तसाए णं भते । पुढवीए केव्या निरयावास० पुच्छा ? गोयमा ! एगे पंचुण 
निरयाचासमयसहस्से पन्नत्त; सेस जहा पंकष्पभाए । 


लेश्या-कोशं १६४ 


अदेमत्तमाए णं भते । पुदवीण प॑चयु अण्रु्तरु महमदहाख्या जाव महानि- 

र्सु संखेन्नवित्यरडे नरए एगसमपएण केवध्या उचवज्जंति १ ण्व जहा पकःप्रभाण 

नवर तिसु नाणेसु न उववज्जंति न उच्चरति, पन्नत्तएसु तहेव अस्थि, एं असंखेज- 
वि्थडसु वि नवर असंखेज्ञा भाणियव्ा । 

-भगण्ण द] २।प्र स १५ प्र० ६८६ स ६७८ 


रत्तेयभा प्रश्वी के तीम लाख नरकरावामोमे जो स्यात विस्तार बाले हं उनमे णक 
समय मेँ जघन्य से एक, दो, अथवा तीन तथा उक्छरष्ट स ख्यात करापोतलेणी नारकी उत्पन्न 
( गमक १) होते ह, जघन्य से एकर; दो यथवा तीन तथा उक्छृष्ट स॒ मच्यात क्रापोतनेशी 
नारकी मरण (ग०२)कोप्राप् दति हं, तथा सख्यात कापोतलेणी नारकी एक समयमे 
अवस्थित ( ग० 3 ) रहते द | 

रल्प्रभा प्रवी के तीम लाख नरकरावामो मे जौ अमद्यात विस्ताराने ह उनम एक 
समय मे जघन्य से एक, ठौ अथवा तीन तथा उक्छष्टस अमख्यात क्रापातलेगी नारकी 
उत्पन्न (ग० १) होते हे, जघन्य से एक, दो अश्वा तीन तथा उक्छृषटमे अमच्यात 
कापौतलेणी नारकी मरण (ग० २) कोप्राप्र होते हं, तथा अमरूपरात कापौतलेगी नारकी 
एकर मसमय मे अवस्थित ( ग० > ) रहते हं | 

णकराप्रभा पृथ्वी कै पचीन लाख नस्कावासौ के सम्बन्धमे र्त्र प्रशवी कौ तग्ह 
तीन सख्यात व तीन अमखूयात के गमक कहने | 

वालुक्राप्रमा प्रथ्वी के पन्द्रह लाख नरक्रावासो के सम्बन्थमे, जेसा गकरराय्रभा प्रथ्वी 
के आवासो के सम्बन्ध मे कहा, वेमादही कहना] लेक्रिन लेश्या-कापौत बौर नीन 
कष्टनी | 

पकग्रमा प्रवी कै दम लाख नरक्रावामो के सम्यन्यमे, जमा गरकग्रमा प्रदी के 
यवासो के सम्बन्ध मे कहा, वेना ही कहना । लेकिन लेश्या--नील कटनी | 

धूमप्रभा प्रथ्वी के तीन लाख नरक्रावामसो करे मसम्बन्धमे, जेना पकप्रमा प्री क 
आवासो के सम्बन्ध मे कहा, वैमा ही कदना | लेकिन लेर्या- नीलन ओग ष्ण कनी | 

तमप्रभा प्रथ्वीके पचन्यृन एक लाख नरक्रावासी के सम्वन्धमे, जेमना पक््रभा 
परथ्वी कै आवासो के सम्बन्ध मेँ कदा, वैसा ही कना । लेकिन लेर्या-- दण कदनी । 

तमतमाप्रमा प्रथ्वी के पोच नरकावासोमे जौ अप्रतिष्ठान नाम क्रा सरयान विन्नार 
वाला नरक्रायान है उममे एक ममयम जघन्यस एकःदौ अथतातीन तथा उच्छृष्ट मस 
सख्यात्‌ परम दृष्णलेणी उत्पन्न (ग० 4 ) हाते ह, जवन्यनग्क; दी यथवा तीनतथा 
टद्छृमे मग्यात परम दृष्णलेणी मग्ण (ग०२)कोयाप्र तिदह, नेथा मस्यान परम 
ङृप्णलेशी नारकी एक नमय मे अवस्थित (ग० ३ } न्दते 

२९ 


१ 
११) 
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तिमनेमाणमा कृषी तं नो चर वररवो विन्तार सानि मगना है उनमें एक समयमे 
त्पन्ययण्वर दौ यका नीना क्लृ अमंहत फम्‌ कष्णतेणौ नास्की इद 
(गर) हति; उमन्सये एक, दा अधना तीन तथा उ स अरसंघ्यात प्रस 
छष्वलेणी नारके मन्यं (गय ) न्यप्र पतेर; तथा एक ममयम अतह्यात परस 
ए्णलेशी नारकी चवम्यत (गर ३) रतै । 

मात्वा मरन का अप्रतिष्ठान नकरावाग एक लाख मरोजन विस्तार बाताहत्था 
वराकी चार्‌ नरकाचाग असस्यात् यौजन विस्तार वाले रे} देखो-जीवा० प्रति ३।७२। 
प. | धरण रच्८ः तश्ाठाणन्स्धा ४] ड | सू २२६ । प्र" २४६ 


८२ दैवावामो म॑ :- 


चोसद्रीए णं भते ! अघुरकुमारावाससयसदस्सेसु संखेज्जविवत्यट्षु अ्ुए 
कमारावासेसु एगसमण्णं > > > कैबडया तेङलेस्सा उववज्ज॑ति > > > एवं जहा 
रयणप्पभाए तेव पुच्छाः तदेव वागरण । >८५८०८उब्बद्रतगा वि तहेव ८ > * तिप वि 
गमएु संखेज्जेसु चत्तारि लेस्साओ भागियव्वाओ, एवं असंखेल्जवित्यदयु वि नवर 
तिं घि गमपसु असंखिज्जा भाणियच्वा 1 प्र ५। 

केवद्या ण भंते। नागङ्कमारावास० एवं जाव थणियकुमारावास० नवं 
जत्थ जत्तिश्ा मवणा | ग्र ५। 

संलेल्जेसु ण मंते । वाणम॑तरावाससयसहस्सेु एगसमएण केवद्या वाण- 
म॑तरा उववज्जंति ९ एवं जहा असुरकुमाराण संखेज्जवित्थडेखु तिन्ति गमगा तहैव 
भाणियन्वा, वाणमंतराण चि तित्ति गमगा | प्र ५। 

केवइ्या ण॒ मंते। जोदसियविमाणावासयसहस्सा पन्तत्ता ¢ गोयमा । 
असंखेज्जा जोहइसियविमाणावाससयसहरसा पत्नत्ता; ते ण भंते। कि संखेज्जवित्थडा ०! 
एवं जहा बाणमंतराण तहा जोदसियाण वि तिन्नि गमगा भाणियनव्वा नवर एगा 
तेरुकेस्सा 1 र ८ । 

सोहम्मे ण भते । कप्पे बत्तीसाए विमाणावाससयसहस्सेु संखेज्जवित्थटेषु 
विसाणयु एगसमएण केवद््या ८ >८ > तेङलेस्सा उचवज्जंति ¢ ०८ ०८ % एवं जहा 
जोहसियाणं तिन्नि गमगा तदेव निन्नि गमगा भाणियन्वा नवर पिष वि संलेन्जा 
भाणियच्वा । > > > असंखेञ्जविरथडेसु एवं चेव तिन्नि गमगा, नवर तिदु वि गम- 
एं असंखेज्जा भाणियच्वा । >८८०८ एवं जहा सोहम्मे वत्तव्वया भणिया वहा ईसा 
वि छं गमगा भाणियव्वा) सणकुमारे ( वि ) एवं चेव > > > णवं जाव सहस्सारेः 
नाणत्त' विमाणयु रस्साघु यः सेसं तं चेव । थ ९०। 
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( आणय-पाणण्सु ) ण्वं संखेन्जव्रित्थटेसु तिन्नि गमगा जहा महम्सारे , 
असंखेलवित्थटु उववज्जंतेदु य च्यते च ग्वं चेव म॑खेज्जञा भागियव्वा | 
पन्नत्तेघु असंखेज्जा, > * > आरणच्चुण्सु ण्वं चेव जहा आणयपाणण्सु नाणत्त 
विमाणेसु णवं गेवेज्जगा वि । प्र ११। 


पंचसु ण भंते। जणुत्तरविमा्रसु संखेज्जवित्थडे विमाण ग्गसमण्ण ५ > > 
केव्या सुकलेम्मा उववञ्जंति पुच्छा तदेव, गोयमा । पंचसु ण अणुत्तरविमाणसु 
संखेज्जविस्थड अणुत्तरविमाण ण्गममण्ण जहन्नेणण्कोवा दौ वा तिन्नि वा उक्ोसेण 
संम्बेज्जा अण्त्तरो ववाइया देवा उवचजञ्जंति, ण्वं जहा मेतरेज्जविमाणेसु संखज्जव्रिव्ध- 
डु । »८ „८ > असंवेड्जविस्थट्यु वि णण न भन्नंति नवर अचरिमा अस्थि, सेसं जटा 
गेवेञ्जण्यु असंखेञ्जवित्थडेषु । प्र २३ । 


--मग० श १३|| उ ० | प्र ४८-१३ | प्रु० ६८० ८ 


असुरकुमार के चीमढ लास आबामौँमे जौ मख्यात विस्तार उलि हे, उनमे एक ममयर 
मँ जघन्य से एक, दौ अथवा तीन तथा उक्कृष्ट से सरूपात तेजोलेणी असुरकरुमार उन्न 
(ग० १) होति, जघन्यसे एक, दौ अथत्रा तीन तथा उत्कृष्ट से मर्याततेना 
लेशी अस्ुरकुमार मरण (ग०२)कोप्राप्रहोते हं, तथा मख्यात तेजोलेशी धमुरङ़मार 
एक ममय मे अवस्थित (गर 3 ) रहते हे। 
पसे ही तीन-तीन गमक कृष्ण, नील तथा कापोत लेश्या के मम्यन्ध मे कहने | 
असुरक्मार के चौमठ लाख आवासं जौ असद्यात विम्तार बाले हु, उनम ण्क 
समय मे जघन्थसे एक, दो अथवा तीन तथा उक्करष्ट से असख्यात तेनौनेशी अमुरवृमार 
उत्पन्न (ग० १) होति, जघन्वसे एक, टो अथवा तीन तथा उत्कृष्ट म अम- 
र्यात तेजोलेशी अषठरक्ुमार मरण (ग०२) कौ प्राप्ठहोते हं, तश्रा यमख्यात तेना 
लेणी एक समय मे अवस्थित ( ग० २) रहते ह | 
केसे द्यी तीन-तीन गमक कृष्ण, नील तथा कापोत लेज्या के मम्बन्ध में कटने। 
नागकुमार से स्तनितक्ुमार तक के टेवावामौं के मम्बन्ध मेँ अनुरङ्मार के देपायार्सा 
की तरह तीन सख्यात के तथा तीन अस्ख्यात कै गमफ़; टम प्रसर चारो नेज्या परर 
हं छ गमक कहने | परन्तु जिसके जितने भवन दते द उतने समक्ने चादरिण | 
वानन्यवर के जो सस्यात्‌ लाख विमानर्द व सभी सगयात विन्तारवब्राने रं उनम ण्ठ 
समय में जघन्यसे एक, दो अथवा तीन तथा उक्छृष्ट न सरयानतेतानेशी जानत्य उत्पन्न 
(ग० ९) हते रं, जघन्यनेण्, टा अथवा तीन तथा च्ष्छृष्ट ज सरग्रात नेतानेी 
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वानव्यंतर मरण (ग०२) को प्राप्र हते है, तथा संख्यात तेजोलेशी वानव्यंतर एक समय 
मे अवस्थित ( ग० ३ ) रहते है| 

एेसे ही तीन-तीन गमक कृष्ण, नील तथा कापोतलेश्या कं सम्बन्ध मे कहने | 

ज्योतिषी देवं के जो असंख्यात विमान ह वे सभी सख्यात विस्तार वाले दै | उनके 
सम्बन्ध मे तेजोलेश्या कौ लेकर उत्पत्ति, च्यवन ( मरण ) तथा अवस्थित्ति के तीन गमकं 
वानव्यंतर देवों की तरह कहने 

सौधमंकल्प देवलोक के वत्तीस लाख विमानौ मे जौ सख्यात षिस्तार बाले ह उनमे 
उत्पत्ति, च्यवन तथा अवस्थिति के तीन गमकं एक तेजोलेश्या को लेकर ज्योतिषी विमानौँ 
की तरह कहने | 

सौधमेक्ल्प देवलोक के बत्तीस लाख विमानं मेँ जो असंख्यात विस्तार वाले दै, उनमे 
उत्पत्ति, च्यवन तथा अवस्थिति कं तीन गमक एक तेजोलेश्या कौ लेकर कहने | इन तीनो 
गमकी मेँ उत्कृष्ट मेँ असंख्यात कहना । 

दशानकल्प देवलोक के विमानो के सम्बन्ध मेँ सौधमंकल्प की तरह तीन संख्यात 
तथा तीन असंख्यात के, इस प्रकार छः गमक कहने । 


इसी प्रकार सनत्कुमार से सहस्रार देवलोक तक के विमानौ के सम््रन्ध मँ तीन संख्यात 
तथा तीन असंख्यात के; इस प्रकार दः गमक कने } लेकिन लेया मे नानात्र कहना 
अर्थात्‌ सनक्कुमार से ब्रह्मलोक तक पदम तथा लातक से सहार तक श्ुक्ललेश्या कनी | 


आनत तथा प्राणत के जो संख्यात विस्तार वाले विमान द उनमें सदश्रार देवलोक की 
तरह शुद्ललेश्या को लेकर उत्पत्ति, च्यवन तथा अवस्थिति के तीन गमक कहने | जो 
अस ख्यात विस्तारवाले विमान ह, उनमे एक समय मे जघन्य से एक; दौ अथवा तीन तथा 
उक्कृष्ट से सख्यात उतपन्न (ग १) होतेह, एक समयमे जघन्यसे एक; दौ अथवा 
तीन तथा उत्कृष्ट से संख्यात च्यवन (ग० २) को प्रा होते ह , तथा एक समय मे असंख्यात 
अवस्थित ( ग० ३) रहते ह। 

आरण तथा यच्युत विमानावार्सौ मे, जेसे थानत तथा प्राणत के विषय मँ कदा, वैसे 
ही द्ध" हः गमक कहने | 

इसी प्रकार प्र वेयकं विमानावामौ के मम्बन्ध मेँ शुवललेश्या पर दः गमक आनत- 
ग्राणत्त की तरह कटने | 

पच अनुत्तर विमानो मेँ जो चार ( विजय, बौजयंत, जयत, अपराजित ) असंख्यात 
विन्तार बाले ह उन्म एक नमय में जघन्य से एक, ठो अथवा तीन तथां उच्छृ से स्यात 
शुकन्नेशि असुत्तर विमानावामी देव इत्पन्न (ग) होतेह, जघन्य मो णक) 
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टौ अथवा तीन तथा उच्छणरमे सख्यात शुक्ललेणी वलुनर विमानावासी ठेव ज्यवन 
(ग०२)कौम्राप् होते ह, तथा असस्यात शुक्ललेणी थनुनर विमानावामी दैव अवन्थित 
ग०२)} रहते ह 

सर्वाथमिद्ध अनुत्तर विमान जौ मख्यात विस्तार वाला टै उममे एकं ममय मे जघन्य 
से एक, टौ यथवा तीन तथा उक्ष मे मख्यात णुग्ललेणी अनुत्तर विमानावामी ठेव उतपन्न 
(ग० १) हीते हं, जघन्य मे एक, ठो घथवा तीन तथा उक्कृष्ट से मख्यात गुक्ललेणी 
अनुत्तर विमानावासी देव च्यवन (ग० २) को प्राप होते हं, तथा मव्यात ण्ुक्लनेणी 
अचुत्तर विमानावामी देव थवस्थित (ग० ३) रहते हें] 

अलुत्तर विमान का सर्वाथमिद्ठ व्रिमान एक लाख पीजन विस्तार वाल्ला तथा वाकी 
त्वार अतुत्तर विमान अमख्यात योजन विस्तार बाले ६ई। देग्यो--जीया० प्रति} उ२। 
स्‌.२९१३ | प्र° २३७ तथा ाणण्स्वा४। उ] सू>२६] प्रु २८६] 


६& सलेशी जीव ओर ज्ञान :- 
६६ १ मलेशी जीव मेँ कितने जान-घनान -- 

(क) सलेस्सा ण भते! जीवा करि नाणी० ? जहा सकाडया ( सक्राठया ण 
मंते ।! जीवा क्रि नाणी अन्नाणी १ गोयमा । पंच नाणाणि तिन्नि अन्नाणादर' भय- 
णाए--प्र० ३८) । कण्डटेस्मा ण अंते । जहा सडंटिया एवं जाव पम्हेम्मा (मड दरिया 
ण भते! जीवा कि नाणी अन्नाणी ? गोयमा। चत्तारि नाणाड' तिन्नि अन्नाणाद' 
भयणाए ~ श्र० ३५ ) । सक्कटेम्पा जहा सलेस्मा । अलेम्मा जदा सिद्धा ( सिद्धा ण 


भते । पुच्छा, गोयमा । नाणी नो अल्नाणी, नियमा पगनाणी केवटनाणी -ध्र०६५)। 
-भगमग्गणम८। उ २] प्र ६६-६५| प्र ५५५ 


सतेशी जीव में पौँच जान तथा तीन थनान की भजना होती है। कृष्णलेगी यातत 
पदुमलेशी जीव मे चार जान तथा तीन अजान की मजना रीती है| शुक्रललेशी जीवे 
पोच शान तथा तीन नान की भजना दती है । अलेभी जीव र्मे नियसमे णक केयलजान 
होता है। 

(ख) कण्ट्लेसे णं संते। जीवे कटु नाणु होज्जञा ¶ गोयमा । दतु वा तितुवा 
नरस वा नागम होन्जा, दोस होमणि आभिणिवोदियसुयनाण होज्जाः तिपु रामाणि 


अभिणिवोदियसयनाणथोहिनणदु होज्जा, अटवा तिसु टामाण जाभिणिवारिय- 
सयनाणमणपज्जवनाणसु होज्जा, चच्खु होमा आगमिणिवाटियसुयजारिमणयन्ज- 
वनाणेस टोडजा, एर जाव पण्ट्टेखे । सुच्कटेसे णं मत! जीव कट्सु नामु राज्जा ? 
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गोयमा । दोसुवात्तिसु वा चसु वा दोजजा, दोसु होमाणे अगभिणिवोहियनाण एव 
जहेव कण्लेसाणं तदेव भाणियव्वं जाव चडर्दि। एग॑मि नाणे होमणे एग॑मि 
केवटनाणे होज्जा । 

-पण्ण०्प १७] ८2] सू ३० प्र ५५ 


कृष्णलेशी जीव के दो, तीन अथवा चारज्नान होत, दौ नान होने सेमति- 
जान ओर श्रुतक्ञान होताहै। तीनज्ञान हने से मति, श्रुत तथा अवधिनान हौता है अथवा 
मक्त, श्रूत तथा सनःप्रयैव जान होता है। चार होने से मति, श्रुतः अत्रधि तथा मनःपर्यव 
जान हता है। इसी प्रकार यावत्‌ पदुमलेशी जीव -तक्र कहना | शुक्लेशी जीव के 
एक, दो, तीन अथवा चार ज्ञान हीते ह} यदिद, तीन अथवा चारज्ञानं हौं तो 
कृप्णलेशी जीव की तरह हीता दै । णक ज्ञान हौ तौ केवलनान होता है। 


ननु मनःपर्यवज्ञानमतिविड्ुद्धस्योपजायते कृष्णलेश्या च संक्िष्टाध्यवसायूपा 
ततः कथं कृष्णलेश्याकस्य सनःपर्यवज्नानसम्भवः ? उच्यते, इद्‌ लेश्यानां प्रत्येका - 
संख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्यध्यवसायस्थानानि, तत्र कानिचित्‌ म॑दावुभावान्य- 
ध्यवसायस्थानानि प्रमत्तसंयतस्यापि रभ्यन्तेः अतएव क्रष्णनीलकापोतटेश्या अन्यत्र 
प्रसत्तसयतान्ता गीयन्ते, मनपर्यवज्ञानं च प्रथमतोऽग्रमत्तस्तंयतस्थोत्पथयते ततः प्रमत्त- 
संयततस्यापि कभ्थते उति सम्भवति कृष्णठेश्याकस्यापि मन पयेवन्नानं । 


-पण्णभ्प १७८३] सूउ० | टीका 


मनः्पय॑बजान अति विष्ुद्ध को होता है तथा छृष्णलेश्या सं क्लिष्ट अध्यवसाय रूप दै, 
तव कृप्णलेश्या मे मनःपयेवज्नान केसे मम्भव ही सकता है? प्रत्येक लेश्या के अरुख्यात 
लोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय स्थान होते ई, उनमें किनने ही मंद रसबाले अध्यवसाय 
स्थान प्रमत्त संयत को भी होते ईह। अतः कृष्ण, नील, कापोत लेश्याए' प्रमत्तसंयत गुणस्थान 
तक दती है-णेसा अन्य ग्रन्थकारो ने कडा है। मनःपयंवजान प्रथम अग्रमत्तसंयत को 
हीता है तथा तत्पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत को भी होता है। अतः कृप्णलेश्यावाले कौ भी मनः- 
पयंनज्ञान सम्भव है| 


"६६२ लेश्या-विशद्धि मे विविध जान-मसुत्पत्ति :- 
-६६ > १ रेश्या-विशृद्धि से जाति-स्मरण ( मतिनान ) :-- 
क) तए णं तव मेहा ! सकेगा विदुज्फपाणीर्हिं जन्फवसाग्रेण सोदणरेणं सुभेणं 


परिणायेण तयावरणिल्नाणं कम्पराण व्रभोवसमेर्गं दटापोटसम्गणगतरेनणी करेमाणम्न 
सन्निपुन्वे लाइसरणे समुप्पलिन्धा । 
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(ख) त्‌ ण तस्स मेहस्म अणगारम्स समण्रस्म भगव्रओ महावीरस्म अंपिप 
एयमद्र सोच्वा निसम्म सुमरि परिणामेहि पमस्येहि अज्मचसाणहि लेस्माहि 
विुज्फमाणीदि तयावरणिञ्जाण कम्माण खयोवसमरेणं ईहापोहमम्गणगवेमण 
करेमाणस्स सन्निपुच्वे जासरणे समुग्पन्ते । 

-णाया० र १।अ १] च्‌. 2२ 25 | प्र० ६५७० ५२ 

(ग) तए ण तस्स सुदंसण्रसम सेद्धिस्म समणस्स भगव महावीरम्म अंतियं 
एयम्र सोचा निसम्म सुभेण अज्पवरसाणेणं सुभण परिणामेण केम्मािं विसुज्मा- 
साणीहि तयावरणिल्नाण कम्माण खओवसमेणं दापोहमग्गणगवेमण करेमाणस्त 
सन्निपुन्बे जा्रसरणे समुग्पन्ते । 

--भग० श 4६] उ “$| प्र ५ | प्र ६५ 
लेश्या का उत्तरात्तर विशृदढध होना जाति-स्मरण-जानकी प्रापि मे एक आवश्यक 
अगर) 
६६ २२ लेश्या-विशुद्धि स अवधिनान .-- 

(क) आणंदस्स समणोवासगस्म अन्नया करयाह सुभेण अन्मवमाणण 

सुभेण परिणमेण लेस्माहि चिसुञ्ममाणीहि तयाचरणिन्नाण कम्माण खओोवसमेण 


ओदटिनाणे सम्पन्ने । 
-उवा० य ८) घृ ९२] प्र ८4२५ 


लेश्या का उत्तरोत्तर विशुद्ध होना अवधिनान की प्राप्तिमे भी एक यावश्यक 
अग) 

(ख) ( सोधा क्विस्स ) तस्म ण अद्रम॑अद्रुमेण अनिगरिवत्तेण तवोाकम्मेण 
अष्पाण यवमाणस्त पगद्मदयाए्‌, तहेव जाव (> > > लेम्मादहि विसुन्ममाणीहि 
विसुन्फमाणीहि * > > ) गवेसण करेमाणम्म ओदिनाण समु पञ्ज । 

--भमगभ्ण६।उ ३) प्र २८] प्रु ५८० 
ध्रखाकेवली कै अवधिज्ञान कै प्राश्निक ममय लेया की भी उनगेत्तत पिरशु 
होती ई । 
६६ २३ लेरया-विणुडि स विभग जजान - 
तस्स ण (अमोघा कवटीस्स ण) मते । छद्र्द्रेण >>> अन्लया कया सुभण 
अङ्मवसाणेण, सुमेण परिणामेणः लेस्माहि विमुज्ममाणीटि विमृज्छमाणीदि तया- 
घरणिज्लाण कम्माण खञवसमेण टउहापोदहमग्णणगवसण करेमाणम्म व्रिभगे नाम 


अत्ता समुप्पज्जड्‌ 1 
-मगर्न&।उ ३८ थर ६२१।१० ५० 
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लेश्या का उत्तरोत्तर विशुद्ध होना चिमंग अजानकी म्रा्ठिमे श्युम अध्यवसाय ओर 
शुम परिणाम क साथ एक आवश्यक अग है | 


६६ ३ सल्तेशी का सलेशी को जानना व देखना :-- 


१ वि्ुद्ध-अविुद्धलेशी देव का विशुद्ध-अविशुद्धलेशी देव देवी को जानना व 
देखना :-- 
अविसुद्धलेसे ण भ॑ते ! देवे असम्मोहएण अप्पाणएण अबिसुद्धलेसं देवं, देवि 
अन्नयरं जाणड, पास्‌ १ णो तिणद्रं समदं (१) 
एवं अबिसुद्धटेसे देवे असम्मोहएणं अप्पाणेण विसुद्धलेसं देवं (२) । 
अविसुद्धलेसे सम्मोदर्णं अप्पाणेण अवियुद्धलेसं देनं (३) । 
अविसुद्धटेसे देवे सम्मोहएण अप्पाणेण विसुद्धलेसं देवं (४) 
अविखुद्धलेसे सम्भोदयाऽसम्पोहएणं अविुद्धलेसं देवं (५) । 
अविमुद्धलेसे सम्भोदयाऽसम्भोहएण विसुद्धलेसं देवं (६) । 
विपुद्धेसे असम्भोहएण अविसुद्धलेसं देवं (७ । 
विुद्लेसे असम्मरोदएणं विसुद्धलेसं देवं (८) । 
विसुद्धकेसे ण भ॑ते देवे सम्मोहएण अविसुद्धलेसं देवं जा ”३ ? हंता, जाणड (€) 
एवं विसुद्धलेसे सम्मोदएण विसखद्धलेसं देवं जाणई ? हंता, जाणइ (१५) । 
विसुद्रलेसे सम्मोहयाऽसम्मोहएण अविषुद्धलेसं देवं १ (११ 
बिसुद्धरेसे सम्मोहयाऽसम्मोहएण चियुद्धलेस देवं ¢ (१२) । 
ए हेद्टिल्लएदिं अटि न जाणद्‌, न पासई , उव रिल्छरदहिं चदि जाण्‌, पास्‌ 
-भगथ्श ६) उ £| प्र ७-१० | ¶५ ५०६ ७ 


अविशुद्धलेशी देव॒ अनुपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्धलेशी देव व देवी कौ या ठोनौ मे 
मे किमी एक को नही जानता ई, नही देखता रै (९) । इसी प्रकार अ विुद्धलेश्यावाला 
देव सतुपयुक्त आत्मा ढारा विशुदधलेशी टेव; देवी व॒ अन्यतर कौ नदी जानता ह, नही 
देलता ई (र) अविशुद्धलेश्यावाला देव उपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुढलेशी देव, देवी ब 
जन्यतर को (२), अविशुद्धलेश्यावाला देव उपयुक्त धात्मा द्वारा विश्युद्धलेशी देव, देवी वा 
अन्यनर्‌ को (४), अकिजयुदलेश्यावाला देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा द्वारा अविगुलेशी 
दव, देवी वा अन्यतर को (५), अव्ि्ुद्धलेश्यावाला देव॒ उपयुक्तासुपयृक्त आत्मा हारा 
विदुद्धल्णी देवर दवी वा अन्यत्र करौ (६), प्रिश्युद्धलेशी ठेव यनुपयृक्त यात्मा द्वारा यविशुद्- 
; ठक, दक वा अन्यनर नो (<) तथा तिुदधनेशरी दव अनुपयुक्त यात्मा दारा विशुदरलेश्री 
द) दव वा उन्यनर जो नहौ जानना ई, नयी देखठा ह (=) । 
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विणुडलेशी दैव उपरक्त यसमा द्वारा अविशुद्नेशी देव; देवी वा यन्परतर कौ जानता 
दै, देखता ६ (६ )। 

विशुद्धलेसी दैव उपयुक्त यात्मा दाग विश्युदलेणी देव; देवी वा अन्यतर क्रौ जानता 
है, देखता है ( १० )। 

विष्रुदधनेशी देव उपयुक्तामुपयुक्त आत्मा द्वारा यव्िणुदधलेशी देव) देवरी व उन्यतर 
को जानता दै; देखता दै ( ‹१)। 

विष्युदलेणी देव उपगुक्ताजुपयुक्त यात्मा दारा वि्ुदलेशी दैव, देवी व अन्यतर करो 
जानता 2, देखता ६ ( १२) । 

प्रथम के थर विकर््पोमे न जानना, न देखतादै, शेषके चार विकल्पो में 
जानता ई, देखता ई । 

नोर -अविशुदढलेणी का टीकराकारने अविणुरलेशी विमगनानी देवः अर्थ कि 
है] यन्यतर का अर्थं टानों मेस एकः होता है| असम्मोहएण अप्पाएणः क्रा अथं 
रीकाकार ने अनुपयुक्त आसप्मा क्रिया ई । 

टीका-एभि. पुनश्चतुरभिर्विकल्पेः सम्यग्ष्टित्वाटुपयुक्तत्वानुपयुक्तरवाच्च 
जानाति, उपयोगानुपयोगपक्षि उपयो गाशस्य सम्यराानहेतुत्याटिति । 

शेप के चार विक्रयो मे विशुद्धल्ेशी देव सम्यगृृष्टि होने के कारण उपयुक्ताचुपयुक्त 
आत्मा हौनै पर मी जानता व देखता ह , क्योकि सम्यगूनान हने के कारण उपयोगाचुप- 
योग मे उपयोग कायण अधिक होता है। 


६६ ३२ विश्ुद्ध-अव्रिश्युदलेणी अणगार का विशुद्ध-यविणुद्र लेश्याबाले देव-देवी को 
जानना व देखना .-- 


अवियुद्धलेस्से णं भ॑ते 1 अणगारे असमोहणण अग्पाणेण अचिसुद्धलेम्सं देनं 
देवि अणगारं जाणड्‌ पासद्र १ गोयमा । नो इण्टर समद्र । (१) 

अविसुदलेस्से ण भते! अणगारे असमोहएण अग्पाणएण वचिसुद्रटेस्सं देवं 
देवि अणगारं जाणद पासड़ ? गोयमा । नो उण समद्र \ (२) 

अचिसुद्धेस्से ( णं अते 1 ) अणगारे समोदएण अष्पाणेण अचिसुद्धेस्सं देवं 
देचि अणगारं जाणड्‌ पासड़  गोयमा । नो उण समदं । (2 ) 

अविसुद्धटेस्से ( णं भते । ) अणगारे समोदएण अग्पाणेण विसुद्धछेम्सं देवं देवि 
अणगारं जाणइ पास ९ ( गोयमा । ) नो दइणट्र ममर । (£ ) 

अवियुद्धरेस्से ण मते ! अणगारे समोहयाससोहण्ण अग्पाणेण अविुद्धलेम्मं 
देवं देवि अणगारं जाणड पास ? ८ गोयमा 1 ) नो उणु समद्र । (५) 

> 


मतकमर परपाेणः विनु्ेमं 
व वाग ददद आपा) न नप्‌ 1 (६) 

५ > च 97१ { रेव शु "यपाप उम्र 
भथ रम ज सकत सा रर प अिनुम्सेण (ध) भाल 
वभ चनं विमृद्न ज्णद ^ि < ^+-नवमी भ (पन्ता क्ण यिमु्नेम्ये भ े। 


समति नमोन्तो वा निपद्य दयं रतिं अगारं जप 
पाय 9 हमा जाय वा} (१६) 
न प्रा 3} 1 मु १०३ १२९४ 
व त वुदसी य, देती दषा अगारकी 
नम दुम न्लो- (र 1} सकिदय तता वनमन्ये आलाने विदु 
(111 7. ८५) } भविनुद्येमी यममर समव 
पष्मा > प्नुदरस द, दनो तथा ददात त आमिनाने पतता महौ ई(२)) 
रवनुदनेम कलया भन्तं क्र | शुष्य 2 ती मगरो अतगप्र को जान्व 
व दनान (८ ५)) पतिगुध्समी मवम सनग्हतानमनरत आसा से अदं 
क थमी तया पतमान क जना त दना न £(५)। जिद चमा 
वमत्ताननदत (प्रमा > समुदनेगी दे, देती सथा भगार कौ जानता देखा 
नदो ६(६)। 
र्मी प्रग्र विुटननणी अणगार 7 तः आलातं कहने पिन जानता है तथा देन 
पसा कलना | 
१ 
नाट :-टीकाक्रार शी मयनिरिने अनमनतना अथे वेदनादिसयुद्षातर 
तथा ममवहत का अर्थ वरनादिगुूवाति गत. करिया ह| समवहतासमवहव १ 
अथं किया द-"चदनादिगञुद्घातक्तियावरिष्टौ न त परिपूर्णं समवहतो नाप्यतमवहतः 
सथा | मलयगिरि ने किमी मूल टीकाकार करौ उक्ति दी १ --शौभनमशौमन बा 
यथावद्िशुद्धलेश्यो जानातिः सञुद्घातोऽपि तस्याप्रतिवन्धक एव ।* लेकिन मगवी 


४, 
टीकाकार श्री अभयदेव सूरि ने “असमोहएणं अप्पाणेणः का अर्थं शतुपुकतेनास 
कया है | 


२९ ६३ भावितात्मा बणगार का सकर्मलेश्या का जानना व देखना -- | 

जीचं अणगारे ण भते । मावियप्पा अप्पणो कम्मरेस्सं न जाणह्‌, न पासह तं 

4 सकम्मले्सं जाण्ड्‌; पासड्‌ ? हता गोयमा। अणगारे णं माविय 
जाव पासद्‌ । 


--मग० श ९४।उ६।प्र१। १५.५२ 
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विष्ुटलेशी देव उपयुक्त आसा द्वारा अविशुदनेशी देव; देवी वा अन्यतर करौ जानता 
&, देखता ई (€ )] 

विशुद्धलेशी देव उपरक्त आत्मा द्वारा विशद्धलेशी देव, देवी वा अन्यतर करो जानता 
दै, देखता ई ( १० )। 

वि्ुद्लेशी देव उपयुक्ताचुपयुक्त आत्मा द्वारा अवरिशुडलेणी देव, द्वी व अन्यतर 
को जानता है, देखता ६८ ११ )। 

विशुदधलेशी देव उपगुक्ताुपयुक्त आत्मा दारा विणुडलेशी देव; देवी व अन्यतर कौ 
जानता ६, देखता ६ ( १२) । 

प्रथम के याठ विकल्पो मे न जानतादहै, न देखतादै, शेषके चार विकल्पीरमे 
जानता दै, देखता ₹ै | 


नोट :--यविष्युडलेणी का टीक्राकार ने यविश्ुदलेणी विभ गजानी देवः अथं किख 
है] अन्यतर का अर्थं दोनो मेँ से एकर होता दै। असम्मोहएण अप्पाएणः का अथं 
टीकाकार ने अनुपयुक्त आप्मा किया है | 


टीक्रा--एमि. पुनश्चतु्भिविकल्पंः सम्यग्टप्टित्वादुपयुक्तत्वानुपयुक्तःथाच्च 
जानाति, उपयोगानुपयोगपक्षे उपयोगाशस्य सम्यगन्नानहेतुत्यादिति । 

शेप के चार विक्रमो मे विशुद्धलेशी देव सम्यगृहष्टि हने के कारण उपयुक्ताचुपयुक्त 
आत्मा होने पर भी जानता व देखता है , कयौक्रि सम्यगृज्ञान होने कै कारण उपयोगानुप- 
यौगमे उपयोग का अश अधिक होता है] 


६६ ३.२ विशुद्-अविश्युदलेशी अणगार का विणुद्र-गविशुद्र लेश्यावाले देव-देवी को 
जानना ब देखना :-- 


अचिसुद्धलेस्ते णं भते । अणगारे असमोहएण अग्पाणेण अविसुद्धटेस्सं देजं 
देवि अणगारं जाणद्रू पास १ गोयमा । नो दण समदं । ( १) 

अविसुद्धरेस्से ण भते । अणगारे असमोदएण अष्पाणएण विदुदरेस्सं देवं 
देवि अणगारं जाणइ पाखड्‌ १ गोयमा 1 नो इ्णद्ं समद्र । (२ ) 

अविसुद्लेस्से ( णं भते । ) अणगारे समोहएण अप्पाणेण अविसुद्धटेस्सं देवं 
देवि अणगारं जाणद्‌ पास १ गोयमा । नो इणद्ं समदं । (३) 

अचिसुद्धलेस्से ( णं भते । ) अणगारे समोहएण अ्पाणेण व्रिघुद्रेस्सं देवं देवि 
अणगारं जाणदू पाखई्‌ १ ( गोयमा 1 ) नो इणष्टं समदं । (४ ) 

अविसुद्धलेस्ते ण भ॑ते ! अणगारे समोहयासमोहएण अग्पाणेण अविसुदधरेस्सं 
देवं देवि अणगारं जाणह्‌ पासद्‌ १ ( गोयमा 1 ) नो दण समद्रु । ( ५) 


>२ 
५ ५. 
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अविसुद्धलेस्से ( णं भते 1 ) अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेण विसुद्धलेस्सं 
देवं देवि अणगारं जाणड्‌ पासइ्‌ १ ( गोयमा ! ) नो इण समद्र । (६ ) 
विघुद्धलेस्से णं भते ! अणगारे असमोहएण अप्प्राणेण अविसुदधरेस्सं देवं 
देवि अणगारं जाणइ पास ¶ हंता जाणइ पासद्‌ जहा अविसुद्धलेस्सेण (छ) आखा- 
चगा एवं विसुद्धलेस्सेण वि छ आलावगा भाणियव्वा जाव विसुद्धलेस्से ण भते । 
अणगारे समोहयासमोहएण अप्पाणेण विसुद्धलेस्सं देवं देवि अणगारं जाण्‌ 
पास्‌ ? हंता जाणड्‌ पासद्‌ । ( १२) । 
जीवा प्रति) उ २) सू. १०३) प° १५६ 
अविष्ुद्धलेशी अणगार यसमवहत आत्मा से अविश्ुद्धलेशी देव, देवी तथा अणगार को 
जानता व देखता नहीं है ( १ )} अविशुद्धलेशी अणगार असमवहत आत्मा से विशुदधलेशी 
देव; देवी तथा अणगार को जानता व देखता नही है (२) } अविशुद्धलेशी अणगार समवहत 
आत्मा से अविष्ुद्धलेशी देव, देवी तथा अणगार को जानता व देखता नदय है(३)) 
अविशुद्धलेशी अणगार समवहत आत्मा से विक्ुद्धलेशी देव, देवी तथा अणगार को जानता 
व देखता नही है ( ४) अविष्ुद्लेशी अणगार समवहतासमवहत आत्मा से अविशुद्ध 
लेशी देव, देवी तथा अणगार को जानता ब देखता नही दै (५) | अविश्ुदधलेशी अणगार 
सम॑वहतासमवहत आत्मा से विशुद्धलेशी देव, देवी तथा अणगार को जानता व देखता 
नही है (६ )। 
इसी प्रकार विशुद्धलेशी अणगार के छः आलापकर कहने लेकिन जानता है तथा देखता 
६ै-एेसा कहना । 
नोट :-टीकाकार श्री मलयगिरि ने असमवहत का अथे वेदनादिससुदूघातरदितः 
तथा समवहत का अथं वेदनादिमसुदुघाते गत्तःः किया दै। समवहतासमवहत का 
अथं किया है--धेदनादिससुदुधातक्ियानिष्टो नतु परिपूर्ण समघ्रहतो नाप्यसमवहतः 
सवथा |” मलयगिरि ने किमी मूल टीकाकार की उक्तिदी है -“शोमनमशोमन वा वस्तु 
यथाषद्धिशुद्धलेश्यो जानातिः सञ्जद्घापोऽपि तस्याप्रतिवन्धक एव ।* लेकिन भगवती 
के टीकाकार श्री अभयदेव सूरि ने “असमोहएण अप्पाणेणः करा अथं अनुपयुक्तेनात्मनाः 
क्या दै। 
६६ ३३ भावितात्मा अणगार का सकर्मलेश्या का जानना व देखना :-- 
अणगारे ण भते! माचियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सं न जाणद्, न पास्‌ तं पुण- 
जीवं सरू्ीं सकम्मरेस्स जाणद, पासद्‌ १ हता गोयभा । अणगारे णं मावियप्पा 
अष्पण्णो जाच पास्‌ | 
--भगथ्य॒ १५} ६। प्र ९ { १० ७०६ 
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४ 


भावितात्मा अणगार अपनी कमलेश््याकौ न जानता टे, न देखता £ | परन्तु 
मसी मकमलेश्या को जानता ई, देखता ह | 

टीकाकार कहते ह -ध्मावितात्मा बणगार छृदुमस्थ हने क कारण जानादरणीयादि 
क्मके योग्य अथवा कमं मम्बन्ध छ्प्णाटि लेश्याथों को नही जानता 8 , क्योकि कर्मद्रव्य तथा 
लेश्याद्रव्य चति सष्धम हानेके कारण छृदमस्थ कै जान हारा यगोचर {-- प्रन उह अणगार 
कमं तथा लेश्या बाले तश्रा शरीर युक्त आत्मा कौ जानता £ , क्योकि गरीर चक्षु इन्द्रियं त 
हारा ग्रहण हौता है तथा थआप्माक्रा णरीर के माथ क्वचित्‌ अभेद इमनिये उमस 
जानता ह} 
६६ ४ मलेगी जीव यौर जान व्रलना :-- 





६६ ४ १ मलेणी नारकी शी जान तुलना: 

कण्ट्लेस्ते ण मते । नेरप्‌ कण्दलेखं नेर पणिहाण्‌ ओटिणा लव्वभौ स्मता 
समयिदखोएमाणे समभिदोण्माण केवदयं चेत्त' जाणह़, केवट चेत्तं पाम † गोयमा । 
णो वहुयं खेत्तं णो दूरं खत्तं जाण़, णो वह्यं खेत्तं पाम, णो दूरं पत्त 
जाणष्रः णो दूरं खेत्त॒ पाम, ऽत्तरियमेव खेत्त' जाण्ड़, रत्तसियमेव 
खेत्त' पास! सै केण्डरुण भंते। एत्वं बुच्च--कण्दलेसे ण नेरदप तं 
चेव जाव इत्तरियमेव खेत्त' पास ९ गयमा । से जदानामए के३ पुसति बरहममर- 
मणिज्जंसि भूमिभागंसि छिच्चा सव्वओ समता समभिटोएज्जा, तए ण से पुरिसे 
धरणितल्गयं पुरिमं पणिहाए सव्वओ सम॑ना ममभिदोएमाणे समभिदोण्माण णो 
वह्यं ग्वेत्त' जाव पाम, जाव इन्तरियमेव खेत्त' पासड, से तेणटरूण गोग्रमा । प्व 
वुच्चर्‌ -कण्ठटेते ण ॒नेरध्य्‌ जाव इत्तरियमेव सैत्त' पासड । नीद्लेसे ण भते । 
नेरद्रए कण्टठेसखं नेरयं पणिहाय ओहिणा सन्वओ मर्मता समभिदाण्माण 
समभिलोएमाणे केवघ््य चत्त जाणडः केव सेत्त' पास? गोयमा। 
वहुतसागं॑खेत्त जाण, वहूतसागं खेत्त' पास, दृरतरं ेत्त' जाणई दृरलरं 
खेत्तं पास, वितिमिरतरागं येतत जाणडः, वितिमिरतरागं स्वेत्त पाहः 
विघुद्धतसरागं चेत्त' जाणः, विषुद्धतसा्गं खेत्त' पास । से केणद्रण मंते । णवं वुच्चः 
--नीट्रेसे ण नेरथ्प कण्हेर नेरद्यं पणिहाय जाव विसुदटतराग ग्ेत्त जाणठ 
विसुद्धतराग खेत्त' पास ‰ गोयमा । से जहानामण केढ पुरि बद्ुनमरमणिज्जाथा 
भूमिभागा ज पन्चयं दुरूदित्ता सन्वओ समता ममभिलोण्ञ्जा, तण्ण मे पुरिमि 
धरणितदछायं पुसिमि पणिहाय मच्वथो समता समभिन्टोण्माण मममिच्ण्माण 
वहतरागं चत्त जाणटए़ जव विसुदतराग ग्वेत्त' पामडगमे तेण्ट्रण गोयमा। एत्र 
बुच्चइ--नीलञ्ये नेर्‌ कण्ट्नरेस जाय वरिमुदतगाग गेत पाश। ताच्नम्मयण 
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मंते । तेरइए नीख्टेस्सं तेरडयं पणिहाय ओरिणा सव्वओ स्म॑तता सम्रभिलोएमाणे 
समभिखोएमाणे कैवश्यं खेत्त' जाणइ पासद्‌ १ गोयमा ! बहुतरागं खेत्तं जाणई पास 
जाव विसूद्धतरागं खेत्त' पासइ । से कण्णं भते ! एवं वुच्चद- काडलेस्से ण 
नेरइए जाव विसुद्धतरागं चत्त पास ? गोयमा। से जदानामए केह पुरिसे 
बहुसमरमणिञ्जाओ भूमिभागाओो पन्वयं दुरूहडइ दुरूहित्ता दो वि पाए उच्चाविया, 
( वृत्ता ) सव्वओ समता समभिलोएल्जा, तए णं से पुरिसे पच्वयगयं धरणितस्र्यं 
च पुरिस पणिहाय सव्वओ स्मता समभिखोएमाणे समभिरोएमाणे बहूतरागं खेत्त' 
जाणः, बहुतरागं खेत्तं पास जाव वितिभिरतरागं खेत्त' पाख, से तेण्रणं गोयमा । 
एवं बुच्चह - काञ्टेस्से णं नेर्ए नीच्षेस्छं नेरडयं पणिहाय तं चेव जाव वितिभिर- 
तरां खेत्तं पास ॥ --पण्ण०प १७]२३। सू. २६ | पर ४४५४-१ 
कृष्णल्ेशी नारकी कृष्णलेशी नारकी की अपेक्षा अवधिज्ञान द्वारा चासो दिशां म तथा ` 
चारौ विदिशाभौं मे बहुत ( विस्तृत ) क्षेत्र को नह जानता है, वहत क्षे कौ नही देखता है, 
दूर कषित्र को नदी जानता दै, दुर क्षेत्र को नहो देखता है, क्छ कम-अधिक क्षेत्र को जानता 
ह, ङु कम-अधिक क्षेत्र को देखता है । जसे -यदि कई पुरुष बरावर समान तथा रमणीक 
भूमि भाग पर खडा हौकर चारो तरफ देखता हौ तो कह पुरुष प्रथ्वीतल मँ रहनेवाले पुरुष 
की अपेक्षा चारो तरफ देखता हा बहुतर क्षेत्र तथा दुरतर क्षेत्र को जानता नदो है, देखता 
नहो है। कु अल्पाधिक क्षेत्र को जानता दहै, दैखता दै | इसी तरह कृष्णलेशीः नारकी' 
अन्य कृष्णलेशी नारकी की अवेक्षा कुद अल्पाधिक क्षेत्र को जानता है, देखता दै । 
नीललेशी नारकी कृष्णलेशी नारकी की अपेक्षा अवधिजान द्वारा चासो दिशार्थो 
मँ तथा चारौ विदिशाथौं मँ देखता हआ अधिक्रतर क्षेत्र को जानता है, 
देखता है| दूरतर क्षे को जानता है, देष्वता दै, विशुद्धतर क्षेत्र को जानता रैः 
देखता है, जेसे--यदि कोई पुरुप बरावर वहूसमं रमणीक भूमि-भाग से पचत पर 
चढकर चारो दिशाओं व॒ चारौ विदिशाओं मै देखता हौ तो बह 
पुरुष पृथ्वी तलत के ऊपर रदे हुए पुरुष की अपेक्षा चारों तरफ अधिकतर क्षत्र को जानता दै, 
देखता.दै , दूरतर क्षेत्र को जानताहै व देखता दै, विष्ुदधतर क्षे्को जानतादैव 
देखता दै। 
` कापोतलेशी नारकी नीललेशी नारकी की अपेक्षा अवधिज्ञान द्वारा चारीं दिशां व चारौं 
विदिशां मँ देखता टया अधिकतर क्षेत को जानता है व देखता & ; दूरतर क्षेत्र कौ जानता 
है व देखता £ ; विशुद्धवर कषे को जानवा टै व देखता £ । जेसे--कोड पमरष वरावर सम 
रमणीक भूमि से पेठ पर चकर तथा दोनो पर ऊँचे ठाकर चारों दिशाथो मेँ तथा चारौं 
विदिश्वायोमें देखता हो वो वह पुख्प पवत पर चदे हए वथा प्रथ्वीतल पर खद रए पुख्पौः कीं 


टेल्या-कोश १७३ 


पेक्षा चासं दिशाथौं मेँ तथा चारौं विदिशायो मे यथिकतर पे कौ जानता ‡ उ देमता 
दै, दूरतर क्षेत्र कौ जानता, देखता ६, वि्ुढतर क्षेत्र कौ जानता? व दता £| 
७० सलेद्ी जीव ओर अनन्तर भव में मोक्ष प्रापि : - 
७० ९ कापोतलेशी जीव की अनन्तर मव मेँ मोक्न घ्राति ~ 
से नृण भंते। काञज्स्से पुदविकादए्‌ काञरेभ्सेर्हितो पुटविकारर्णतौ 
अणत< उच्चटा माणुसं विग्गदं टम माणसं विग्गहं खमसत्ता केवट वर्हि वुन्भट 
फेवटं वोहि वुज्मछत्ता तथो पच्छा सिज्फढ जाव अतं करे १ दता मागं दियपुत्ता । 
कारेस्से पुटढविकाडर्‌ जाव अंतं क्रेड । 
से नण भते। काञ्टेस्से आउकादरए काञ्लेमस्ते्हितो आउकरषरदितो 
अणतरं उव्वष्ि्ता माणुसं॒विग्णदं मद माणसं विगाहं टभटत्ता वेवं वर्हि 
वुल्म, जाव अतं करेढ ¶ दता साग॑दियपुत्ता । जाव अतं करे । 
से नूण भते । कारलेस्से बणस्मदकाटए एं चेव जाव अतं कर । 
भगस ण ९६] उ३} प्र? स ३] प्र ७६६ 
कापौततलेणी प्रथ्वीकायिक जीव कापोतलेणी प्रध्वीकायिकर योनिरोमरणकौा प्राप्र 
हौकर तदनन्तर मनुप्य के शरीर को प्राप करतार, मनुष्य णरीर कौ प्राप्न करके केवनजान 
को प्रप्र करता है तथा केवलवोपिको प्रा्ठ करनेके वाद मिद्ररौताद यावत मवं दुष 
कात्‌ करता है। 
कापौतल्तेशी यपृक्रायिक जीव कापौतलेशी यपकायिकर योनिम मरणक् प्राप होर 
तदनन्तर मचुष्यके णरीरकौ प्रा करता, मनुस्य णरीरक्रो प्राप्त करक, पेय॒लनान 
कौम्राप्र करता है तथा कैवलनान कौप्राप्र ऊरनेके वान मिद्ध होतार, याउत्‌ स्यदो 
का यन्त करता ट| 
कापौतलेणी वनस्पत्िकायिकं जीव कापौतलेशी बनम्पतिफायिफ समानिम मण्णा 
प्राप्र होफर तदनन्तर मनुष्य के शरीरको प्राप्न करतार, मनुप्य गरी ता प्रात कग 
करेवलजान को प्राप करता? तथा केवलनानकौ प्राप्र करने करे वाद सिद हतार, ग्राप्त 
्व॑दुख्यंका अन्त करता है। 
आयो ऊ प्रधने पर भगवान मदागीर ने मी (अदपि ण अन्नो 1 ए्वमाट्कपामि ) 
माकतीपुत्र के उपर्युक्त कथन का समयन ल्य £] 
<० > कृष्णलेशी जीय की चनतर भयम मोक्प्राप्नि -- 
ण्वं सट अज्जा! कण्ट्लेम्से पुटवि उदर कण्टरेम्सेदिनो पुटपिङाटरणहिनो 
जाव अन उरे, एव सवल्युं अज्जो । नीटन्यम्से पुटविकाटृण ताय अन उण ण्य 
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काउलेत्से वि, जा पुट विकाद्रए ५ > > एवं आउकादरए चि, एवं वणस्सदकादए चि 
सख णं एसमद्र । 
--भग० श ्८। उ३। ग्र ३] प्रु° ७६६-६७ 


छष्णलेशी प्रथ्वीकायिक जीव कृष्णलेशी पृथ्नीकायिक योनि से, कृष्णलेशी थप्‌- 
कायिक जीव कृष्णलेशी अप्‌कायिक योनि से तथा कृष्णलेशी वनस्पतिक्ायिक जीव ष्ण 
लेशी वनस्पतिकायिक्र योनिसे मरणको प्राप्ठ होकर तवनतर मनुभ्यके शरीरको प्राप्र 
करता है, मनुष्य के शरीर को प्राप करके केवलनान कोप्राप्र करता है तथा कवलजान 
कोप्राप्र करने के वाद सिद्ध होता दै) यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त करता दै] 


७० ३ नीललेशी जीव की खनन्तर भव मे मोक्ष प्रापि :ः-- 


नीललेशी प्रथ्वीकायिक जीव नीललेशी प्रथ्वीकायिक योनि से, नीललेशी यपकायिक 
जीव नीललेशी अपकायिक योनि स तथा नील्ललेशी वनस्पतिकायिक जीव नीललेशी 
वनस्पतिकायिक योनि से मरण कौ प्राप्त होकर तदनतर मनुष्य के शरीर को प्राप्र करता है 
मनुप्य के शरीर को प्रा करके केवलज्ञान को प्राप करता दहै तथा केवलज्ञान की 
प्राप करने के वाद सिद्ध हता है यावत्‌ सवं दुश्लौ का अन्त करता है । (देखो पाठ -७० २) 


७१ सले जीव ओर आरम्म-परारम्भ-उभयारम्भ अनारम्म्‌ :-- 


जीवा णं भते । किं आयारभा, परार भा. तदुभयारंभा, अनारंमा ¶ गोयमा । 
अस्थेगदया जीवा जयारंभा वि पराररमा वि तदुभयारभा ; नो अणारंभा ; अस्थे- 
गया जीवा नो आयारंभा, नो परारंमाः, नो तदुभयारभा, अणारंमा । से केणदरृणं 
भते । एवं बुच्‌ - - अस्थेगङया जीवा आयारंभा वि एवं पडिडच्वारेयव्वं † गोयमा, 
जीवा दुविहा पण्णत्ताः तंजद्ा ससारसमाचन्नगा य अससारसमावन्नगा य, तत्थ णं 
ज्ञे ते असंसारसमावन्नगा ते ण सिद्धाः सिद्धाणनो आयारमा जाव अणारभा; 
तत्थ णं जे ते संसारसमावन्नगा ते दुविदहा पन्नत्ताः तंजहा- संजया य असंजया य, 
तस्थ णं नेते संजया ते दुविहा पण्णत्ताः तंजहा -पमत्तसंजया य अप्पमत्तसंजया यः 
तत्थ णं जें ते अप्पमत्तसंजया तेण नो आयारंभाः नो परारर॑भा जाव अणारंभा, तत्थ 
णं जेते पसत्त्घजया ते सुह जोगं पड्च्व नो आयाररंभा नो परग्मा जाव अणाररमाः 
अयुभं जोगं पड्च्च आयारंमा वि जाच नो अणाररमा, तत्थ णं जेते असंजया ते 
अविरति पड्च्य आयामा वि जावनो अणाररमा, से त्ेणटरुण गोयमा। णवं 
सच्च इ अस्थेगञया जीवां जाव अणारंमा । 

सखलेम्सा जहा जहिया, कण्डलेसस्स, नीट्टेसस्स, कारेपनम्त जहा ओदहिया 
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जीवा, नवरं पमत्त-अग्पमत्ता न माणियव्वा, तेञ्टेमम्म) पस्ट्धिनम्म नुकनमम्म जहा 
दिया जीवा, नवरं सिद्धा न भाणियच्वा | 
--भरयव्गा १13२] प्र <+ ८) १५८ | प्र० नरस्य 

कोड एक जीव आत्मारमी, पगरभी, उमवारभी हौताट अनारभी ना हाता । 
कोट णक जीव यात्मारभी पराग्भी, उभयागभी नटी दहना £ अनारभी रोता? जीव 
ढो प्रकारके हाते हे--यथा (~) समारममापन्नकर तथा (२) चसमागसमापन्नक } उनमेमे 
जो अममारममापन्नक्र जीव हव निद्धदहे नथा मिदर आत्मारभी, परगाग्भी, उभय्ारभी नही 
होते ह, अनागभी हौते ट । जो ममारममापन्नक्रजीवहः वदो प्रकार क दाते, वथा- (>) 
मयत, (२) यमयत | जो सयतदहातिहवे दो प्रकारक हाते ह यथा--(2) प्रमन्न समयन, 
(६) अप्रमत्त सयत] इनम स जो अप्रमत्त मयत्त हव आत्मारभी, परारभी, उभयाग्भी नरी 
होते ह, थनारभी होतेह। उनमे जो भ्रमन्त मयतर्ह व गुभवौग की अयक्ना आआात्मारभी, 
परारभी, उभयारभी नदी होते हे, अनाग्भी होति हं नथा व यएुभयागक्री अपेक्षा आत्मागमी 
पराग्भी, उभयारभी होति £; अनाग्मी नदी हति ह| जौ यमयत्तटं व यविरति क्री थपिश्रा 
आत्मारभी, परारभी, उभवारभी होतेह] उमनिए यह कहा ग्यारह फि काः ण्न जीव 
आत्मारभी;, पराग्मी) उभयारभी होता £ अनाग्मी नही हाता तथा कोड णक जीप 
आचस्मारभी, परारभी, उभयारमी नदी दयता 2, अनारभी हाता £। 

योधिक जीवों की तरद्‌ मनेगी जीवमभी कोड एक आत्मारम्भी, प्रगागम्भी तथा 
उभयारम्भी दै, अनारम्भी नदी ६, कह एक चात्मारम्भी, पगरम्मी, उभयारम्भी नी र, 
यनागम्भी ६। मलेणी जीव मभी समारममापन्नक हं यत. मिद्ध नही ह। 

करष्लेणी, नीनलेणी तथा कापातलेणी जीव मतुप्यका काटङ्र यवित जीप दण्डक मी 
तरह आल्माग्भी, परारभी तथा उभयारम्भी ह; अनागम्भी नहा ह | यट विरति ती चपमा 
म कथन ६ | छृष्णलेणी, नीललेगी तथा कापातनेगी मनृष्य कई णक वात्मागम्भी) परारम्भी 
तथा उभयारम्भी ई, अनागम्भी नह £, काट एक आन्नारम्भी) परारम्भी तया उनवारम्भों 
नद्य 2, अनारम्भी ह लेकिन दनम परमत्तमयत अप्रमत्तसयत मद नतो गने, साक टन 
लेशा यो में अप्रमत्तम यतत्ता सम्भव नह ६। 

यय टीक्ाकार का कथन नि उन नेर्यायौ मप्रस्लतयलना मी नम्भदन7 ^| 

दी -त- छृष्णादिपु हि अप्रणम्तमावलम्यामु सयतन्व नानि ^ > ~ नदर द्रव्य 
लभ्या प्रनीच्येनि मन्तव्यः ततन्नासु प्रमत्ता्यभाव 1 

यीजानाग को भाव? ति उपा-नीन-जापाननेनं, मनया मतदान भ्म 


~ => 
~ % 


नही क्सने क्योकि टन नव्याने प्रर्नरउनना सी मन्मन 
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लेकिन आगमो मे कई स्थलो मेँ सयत मे कृष्ण नील-कापाोत लेश्या होती है -एेसा कथन 
पाया जात्ता है । ( देखो -- २८ तथा ६६१ ) 
तेजोलेशी, पद्मलेशी तथा शुम्ललेशी जीव धिक जीवो की तरह कोई एक आत्मा- 
रम्भी) परारम्भी, उभयारम्भी है, अनारम्भी नही है, कोई एक आत्मारम्भी, परारम्भी तथा 
उभयारम्भी है, अनारमी नही है | इनमे सयत अस्यत भेद कहने तथा सयत मेँ प्रमत्त-अप्रमत्त भेद 
कहने | अप्रमत्तसयत अनारम्भी होते हैँ । प्रमत्तसंयत शुभयोग की अपेक्षा से अनारम्भी होते द 
तथा अश्ुभयोग की अपेक्षा से आल्मारम्भी, परारम्भी तथा उभयारम्भी है, अनारम्भ 
नी हँ । तथा इन लेश्याओ मै जो असयती हँ वे यविरति की अपेक्षा से आत्मारम्भी; 
परारम्भी तथा उभयारम्भी है, अनारम्भी नही ह| 


७२ सलेश्ी जीव थोर कषाय :-- 


"७२ १ सलेशी नारकी मेँ कषायोपयौग के विकल्प :-- 

दुमीसे ण भंते! रयणप्पभाए जाव ( पुटवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेघु 
एगमेगंसि निर्यावासंसि नेरदयाण ) काञ्छेस्साए बहूमाणा ? ( नेरइ्या किं कोहोव- 
उत्ता माणोवउन्ता मायोवउत्ता छोभोवउत्ता ) गोयमा । सत्तावीखं भंगा 1 >८ ८२८ एव 
सत्तवि पुटवीओ नेयव्वाओः'नाणत्तं लेस्सासु । 

गादा काऊ य दोसु तद्दयाए मीसिया. नीलिया चडत्थीए । 
पंचमीयाए सीसा, कण्टा तत्तो परमकण्डा ॥ 
--भगथ्श १)उ१५ | प्र १८६१; १८६ | प्र ५५६१ 

रलप्रभाप्रथ्वी के तीस लाख नरकावासो करे एक-एक नरक्रावास मेँ वसै हुए कापौत- 
लेशी नारकी करोधोपयोगवालेः मानोपयोगत्राले, मायोपयोगवाले तथा लोमोपयोगवाले होते 
हे । उनमे एकवचन तथा वहुवचन कौ आक्षा से क्रोधोपयोग आदि के निम्नलिखित २७ 
विक्रल्य होते रं : - 

(१) स्व॑क्रोधोपयोगवाले | 

(२) वहु क्रोधोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला , (२) वहू करोधोपयोगवाले, वहू मानो- 
पयोगवाले , (४) बहु क्रोधोपश्नेगवाले, एक मायौपयोग्रा्ना , (५) वहू क्रोधोपयोगवाले, वहु 
मायोषयोगवानले , (६) वहू क्रोधोपयोगवाल्ते, एक लोभोपयोगवाला , (७) वहु क्रोधौपयोग- 
वाले, वहू लोभोपयोगवाले 

(८) बह क्रोधोपयोगवाले, एकर सानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवाला , (६) वेद 
क्रोधोपवौगवाले, एक मानोपयोगवाला, वहू मायौपयोगवाज्ञे, (१०) वहू क्रोधौपयोगत्रालि, 
बहु मानोपयोगवाले, एक मायोपयोगव्राला , (१९१) चहु क्रौधोपयोगवाले, वहू मानोप्रयोग- 
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वाले, बहुं मायोपयोगवाले , (६२) बहु क्ोधोपयोगबाले, एक मानोषयोगबाला, एक लोभ्नेप- 
योगवाला 3 (६३) बहु न्रोधोपयोगवसे, एक सानोपयोगषाला, बहू लोमोपयोगवाले , (६५) 
वहु क्रोधोपयोगवाले, वहु मानोपयोगवाले, एक लोभोपयोगवाला , (१५) बहु कोधोपयोग- 
बाले, वहु मानोपयोगवाले, बहुं लोभोपयोगवाले , (२६) वहु कोधोपचोगवाले, एक मायोप- 
योगवाला, एक लोमोपयोगबाला , (९७) वहु ऋ्ोधोपयोगवाले, एक मायोपयोगवाला, बहु 
लोभोपयोगवाले , (रय) बहू क्रोधो पयोगबाल्ते वहु मावयोपयोगवाले, एकत ्ोभोपयोगबाला , 
(२६) वहू ्नोधोपयोगवाले, बहु सावोपयोगवाले, बहु लोमोपयोगबाले | 


(२०) बहु क्ोधोपयोगबाल्े, एक समानोपयोगनाला, एक मायोप्योगवाला, एक लोभोप 
सोगवाला , (२९) बहु क्रोधोपयोगवाले, एक सानोपवोगवाला, एक नायोपयोगबाला, वहु 
लोभोपयोगबाले , (२२) बह कऋरोधोपयोगबाले, एक सानोपयोगत्राला, चहु माकोपयोगवाले, 
एक लोभोपयोगवात्ता , (२३) बहु क्रोधोपयोगवा्ते, एक सानोपयोगवाला, वह सापोप- 
योगबले, वहु ज्लोभोपयोगवाज्े , (२४) बहू क्रोधोपयोगबाल्ले, बहु सानोपयोगवाले, एक 
सायोपयोगवाला, एक लोभोपयोगवात्ञा (२५) बहू क्रौघोपयोगवाज्ञे, चु मानोपयोगवास्े, 
एकं सायोपयोगबाल्ला, वहू लोमोपयोगवाल्े , (२६) बहु क्रोधोपयोगवाल्ते, वहू मानोपयोगबाले, 
बहु मायोपयोगवाले, एक लोभौपयोगबला , तथा (२७) वहु क्रोघोपपोगवालेऽ वहु 
मानोपयोगवाति, वहु मायोपयोगवाले, बहु रोभौपयौगवाले 1 

इसी प्रकार सावो नरकप्रध्वी के नरकाचाों के एरू-एक नरक्यवात .ने वतते हुए 
कापोतलेशी, नीललेशी तथा कृष्लेली नारक्तियो मे क्नोधौपयोग दि के २७ चिक्ल्य 
कहने, लेकिन जिसमे जो लेश्या होर है वह कहनी तथां नरक्तवासो कतो भिन्नता जाननी 1 


७२.२ सलेशी पृथ्वीकायिक मे क्षावोपयोग के विक्त्य .-- 
असंखेज्जेखु णं मते । पुटचिक्काइयावाससयसदस्सेु एगमेगंसि पुटविक्ता्या- 
चांसि जहन्तियाए ठिडिए (सव्व वि ठुणेसु) द्माणा पुटविक्छादया किं कोदोवउत्ता 
साणोवरत्ता मायोवडत्ता छोभोवउत्ता ९ गोयसा ! कोहोवउत्ता वि माणोवञत्ता वि 
सायोष्उत्ता वि रोभोवरन्ता विः एवं पुटविक्ाइयाण स्व्वेु वि ठणेसु अभगय, 
नवर तेऽचस्साए असीड भंगा । एनं आउक्ताश्या विः तेरकाड्यवाउक्राङ्याण सत्चेसु 

वि णेपु अभंगयं । बणस्सइकादया जहा पुट विक्ताहया । 
--भ्गञ या र९। ३५] प १६२1-९; 
पुध्वीक्ाविक्त च्रे सन र्पात लाख सावरात से एक-एक ताचान 
नीतलेली व क्ापोतलेसी पुध्वोकायिक मे क्पायोपसोग के क्त्य नहः न्ह) तैलोलेरी 


चर 
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लेकिन आगसो मे कई स्थलो मे सयत मे कृष्ण नील-कापोत लेपा होती दै -एेसा कथन 
पाया जाता दै | ( देखो -- २८ तथा ६६.१९ ) 
तेजोलेशी, पदूमलेशी तथा शुक्लल्तेशी जीव ओधिक जीवो की तरह कोई एक आत्मा 
रम्भी? परारम्भी, उभयारम्भी है, अनारम्भी नहो है, कोई एक आत्मारम्भी, प्ररारम्भी तथा 
उभयारम्भी रै, अनारमी नही है | इनमे सयत असयत भेद कहने तथा सयत मे प्रमत्त-अप्रमत्त मेद 
कहने। अप्रमत्तसंयत अनारम्भी होते दै । प्रमत्तसंयत शुभयोग की अपेक्षा से अनारम्भी हते ह 
तथा अश्ुभयोग की अपेक्षा से आत्मारम्भी, परारम्भी तथा उभयारम्भी हं अनारम्भी 
नह्ये है | तथा इन लेश्याओ म जो असयती हैँ वे अविरति की अपक्षासे आत्मारम्मीः 


परारम्भी तथा उभयारम्भी है, अनारम्भी नही द) 


-७२ सलेश्ी जीव यर कषाय :- 


७२ १ सलेशी नारकी मेँ कषायोपयोग के विकल्प : 
दरूमीसे ण भ॑ते। रयणप्पभाए जाव ( पुटवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेषु 
एगमेगंसि निरयावासंसि नेरदयाण ) काञलेस्साए वटूमाणा ? ( नेरहया कर कोदोव- 
उत्ता माणोवउत्ता मायोवरत्ता खोभोवउत्ता ) गोयमा । सत्तावीसं भंगा । >८ २८ >८ एव 
सत्तवि पुटवीओ नेयव्वाओ, नाणत्तं छेस्सासु । 
गाहा कार य दोसु तद्याए मीसिया. नीलया चरत्थीपए्‌ 
पंचमीयाए सीसा, कणा तत्तो परमकण्टा ॥ 
-भगण्श १८१५ प्र १८१, १८६ | ५८०१ 
रलग्रभाप्रथ्वी के तीस लाख नरकावासों के एक-एक नरक्रावास मेँ वके हुए कापीत्त- 
लेशी नारकी क्रोधोपयोगवान्ञे, मानोपयोगवाले, मायोप्रयोगव्राले तथा लोभोपयोगवाले होते 
है । उनमें एकवचन तथा वहुवचन की सक्ष से क्रोधोपयोग आदि के निम्नलिखित २७ 
विकल्प होते ईं : - 
(१) सवंक्रोधोपयोगवाले | 
(२) वह क्रोधौपयोगवाले, एक मानोपयोगत्राला , (२) ब्रह क्रोधोपयोगव्राले, वहु मानो- 
पयोगवाल्ञे , (५) वहु क्रोधोपथोगवाले, एक मायोपयोगवाज्ञा , (५) वहु करोधौपयोगवालेः वहू 
मायोपय्रोगवाले , (६) ब्रह क्रोधोपयोगवाले, एक लोमोपयोगव्राल्ला , (७) वहू क्रोधोपवौग- 
वाले, वहु लोभोपयोगवाले 





(८) वह्‌ क्रोधोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवाला , (६) वहू 
करोधोपवोगवाजञे, एक मानोपयोगवाला, वहू मायोपयोगवाने , (१०) वहु करोधोपयोगजलिः 
वहु मानोपयोगवाले. एक मायौपयौगवाला , (११) वहु क्रोधौपयोगवाजे, वहु मानोपयीग- 
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वाने, वह मायोपयौगतराने , (१२) वरह क्रोधोपयोगवाते, णक मानोपयोगव्राना, एक नोभौप- 
यौगवान्ञा ;) (२२) व्ह करो वौपयौगवाले, एक मानोपवौगवाला, वह नौभापयौगवाने , (१८) 
वहु क्रोधोपयोगताले, वहु मानोपयोगवाले, एक लोमोपवौयवानां , (१४) वहू क्रोपरापयोग- 
बाले, वहु मानोपरयौगव्राले, वहु लोमोपयौगव्राले , (२३) वहू क्रोधोपयोगवाते, एक मारोप- 
यौगवराला, एक लोमरोपव्ोगवाला , (१४) वटु करौधोपयोगवाले, एकर मागरोपगोगवाना, वहु 
लोमोपयौगव्राले , (१८) वहु क्रोपरोपवोगवाल्ेः वहु मायोपयोगवालेः एक लोमोपयोगवाना , 
(२६) वहू क्रोधोपयोगवाले, वहु मायौपयौगवालेः वहू लोमौपवौगवाले | 


(२०) वहू क्रौघोपवोगवाले, एक॒ मानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवाना, एक लोमौप 
योगवाला , (२१) वटू क्रोधौपयौगवाने, एक मानोपयोगताला, एक मायोपयौगवाला, व्ह 
लोभोपयोगवराले , (२२) व्ह क्रोधौपयोगवाले; एक मानोपयोगवाल्ना, वह मायौपयोगवाले, 
एक लोभोपयोगवाल्ा , (२२) व्ह क्रोधोपप्रोगवाले, एक मानोप्रयोगवाला, वद माग्रौप- 
योगवाले; वह लोभोपयोगवाल्ञे, (२५८) वहू क्रोधौपयोगवानले, वहू सानोपयौगवाले, एक 
मायोपयोगवाला, एक लोभपयोगतराना , (२५) वहू क्रधोपयोगवाले; वहु मानोपयोगवाते, 
एक मायौययोगवाल्ला, वहू लोमोपयोगवाले , (२९) वहू क्रोधोपयोगवाले, वहु सानोपयोगवाले, 
ब्रह मायोपयौगवराने, एक लोभोपतोगत्राला , तथा (२७) वहु क्रौधौपयौगवाननेः वहु 
मानोपयोगवाले, वहू मायोपयोगवाले, वहू लोमी पयौगवाले । 


3 


इमी प्रकार मातं नरकष्रथ्वी के नरकानासौँ के एक-एक नगकावास न्मे वम हुए 
कापोतनेशी, नीललेणी तथा कृष्णलेशी नारक्िया मे क्रोधोपयौग यादि के २७ विकल्प 
कटने, लेक्रिन जिस्म नौ लेश्या होती दै वह कदनी तथा नरकावासरौ की भिन्नता जाननी । 


७२२ सलेणी प्रथ्वीकायिक्र मे कपायोपयोग के विकल्प .-- 
असंखेज्जेघु णं भ॑ते । पु विक्काढयावाससयसरम्सेसु एगमेगंसि पुदविक्छाठरया- 
वासंसि जहन्नियाए ख्ठिए (सत्रे वि टणेसु) वह्माणा पुटविक्छाद्रया करि कोहोवउत्ता 
माणोवञ्त्ता मायोवरत्ता छोभोघखन्ता ? गोयमा । कोदोवरत्ता वि माणोवरन्ता वि 
मायोचरत्ता वि रछोभोवर्ता वि, एव॑ पुदढविकाडयाण सत्सु चि ठउाणेदु अभंग, 
नवर तेउलछेम्साए असीह भंगा । एवं आउक्ताया धिः, तेकाटयवाउक्ताडयाण सत्रेषु 

चि ठणेघ्ु अभंगयं । चणन्सदकाटया जदा पुढविक्ाया । 
--भग०णग १8५. ग्र १६२ प्र ५०; 
प्रव्वीकायिक्र के यमख्यात्त लाख चात्रासो मे एक-एक चावासर मे वय हए इष्णलेशी, 
नीललेशी व कापौतलेगी प्रथ्रीकाविक मे कपायोपयौग के विकल्य नदी कहने | तेजोलेगी 


२३ 
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पृथ्वीकायिक मे चार कषायोपयोग के एकवचन तथा वहुवचन की अपेक्षा से क्रोधौपयोग 
यादि के अस्सी विकल्प नीचे लिखे अनुसार होते रै :-- 
४ विकल्प एकवचन के, यथा--क्रोधोपयोगबाला, 
४ विकल्प वहुवचन के, यथा--क्रोधोपयोगवाले, 
२४ विकल्प द्विक संयोग से, यथा--एक क्रोधोपयौगवाला तथा एक मानोप- 
योगवाला, 
३२ विकल्प निक संयोग से, यथा--एक क्रोधोपयोगवाला; एक मानोपयोगवाला 
तथा एक मायोपयोगवालाः 
१६ विकल्प चदुष्क संयोग से, यथा-- एक क्रोधोपयौगवाल्ञा; एक मानोपयोगवाला, 
एक मायोपयोगवाला तथा एक लोभोपयोगवाला । 
"७२३ सलेशी अप्कायिक मेँ कषायोपयोग कै विकल्प :- 
अप्कायिक के असंख्यात लाख आवासो मँ एक-एक आवास मे वसे हए ॒क्रष्णलेशी; 
नीललेशी व॒ कापोतलेशी अप्कायिक म कषायोपयोग कै विकल्प नही कहने | तेजोलेशी 
अप्कायिक मे अस्सी विकल्प कने ( देखो पाठ *७२.२ )। 
*७२.४ सलेशी अग्निकायिक मेँ कषायोपयोग के विकल्प :-- 
अग्निकायिक के असंख्यात लाख आवासो म ९क एक आवास मे वसे हए कष्यलेशी, 
नीललेशी व कापौतलेशी अग्निकायिक मै कषायोपयोग के विकल्प नही कहने ( देखो पाठ 
७२.२ )। । 
*७२.५ सलेशी वायुकायिक मेँ कषायोपयोग के विकल्प :- 
वायुकायिक्र के यसरूयातत लाख आवासो मेँ एक एक आवास मे वसे हुए कृष्णलेशी; 
नीलज्ञेशी व कापोतलेशी वायुकायिक मे कषायोपयोग के विकल्प नही कहने ( देखो पाठ 
७२.२)। 
*७२.६ सलेशी वनस्पतिकायिक मे कषायोपयोग के विकल्प :- 
वनस्पतिकायिक के असख्यात लाख आवासो मे एक-एक आवास मेँ वसे हृए कृष्ण- 
तलेशी, नीललेशी व कापौतल्ेशी वनस्पत्तिकायिक मे कषायोपयोग के विकल्प नही कहने । 
ते जोलेशी वनस्पतिकायिक मेँ अस्सी विकल्प कहने ८ देखो पाठ *७२.२ ) ] 
*७२ˆ७ सलेशी द्ीन्द्रिय मेँ कषायोपयोग के. विकल्प :- 
वेदंदियतेदंदियचडरिदियाण जेहि ठाणे नेरदयाणं असीद्गा तेर्दिं ठणेर्दि 
असीदं चेव, नवरं अव्भदिया सम्मत्त आभिणिवोदहियनाणे, सुयनाणे यः एएहि असीढ- 
भंगा जेहि ठाणेहिं नेरइयाण सत्तावीसं भंगा तेसु ठणेु सव्वेघु अभंगयं । 
-मग० श १।७५। ग्र १६२। ४० *०६ 
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दीन्द्रिव के अमख्यात लाख थावासो मे एक-एक यातरामर्मे वत हए कृ्णलेी, 
नीललेणी व कापोतलेणी दन्य मे कपायौपवौग के चिन्त्य नदी कलने ] 
७२ ८ मरलेणी त्रीन्दिय मे कपायोपतीग क विक्त्य :-- 
च्रीन्द्रिय के यमस्यात लाख चावासो एक-एक घावानमे वमे हण छम्णलेजी, 
नीललेली व काफ़ीवलेणी दीन्दरिय मे कषायौपयौग कर विक्ल्य नटी कने (देखो पाट ७२७) | 
७२ £ सलेशी चतरिच्छिय में क्पायोपवोग के विकल्प :-- 
चररिन्द्रिव कर यरसस्यात लाख अआवार्मौ मे एक-ण्क ावास मं वमे दए कृष्णलेशी, 
नीललेणी ब काफावलेशी चत्रिन्टरिय मे कपायौपवोग के विकल्प नदौ कटने (दैखौ पाठ 
७२७ )] 
७२ ६० मलेशी तियं च पचेन्दिय मेँ क्पायोपयोग के विकल्प -- 
पंचिद्ि यतिर्किवजोणिया जदा नरया तद्या भाणियव्वा, नवर जर्दिं सत्ता- 
यीं भगा तेर अभंगयं कायनव्वं जत्थ असी तत्थ असीड चेव । 
-भग०्श र] ड ५] ग्र ६६४८ प्रु ४८०१-२ 
ति्य"च पचेन्द्रिय के अस्रख्यात लाख वामो मे एक-एक आवाखमे वमे हूए 
कृप्णलेशी, नीनलेशी, कापौवलेणी, तेजौलेशी, पदूमलेशी व शुक्ललेगी वि च पचेन्द्रिसरमँ 
कपायोपयोग के विकल्प नदीं कटने | 
७२ ९१ सलेगी मनुष्य मे कपायोपयौग के विकल्प -- 
मणुम्पाण वि नेहि ठणेर्हिं नेरउयाण असीहमंगा तेर्हिं ठाणे मणुस्साण वि 
असीटमंगा भाणियन्वा, जु रणेस सत्तावीसा तेयु अभंग, नवरं मणुस्साण 
अव्भदि्यं जदन्निया विद ( खिए ) आदारणए य असरीडर्मगा 1 
कग ¶-41.3.4 19 -414 ^ 
मण्य कै थसरख्यात लाख भवामो मे एक-एक यआवाप्नर्मे वसे ए ङप्णलेणी 
नीललेशी, कापोवलेशी, तेजोलेगीः पदूमलेशी व शुक्ललेगी मनुप्य म क्पायौपयौगके 
विकल्प नदीं कहने | 
७२ १२ मलेशी मवनपति देव मेँ कपायौपयोग के विकल्प -- 
चडसद्रीए ण ॒भंत्ते। अयुरङ्कमारावामसयसहन्सेखु एगमेगंमि अघुरकृमारा- 


वासंमि अघुरकुमाराण केचछ्या खिड्राणा पत्नत्ता ¶ गोयमा । असंखेज्ञा दिदि 
द्ाणा पन्नत्ता, जहण्णिया चडि जदा नरया तहा, नरं - पडिलोमा मगा माणियच्चा | 
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सव्वे वि ताव होज्ज खोभोवउन्ता ; अवा छोभोवङत्ता य; मायोवरत्तो य ; अहवा 
लोमोवरन्ता यः मायोवउत्ता य । एणं गमेणं ( कमेणं ) नेयव्वं जाव थणियज्कुमाराणं 
नवर नाणत्तं जाणियव्वं । 
--भगण्श १।३५] म्र १६० | ए ४०९ 
, चडसष्रीए णं भ॑ते ! असुरछुमारावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि असुरकुमाया- 
वासंसि असुरङ्कमाराण > >< >‹ एवं लेस्सासु वि \ नवर कह केस्साओ पस्नत्ताओ ! 
गोयमा । चत्तारि, तजा किण्डाः नीला; काऊ तेङरेस्सा । चडउसद्रीए णं जाव 
कण्दलेस्ाए वह्माणा # कोहोवरत्ता ¢ गोयमा ! सब्बे वि ताव दोज्जा रोदोवरत्ता 
( इत्यादि ) एवं नीरा, काऊ, ते बि । 
-भमगभ्श ९) ७५ | प्र १६० की टीका 
असुरकुमार के चौसठ लाख आवासं मेँ एक-एक असुरङुमारावास मेँ बसे हए ङृप्णलेशी; 
नीललेशी, कापोतलेशी च तेजोलेशी असुरकुमार मे लोभौपयौग, सायोपयौग, मानोपयोग व 
क्रोधोपयौग के सत्ताईस विकर्प कहने] नारकियौँ मे क्रोध को विना छोड़ विक्रल्प होते र परन्तु 
देवो मँ लोभ को विना छोड़ विकल्प वनते र । अतः प्रतिलोम भंग होते है, एेसा कहा गया 
है | दसी प्रकार नागङ्मार से स्तनितङ्कमार तक कहना परन्त आवासो की भिन्नता जाननी | 
"७२ १२ सलेशी वानग्यन्तर देव मेँ कषायोप्रयोग के विकल्प :-- 
वाणम॑तरजोदस्वेमाणिया जहा भवणवासी, नवर नाणत्तं जाणियच्ं जं जस्स 
जाव अनुत्तरा । 
--भगण्श १७५] प्र १६६] प्र० ४०२ 
वानन्यन्तर के असंख्यात लाख आवासौँ मेँ एक-एक आवास मेँ वसे दए कृष्णलेशी, 
नीललेशी; कापोतलेशी ब तेजोलेशी बानव्यंतर मे भवनवासी देवौ की तरह लोभौपयोग, 
मायोपयोग, सानोपयोग व क्रोधोपयोग के सत्ताईस विकल्प कटने ] 
"७२.१४ सलेशी ज्योतिषी देव मेँ कषायोपयोग के विकल्प :-- 
ज्योतिषी देव के असख्यात लाख विमानावासौं मँ एक-एक विमानावास मेँ वसे हए 
तेजोलेशी ज्योतिषी देव मे भवनवासी देवों की तरह लोभोपयौग, मायोपयोग, मानोपयौग 
व क्रोधोपयोग के सत्ताईम विकल्प कहने । ( देखो पाठ *७२.९१३ ) 
-७३-१५. सलेशी वे मानिक देव मेँ कपायोपयोग के विकल्प :-- 
वैमानिक देवौ के भिच्र-मिन्न मेदौँ मे मिन्न-मिन्न संख्यात विमानावासौं के अयुसार 
एक-एक विमानावास मँ वसे हण तेजोलेशी, पदमलेशी व शुक्ललेशी वेमानिक देवौ मे 
वनवासी देवों की वरह लोमोपयोग, मायौपयोग, मानोपयोग व ॒क्रौधोपयौग फे सतता्ईम 
विकल्प कहने } ( देखो पाठ *७२-१३ ) 
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७२ सढेशी जीव ओर त्रिविध वृध :-- 


कडविदे ण भते ! रवये पन्नत्ते १ गोयमा । तिविहे व॑चे पन्नत्त तजा जीव- 
प्पओगर्वधे, अणतरवंधे, परंपसवघे । > > » दंसणमोहणिल्जस्स ण भ॑ते। कम्मस्स 
कटवि वंघे पन्नत्ते † एवं चेच, निरंतरं जाव वेमाणियाण, > > ५ एवं एएणः केण 
> ‰ ५ कण्हटेस्साए जाव सुक्करेस्साए » > * एसि सव्वेखि पयाण तिविहे वमे 
पन्नत्ते। सव्ये एष चडञ्चीसं दंगा भाणियन्वा, नवरं जाणियव्वं जस्स जद अस्थि । 
--भगभ्श २०८७ प्र १; ८ | प्र० ८०३ 


ऊृप्णलेश्या यावत्‌. शुक्ललेश्या का वध तीन प्रकार का दोता दै यैसे-जीवप्रयोगवध, 
अनन्तरवंध व परपरवन्ध | नारकी की कापोतलेश्या का वध भी तीन प्रकार का होता है। 
यथा--जीवभ्रयौगवध, व अनतरवध, परपरवध | इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक दडक तक 
तीन प्रकार कावध कहना तथा जिसके जितनी लेश्या हौ उतने पद कहने। 

जीवप्रयोगचध :-जीव के प्रयोग से अर्थात्‌ मनप्रश्रतिके व्यापारसेजोव्रधहौी वह 
जीवप्रयौगवध है| अनतरवध :--जीवे त्था पुद्गलं कै पारस्परिक वधका जौ प्रथम 
समय है वह अनतरवध दै, तथा वध हौनेकेवाद्‌ जौ द्रसरे, तीमरे आदि समथका 
प्रवतंन है वह परम्परवध है । 


७५ सक्े्ी जीव ओर कमं बंधन :-- 


७) १ सलेशी ओधिक जीव-दण्डक यर्‌ कमं वधन :-- 
७४ १ १ सलेशी यौधिक जीव-दडक ओर पाप कमं वधन : ~ 

सरेस्से णं भ॑ते। जीवे पावं कम्मं किं बंधी वंधद्‌ वेधिस्सद्‌ (१), बंधी वध्‌ ण 
व॑यिस्सद््‌ (२); [धी ण बंध घंधिस्सद्‌ (३), बंधी ण बंध ण बंधिस्सद्‌ (४) } पुच्छा १ 
गोयमा । अस्येग्रए व॑ध वंध ब॑धिस्सद्‌ (१), अस्थेगद्रए० एवं चउभ॑गो । कण्डलेस्से णं 
भते । जीवे पावं कम्मं किं ब॑धी० पुच्छा ¢ गमोयमा । अल्थेग्ए वंघी वंधद्‌ वंधिस्सष्‌ ; 
अर्थेगदए बंधी बंधड ण व॑धिस्सद्‌ , एवं जाव-पम्हेस्से स्वस्य पठमवियाभंगा । 
खकेस्से जदा सरेस्से तदेव चउमंगो । अस्ते णं मते! जीवे पावं कम्मं कर वधी 
पुच्छा ? गोयमा । बंधी ण बंधद्‌ ण बंधिस्सद्‌ । 

-भग० श २६।उ १) प्र २से५। ध्र" ८६८ 

जीव के पापकर्म का चधन चार विकल्पौंसे होता रै, चथा--(१) कोई 0क जीव 
वाधा ह, वाधता है, वां वेगा, (२) कौई एक वाधा दहै; वाधतादै, न वाधेगा, (२) को$ एक 
वाधा है, नहं वाघता है, बाघेगा, (५) कोई एक वाधा है, न वाधता है, न वाधेगा | 
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को एक सलेशी जीव पापकम वाधा है, वाधता है, वांषेगा, कोई एक वाधा, 
वाधता है, न वागा, कोई एक बाधा है, नही वाधता है, वाधेगा , कोई एक वाधा दै, न 
चाघता है, न वाषेगा | 
कोई एक कृप्णल्लेशी जीव प्रथम भंग से, कोई एक द्वितीय भंग से पाप कमं का वधन 
करता है ] इसी प्रकार नीललेशी यावत्‌ पद्मलेशी जीव के सम्बन्ध मेँ जानना} को एक 
शुक्ललेशी जीव प्रथम विकल्प से, कोई एक द्वितीय विकल्प से, कोई एक तृतीय विकल्प से, 
कोई एक चतुथं विकल्प से पापकम का वंधन करता है) अलेशी जीव चतुथं विकल्प से 
पापकम करा वधन करता है । । 
तेरइर णं भंते ! पावं कम्मं कि बंधी वंधड्‌ बधिस्सड्‌ ९ गोयमा 1 अत्थेगइए 
च॑धी० पठमचिद्या । सरेस्से णं भ॑ते । नेरद्ए पावं कम्मं १ एवं चेव । एवं कण्ट्ेस्से 
पिः नील्लेस्से विः कार्लेस्से वि । > > > एवं असुरकुमारस्स बि वत्तव्वया 
भाणियव्वा) नवर तेरलेस्सा । > > > सन्वथ पटमविया भंगा, एवं जाव थणिय- 
छमारस्सः एवं पुढविकादयस्स वि, आउकाष्यस्स वि; जाव पंचिदियतिरक्खि- 
जोणियस्स वि सन्वत्थ बि पटमबिङ्या भंगा, नवर जस्स जा लेस्सा । >८>८>८ मणूसंस्स 
जच्चेव जीवपदे वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियन्वा । वाणम॑तरस्स जहा 
असुरकुमारस्स । जोदसियस्स वेभाणियस्स एवं चेव; नवर रेष्साओ जाणियव्वाओ । 
--मग०्ग २६3१) म्र १४ १५ प्र ८६६ 


कोर एक सलेशी नारकी प्रथम भग से, कोई एक द्वितीय भंग से पाप कमं का बधन 
करता है। दसी प्रकार कृष्णलेशी, नीललेशी ब कापौतलेशी नारकी के संबंध मे जानना। 
इसी प्रकार सलेशी; ङष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी व तेजोलेशी असुरछमार भी कोई 
प्रथम; को द्वितीय विकल्प से पाप कमं का वंधन करता है| रेस ही थावत्‌ स्तनितक्रमार 
तक कहना | दसीप्रकार सलेशी पृथ्वीकायिक ब अप्काविक यावत्‌ पचेन्द्रिय तियंच 
योनिक कोर प्रथम, कोई द्वितीय विकल्पसे पाप कमं का वंधन करता दै परन्तु जिसके 
जितनी लेया हो उतने पद कने ! मनुप्य मेँ जीव पद की तरह वक्तव्यत्ता कनी । वान- 
ग्यंतर असुरछुमार की तरह कोई प्रथम, कोई द्वितीय भगसे पापकम का वधन करता है। 
इसी तरह ज्योततिपी तथा वेमानिक देव कोई प्रथम, कोई द्वितीय मंगसेपापकमंका 
वधन करता रै परन्तु जिसके जितनी लेश्या हौ उतने पद कहने । 


"७-४-१२ सलेशी ओधिक जीव द'डक अौर जानावरणीय कमं वधन :-- 


जीवे णं संते ! नाणावरणिज्जं कम्मं किं वंधी चंधड्‌ वंधिस्सड एवं जदेव पाप- 
कम्भस्सं वत्तव्वया वहेव नाणावरणिज्नस्स वि भाणियव्वा, नवरं जीवपदेः सणुस्सयद 


ठेश्या-कोश १८२ 


य सकसारईै जाव खोभकसाडमि य, पठमविध्या भंगा अवत्तेसं तं चेव जाव 
वेमाणिया । 
भगनग ९६8१ १६। प्र ८६६ 
लेश्या की पेक्षा जानावरणीय कर्मं के वधन की वक्तव्यता, पापकर्म-बधन की वक्त- 
व्यता की तरह अधिक जीवं तशा नारकी यावत्‌ वैमानिक देव क सम्बन्ध मै कहनी । प्रत्येक मे 
सलेशी पद्‌ तथा जिसके जितनी लेश्या हो उतने पद्‌ कहने । ओौयिक जीवपद तथा मलुप्यपद्‌ 
मे यलेशी पद भी कहना | 


७४ १ ४ मलेशी ओधिक जीव-दडक्र ओौर दरशंनावरणीय कमं वधन .-- 
एवं द्रिस्षणावरणिज्जेण विं दंडगो भाणियव्वो निरवसेसो । 
अगर ग ९६1३९ पर २६ | प्र ८६६ 
जानाघरणीय कमं के यधन की वक्तव्यता गी तरह दर्शनावरणीय कर्म-वधन की वक्त 
व्रता भी निरवरेष कहनी | 


७४ ९ ४ मलेशी ओौचिक जीव-दडक ओर बदनीय कमं वधन .-- 
जीवे णं भते । वेयणिज्जं कम्मं किं वंधी० पुच्छा ? गोयमा । अस्थेगदर बंधी 
घंट वंयिस्सः (१) अद्थेगईए च॑धी वंधद्‌ न वधिस्सड (२), अय्थेगदए बंधी न वंधद्‌ न 
वपिस्सद (४), सटेस्से वि एतं चेव तडयविहूणा भगा । कण्दरेस्से जाव पम्हलेस्से पटम- 
विद्या भंगा, सुक्रेस्से तदयबिहूणा भंगा, अलेस्ते चस्मि भगो । 
नेरए णं संते । वेयणिज्जं कम्म कि वधी वंध वंधिस्सद्र० ९ एवं नेर्रया, जाव 
वेमाणिय न्ति । जस्स जं अस्थि सन्त्य वि पठमविदुयाः नवरं मणुस्से जहा जीवे । 
-मग० ण २६। उ | ग्र १७-ई८ । प° ८६६-६०० 


कोई एक सलेणी जीव प्रथम चिक्रल्पसे, कोई एक द्वितीय विकल्पसे, कौरएक 
चथ विक्रह्प से बदनीय क्म का बवन करता है । वृतीय विकटा से को$ भी सलेशी जीव वटनीय 
कर्म क्रा वधन नदी करता ई] कृष्णलेशी यावत्‌ पद्ूमलेणी जीव कोद प्रथम विकल्प से, कोर 
द्वितीय विकल्प से वेदनीय कर्म का वधन करता है। शुक्ललेशी जीव को प्रथम विकल्प स, 
कोई द्वितीय विकल्प से, कोई चर्यं विकल्प से वेदनीय कर्म का वधन करता ईं । अनेगी 
जीव चतुर्थं विकल्प से वेदनीय कर्म का वधन करता ई । 

सलेशी नास्की यावत्‌ वैमानिक ठेव तक मनुष्य को छोडकर को प्रथम विक्ल्पसे, 
को$ द्वितीय तिकरल्प से वेदनीयं कमं का वधन करता ह | जिसके जितनी लेश्या हो उतने 
पद कटने ¡ मनुष्य मे जीवपद की तरह वक्तव्यता कनी ] 
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७४.१५ सलेशी ओधिक जीव-दंडक्र ओर मोहनीय कर्म बन्धन :-- 


जीवेण मते ! मोहणिज्जं कम्मं कि बंधी वंघद्‌० जहेव पा्वं कस्म तहैव मोहणिज्ज 
वि निरवसेसं जाव वेमाणिए । 
--भग० श २६।७१९।प्र १६ | प्र ६०० 
सोहनीय कमं के बरंधन की वक्तव्यता निरवशेष उसी प्रकार कटनी, जिस प्रकार पाप- 
कमं बधन की वक्तव्यता कही दै | 
७४.१६ सलेशी ओधिक जीन-दडक ओर घायु कमं बन्धन :-- 
जीवे णं मंते! आउयं कम्मं किं बंधी ब॑घड० पुच्छा १ गोयमा ! अध्येगहए 
धी चडमंगो, सलेस्से जाव सुक्करकेसते चत्तारि भंगा , अरेस्से चरिमो भंगो। 
> >८ > नेरइए णं मंते । आउयं कम्म किं वधी०-पुच्छा ¢ गोयमा | अस्थेगदृए चत्तारि 
मगा, एवं सव्वत्थ वि नेरइयाण चत्तारि भंगा, नवर कण्लेस्से कण्टपक्खिए य पदठम- 
तत्िया भंगा > ८०८} असुरङ्कमारे एं चेव, नवर कण्रेस्से वि चत्तारि भंगा भाणि- 
यव्वा, सेसं जहा नेरइयाण एवं जाव थणियङ्रुमाराणं । पुटविक्काडयाणं सन्त्य 
वि चत्तारि संगाः नवरं कण्टपक्िखिए पदठमतदइया भंगा ! तेर्स्से पुच्छा १ गोयमा | 
घ॑घी न बंघद्‌ बंधिस्सद्‌ , सेसेसु सनव्व्थ चत्तारि भंगा । एवं आउक्काङ्यवणस्सदर- 
काद्‌याणं वि निरवसेरा । तेच्काइयवाडक्कादयाण सव्वत्थ वि पढमतद्या भंगा । 
वेदंदियचउरिदियाण वि सन्वस्थ वि पटठमतद्या भंगा! >>८२८ पंचिदिय- 
सिरिक्छजोणियाण > >‹ >< सेसेसु चत्तारि भंगा । मणुस्साणं जहा जीवाण । > > > 


सेस त चेव, वाण्म॑तरजोदसियवेमाणिया जहा असुरछुमारा 
--भरगऽ्श २६८१) प्र २०; २४ २५ | व° ६००-६०१ 


सलेशी जीव कृष्णलेशी जीव यावत्‌ श्ुक्ललेशी जीव कोई प्रथम विकल्प से, कोई 
द्वितीय विकल्प से, कोई तृतीय विकल्प से, कोई चतुथं विकल्प से आयुकमं का चंधन करता 
दै | अलेशी जीव चतुथं विकल्प से आयु कमं का वन्धन करता है । सलेशी नारकी, नीललेशो 
नारकी व कापोत्तलेशी नारकी कोई प्रथम विकल्प से, कौर द्वितीय विकल्प से, कौर तृतीय 
विकल्प से, कोई चठथं विकल्प से आयुकमं का वन्धन करता है} लेकिन छृष्णलेशी 
नारकी कोई प्रथम चविकल्पसे, कोई तृत्तीय विकल्प से आयुकमं का वन्धन करता द| 
मल्लेशी, कृष्णलेशी यावत्‌ तेजोलेशी असुरक्रुमार यावत्‌ स्तनितक्रुमार कोई प्रथम विकल्प 
से, कोई द्वितीय विकल्प से, कोई वतीय विकल्प से, कोई चद्र्थ विक्त्य से यदुक्मंका 
वध्यन करता है । सज्ेशी, कृष्णलेशी, नीत्तलेशी च कापोतलेसी प्रथ्वीकाविक जीव कोई 
मरथम विकल से, कोद द्विवीय विकल्प से, कोई दतीय विकल से, कोई चतथ विकल्पे यागु 
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कमं का बन्धन करता है । तेजोलेशी प्रथ्वीकायिक जीव तृतीय विकल्प से आयुकमं का 
वन्धन करता है । सलेशी अपृकायिक्र यावत्‌ वनस्पतिकराय की वक्तव्यता प्रथ्वीकायिक की 
वक्तव्यता की तरह जाननी | सवं पटौ मे अचिक्रायिक्र तथा वायुकायिक जीव कोई प्रथम ब 
कोटं तृतीय विकल्प से आयुकमं का वधन करता है ] दीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय ब चतुरिन्दरिय जीव 
सवं लेश्या-पदो मे इसी प्रकार कोई प्रथम व कोर तृतीय विक्पसे आुकमं का बन्धन 
करता है । पचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव सवं लेश्यापदो म चार विकल्पो से आयु- 
कम का वन्धन करतादहै। मसुप्यके सम्बन्धमे लेश्यापदंमे अधिक जीव की तरह 
वक्तव्यता कहनी । वानव्यतर, ज्योतिषी तथा वेमानिक देनं के सम्बन्ध मे भी अचुरकुमार की 
तरह वक्तव्यता कहनी | 
७४ १ ७ सलेशी यौधिक नीव-दडक ओर नामकर्म का बन्धन .- 

नामं गोयं अंतरायं च एयाणि जहा नाणावरणिनज्जं । 

-भगण्गा २६13१ | प्र २५ | १० ६०२ 

श्षानावरणीय कर्म के बन्धन की वक्तव्यता की तरह नामकर्म-बन्धन की वक्तव्यता 
कहनी । 
७४.१ = सलेशी ओधिक जीव-द डक ओर गोत्रकमे का वन्धन :-- 

जानावरणीय कमं के बन्धन की वक्तव्यता की तरह गोत्रकर्स॑-वन्धन की वक्तव्यता 
कहनी | (देलौ पाट ७५१ ७ ) 
७४ १६ सलेशी ओधिक जीव-दडक ओर अतरायकमं का बन्धन :-- 

ज्ञानावरणीय कर्मं के बन्धन की वक्तव्यता की तरह अतरायक्र्म-बन्धन की वक्तत्यता 
कहनी ( देखो पाठ ७४१७)। 
७५ २ सलेशी अनतरोपपन्न जीव ओर कमवन्धन :-- 

सरेस्से ण भंते। अणत्तरोववन्नए नेरडए पातं कम्म कि घंधी० पुच्छा? 
गोयमा 1 पढम-बिद्रया भंगा । एवं खलु सन्चःथ पठम-बिदया भंगा, नवर सम्मा- 
भिच्छन्तं मणजोगो बहजोगो य न पुच्छिञ्जद्‌। एवं जाव -थणियक्ुमाराण । वेडंदिय- 
तेईदिय-चडउरिंदियाण वडजोगो न भल्नद्‌ । पंचिदियतिरिक्छजोणियाण वि सम्मा- 
मिच्छत्तं, ओहिनाण, चिभंगनाण, मगजोगो, वहजोगो--एयाणि पंच पयाणि णं 
भत्ति! मणुष्साण अरुस्स-सम्मामिच्छत्त-मणपज्जवनाण-केनलनाण-विभंगनाण- 
नोसन्नोबउत्त-अवेयग-अकसायी-मणजोग-वयजोग-अजोगी--ण्याणि एक्कारस 
पद्‌ागि ण भल्तंति । वाणम॑ंतर-जोदसिय-बेम्ाणियाण जहा नेरदयाण तदेव ते 
तित्ति न भन्तति। सन्स जाणि सेक्राणि डाणाणि सन्वस्य पठम-जिहया भगा । 
एमिदियाण सन्वत्थ पटम-विडया भंगा । 

२४ 
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जहा पावे एवं नाणावरणिजजेण चि दंडओ, एवं जाउयधजञ्जेसु जाव अंतराषए 
दंडओ 1 अणतरोववस्नए ण भते । नेरइए आउयं कम्मं कि वंधी० पुच्छा ? गोयमा । 
घधी न च॑घड्‌ बंधि्सड ।! सर्स्से णं भते ! अणंतरोववन्नर नेरइए आउ्य कम्मं कि 
वंधी० ‰ एवं चेव तद्ज भगो, एवं जाब अणागारोवउन्ते । सन्व्र्थ वि तङ भंगो । 
एवं मणुस्सवज्जं जाव बेमाणियाणं । मणुस्साण सव्वस्थ तइय-चउत्था भंगा, नरं 
कण्डपक्खिएसु तओ भगो, सब्बेसि नाणत्ताद' तां चेव । 
भग य २६ उर प्र २-४५] ४० ६५१ 
सलेशी अनन्तरोपपन्न नारकी यावत्‌ सनलेशी अनतरोपपन्न वैमानिक देव पापकम 
का व्रधन कोई प्रथम मंगसे तथा कोई द्वितीय भंग से करता है। जिसके जितनी लेश्या 
हो उतने पद्‌ कहने । अनतरोपपन्न अलेशी पच्छा नही करनी, क्योकि अनंतरोपपन्न अलेशी 
नही होता ै। 


आयुको छोडकर वाकी सातो कमा के सम्बन्ध मै पापकमं-वधन की तरह ही सव 
अनतरोपपन्न सलेशी दडको का विवेचन करना । ४ 


अनंतरोपपन्न मलेशी नारकी तीसरे भंगसे आयुकमं का बंधन करता है] मतुष्य 
को छोड़कर दडकरमे वेमानिक देव तक ठेमा ही कहना । मनुष्य काई तीसरे तथा कोर 
चौथे मग स आयुकस का वधन करता दै । 

जिसमे जितनी लेश्या हौ उतने पद कहने । 
"७४ > सलेशी परपरोपपन्न जीव ओर कमवधन :- ६ 

परपरोववन्तद्‌ ण भते! नेरएु पां कम्मं कि बंधी० पुच्छा ९ गोयमा। 
असत्थेगद्ए पठम-विशटया 1 एवं जहेव पढठमो उद खओ तदेव परंपरोचवल्नएटि चि 
उद सओ भाणियन्यौः नरया तहैव नवहंडगसंगदहिओ 1 अद्रण्ड वि कम्मष्पगाड़ीणं 
जा जंस्प कम्मस्स बत्तन्वया सा तस्स अहीणमहरित्ता नेयन्या जाव वेमाणनिग्रा 
अणागारोचरउत्ता । 

--मगमर्ण २६३३) ग्र १) प° ६०१ 
परपरापपन्न मलेशी जीव-दडक के मम्बन्थ मे व॑मदी कलना, जेमा चिना परपगोपपन्न 


=, 
पः 


विद्धपण वाले मनेगी जीव ठडक कैः मम्बन्धमे पापकम तथा अष्टकम के वधनके विषयमे 
नहा र) 
५४८ ४ स्नेरी -नंनगातवरगाद जीव धौर क्मवधन -- 

अणंनमोगादएु णं भते । नेरटण्‌ पावं क्रम्मं कि वधी? पुच्छा १ गोयमा । अदे 
सर प्रं जद अणनरोच्चन्नरण्ि नचद्रण्डग्मगदिमो उट सो भणि तदव अगं 
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तरोगादपहि चि अहीणमढर्त्तो नाणियन्यो नेरखयादीण जाव वेमाणिः । 
-भग० ण २६।९८ ४] प्र १|प्र० ६०६ 
मलेणी अननगावगाढ जीव-द डफ के गम्बन्धमे वेमे ही कहना, जैसा अनत्तरीपषन्न 
विशेषण वाने सनललेणी जीव दण्डक फे मम्बन्धमे प्रापकं तथा अथकरम के व्र॑धन के विपयमं 
कहा £ | रीकाकार ॐ अनुसार अनतरोपपन्न तथा अनतगावगाद मे ण्क समय करा अन्त 
होता है| 
७४५ सलेशी परपरावगाद जीव भीर कमवधन .-- 
परपरोगाढण णं धवे । नेर्ण पारव कम्पं कि वधी 0 जेव परंपराववन्न- 
ण्हि उदसो मो चेव निरवसेमो भागणिचव्यो । 
~ भगण्ण २६८५] प्र १ प्र० ६०१६०; 
मलेणी प्रर पगवगाद जीव-दौ दक करे मम्बन्ध मे वैमे दी कहना, जमा परपरोपपन्ने विशोषण 
वाने मलेणी जीव-ल्डक के सम्बन्ध मे पापकम तश्रा अष्टकम वधनकर विप्रयर्म क्रय >| 
७४६ ससेणी अनतगाषहारक जीव शर कमव वन .-- 
अणंतराहारण णं संते । नेरटण पावं कम्मं किं वंधी० पुच्छा { गोयमा। णण 
जहे अणतगोववन्नण्डि उद मो तहैव निवसे । 
--भग० ण र२८|उ६| प्र | प्र ६० 
मलेणी अनतगादारकर जीव-ल्द्क वे सम्यन्धमे वैली कना, जेना अनतगापषन्न 
विशेषण वाने मनेणी -नीव-ल्डक कै सववमे पापकर्म तथा अष्फग वधन फे विषयमे 
कल्ल ई । 
७४ ७ मलेणी पग्राहारक जीव ओर कमव्रधन .-- 
पर॑पराहारण ण. यंते। नेरडण पावं कम्मं कि वंधी० पुच्छा ¶ गोयमा । ण्वं जेव 
पर॑पसोचवत्नण्डि उद मो तहेव निरत्रसेमा भाणियव्वौ । 
--भगन् म ६। ९५) प्र १। १०६०६ 
मलेणी परपगाहग्य जीव-न्डक्र क मम्बन्धर्मे वेदी कहना, जेमा पररपगपपन्न 
विरोपण बाले मलेणी जीत-ठठक के सम्यन्ध्म पापकर्म तथा अकम वधन ऊ पिपयमं 
कहा दै । 
७८८ मलेणी अनतरपयाप् जीव शौर कमववन -- 
अणतरपन्जतण् ण भंते। नेरण पावं कम्मं कि वंधी८ पुच्छा? गायमा। 
जदेव अणत्तरोचवन्नणहि उदं मो तरेव निग्वसेसं । 


---भगण्ण ० | पप्र ^~] प्र ६५० 
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सलेशी अनतरपर्याप्च जीव-स्डक के सम्बन्ध मँ वैसे हयी कहना, जसा अनंतरोपपन्न 
विशेषण वाले सलेशी जीव-दडक कं सम्बेधमे पापकर्म तथा अष्टकम बंधन के विषय में 
कहा दै | 
"७४०६ सलेशी परपरपर्याप् जीव ओर कमेबंधन :-- 

पर॑परपज्जत्तए णं मंते । नेरदृए पाव कम्मं कि ब॑धी० पुच्छा ? गोयमा । एवं 


जेव परंपरोववन्नपिं उहेसो तदेव निरवसेसो भाणियव्वो । 
-भग० श २६८६) प्र १ पृ० ६०२ 


सलेशी पर॑परपर्याप् जीव-दंडक के सम्बन्ध मेँ वैसे ही कहना, जेसा पर॑परोपपन्न 
विशेषण वाले सलेशी जीव-दडक के सम्बन्ध मे पापकमं तथा अष्टकम बंधन के विषयमे 
कहा है । 
"७५४१० सलेशी चरम जीव गौर कर्मबंधन :-- 

चरिमे णं भते ! नेरदए पाव कम्मं कि बंधी० पुच्छा १ गोयमा । एवं जहेव पर 
परोववन्नएि उद सो तदेव चरिमे्हिं निरवसेसो । 

भगश २६८१० | प्र १। पृ ६०२ 

सलेश॒ ,, जीव-दडक के सम्बन्ध मेँ वसे ही कना, जैसा पर्परोपपन्न विशोषण 
वाले सलेशं) ,-दंडक के सम्बन्ध मे पापकमं तथा अष्टकम बधन के विषय मँ कहा है | 

टीक।, ,‹ के अनुसार चरम मनुष्य के आयुकमं के वधन की अपेक्षा से केवल चतरं 
भंग ही घट सकता है ; क्योकि जो चरम मनुष्य दै उसने पूवं मे आयु वाधा है, लेकिन वतमान 
मँ वाँधता नही है तथा भविष्यत्‌ काल मे भी नही बांषेगा | 
"७४११ सलेशी अचरम जीव ओर कमंवधन :-- 

अचरिमे णं भते ! नेरइए पावं कम्मं किं व॑धी० पुच्छा ? गोयमा ! अवत्थेगहपए० 
एवं जरेव पटमोह सए, तदेव पठटम-विदरया भंगा भागियव्वा सव्वस्थ जाव पंचिदिय- 
तिरिक्खिजोणियाण । 

सरेस्से णं भ॑ते ! अचरिमे मणुस्से पाव कम्मं कि वंधी० एवं चेव तिन्नि 
भंगा चरिमविहूणा भाणियव्वा एवं जेव पटसुद से । नवर जेघु तत्थ कीस चत्तारि 
भंमा तेसु इह आदिष्टा तिन्नि भंगा भाणियव्वा चरिमभंगवज्जा । अस्ते केवट- 
नाणी य अजोगी य ए ए तिन्नि वि न पुच्छिज्ज॑तति, सेसं तदेव 1 वाणम॑तर-जोडसिय- 
देमाणिए जदा नेरडरए ! अचरिमे णं भते! नेरडष्‌ नाणावरणिज्जं कम्मं कि वंधी० 
पुच्छा १ गोयमा ! एवं जदेव पावं०। नवरं मणुस्सेसु सरकस्य टोमकसा्ु य 
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पठम-विशया भंगा, सेसा अद्रारस चरिमविहृणा, सेस तदेव जाव येमागियाण । दरि. 
मणावरणिनज्जं वि एवं चेव निरवसेसं । वेयणिज्जे सव्व्थ बि पटम-विश्या भगा 
जावर व्ेमाणियाण, नवर मणुस्सेसु अरेस्से, केटी अजोगी य नस्थि । अचर्मि ण॑ 
अन्ते । नेर्‌ मोहणिज्जं कम्मं किं दधी पुच्छ ? गोयमा । जहेव पावं तरेव निरव- 
सेम जाव वेमाणिण। 

अचरिमे ण भंते। नेरडप्‌ आउयं कम्मं किं वंधी० पुच्छा १ गोयमा । पटम- 
विडय (तद्या) भंगा । एवं सव्वपदेलु वि । नेरञ्या चि पटम-तख्या भगा, नवर 
मम्मामिच्छतते तओ भगोः वं जाव थणियक्कुमाराणं । पुटविकाश्य-आउकाश्य- 
चणम्सकाञ्याणं तेउलेस्वाण तषट्यो भगो, सेतेसु पेसु सत्वस्य पटठम तद्या भगा, 
तेडकाडय-वाउकाडयाण सव्वत्थय॒पटठम-त्श््या भगा १ वेडद्रिय तहं दिय-चररि- 
द्रियाण एवं चेव, नवरं सम्मत्त ओदहिनाणे आभिणिवोदहियनाणे सुयनाणे पएणसु चच्सु 
वि ठणेसु तञ भगो । पचिरियतिरिक्खजोणियाण सम्मामिच्छत्ते तञ भगोः 
सेसेस पदे सव्वत्थ पठम-तश्या भगा । मणुस्साण सम्मामिच्छुत्ते अवेदए अक- 
साडम्मि य तद्ज भ गो । अलेस्स-केवलनाण-अजोगी य न पुच्छिल्जति  सेसपदेसु 
सच्चत्थ पटठटम-तडया भगा , वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा नर्या । नामं 
गोर्यं अंतया्यं च जहेव नाणावरणिञ्जञ सहेव निरवसेसं । 

--भगन श २६। उ ११। ग्र १-६) १० ६०२-६०६ 

सलेशी अचरम नारकी से दण्डक मे सलेशी भचरम तिच पचेन्द्रिय जीवों तक के जीव 
पापकम का वरधन प्रथम ओौर द्वितीय भगसे करते है 

मलेशी अचरम मलुप्य प्रथम तीन भगौ से पापक्रमं का बन्धन करतादै। अलेगी 
मनुष्य के सम्बन्ध मेँ थचस्मता का प्रश्न नही करना | क्योकि अचरम अलेशी नही हौता 
रै। सलेशी चरम वानव्यतर, ज्योतिषी तथा वैमानिक देव सलेशी अनचरम नारकी की 
तरह प्रथम अर दूसरे भग से पापक्रमं का वन्धन करते हे । 

सलेशी अचरम नारकी जानावरणीय कर्म का बन्धन प्रथम घौर द्वितीय भगस्ते करता 
है, मयुप्य को कडकर यावत्‌ वैमानिक देवौ तक इसी प्रकार जानना। सलेशी धचरम 
मवुप्य जानाचरणीय क्म का वन्धन प्रथम तीनमगसे करता दै। ज्ञानावरणीय कमं की 
तग्ह दर्शनावरणीय कर्म का वर्णन करना | वेदनीय कमं के बन्धने मव दण्डकं मे प्रथम 
ओर दवितीय भग से बन्धन होता दै लेकिन मनुष्य मे अलेशी का प्रश्न नही करना । 

सनज्ञेशी अचरम्‌ नारकी मोहनीय कर्म का बन्धन प्रथम यौर हितीय भगसे करतार 
वाकी सलेशी अचरम दण्डक मे यैमा पापकम के वन्धनके मम्बन्ध मेँ कटा, वैनादी 


निरवशेष कहना | 


१८८ रेश्या-कोश 


सलेशी अनतरपर्याघ् जीव-रंडक के सम्बन्ध मँ वेमे ही कहना, जेसा अनंतरोपपन्न 
विशेषण बाले सलेशी जीव-टडक के सम्बंधमे पापकर्म तथा अष्टकं वंधन के विषयमे 
कहा रै । 
"७४०६ सलेशी परपरपर्या्च जीव ओौर कमचंघन :-- 
पर॑परपज्जत्तए णं भंते। नेरइए पावं कम्मं कि बंधी० पुच्छा १ गोयमा ! एं 
जरेव परंपरोववल्नहि उद सो तदेव निरवसेसो भाणियव्वो 1 
--भगण्श २६८६ । पर १) १० ६०२ 


सलेशी पर परपर्याप् जीव-दंडक के सम्बन्ध में वैसे दी कहना, जैसा परंपरोपयन्न 
विशेषण वाले सलेशी जीव-द'डक के सम्बन्ध मे पापकम तथा अष्टकं बंधन के विषयमे 
कहा है । 
-७४.१० सलेशी चरम जीव ओर कम॑वंधन :-- 

चरिमे णं भते ! नेरद्ए पावं कम्मं कि बंधी० पुच्छा ? गोयमा ! एवं जहेव पर- 
परोववन्नएदि उदे सो तदेव चरिमेहिं निरवसेसो । 

-भगभर्श २६3 १०] प्र १। १० ६०२ 

सलेश ।, जीव-द'डक के सम्बन्ध मेँ वैसे ही कषटना, जैसा परपरोपपन्न विशेषण 
वाले सलेशं) .-दंडक कं सम्बन्ध मेँ पापकमं तथा अष्टकम वंधन के विषय मेँ कहा रै । 

टीक।, ,‹ के अनुसार चरम मनुप्य के आयुकमे के वधन की अपेक्षा से कवल चतुथं 
भंग ही घट सकता है ; क्योकि जो चरम मनुष्य है उसने पूवं मे आयु बांधा है, लेकिन वतमान 
में व॑धता नही है तथा भविष्यत्‌ कालल मे भी नही वाधेगा । 
"७४१२१ सलेशी अचरम जीव ओर कर्मवधन :-- 

अष्वरिमि णं भते ! नेरए पावं कम्मं किं घंधी० पुच्छा ? गोयमा ! अस्थेगहए० 
एलं जरेव पटमोदे सए तदेव पठम-विडइया भंगा भाणियव्वा सन्वत्थ जाव पंचिदिय- 
तिर्क्खिजोणियाण । 

सलेस्से णं भते! अचरिमे मणुस्से पावं कम्मं किं वंधी० एवं चेव तिन्नि 
भंगा चरिमविहूणा भाणियव्वा एवं जदेव पदढमुद्‌ से । नचरं जसु तत्थ वीससु चत्तारि 
भगा तेसु इह आदिह्या तिन्नि भंगा भाणियत्वा चरिमभंगवज्जा 1 अलेस्से करेवल- 
नाणी य अजोगी य ए ए तिन्नि वि न पुच्छिज्जंति, सेखं तदेव ! वाणमंतर-जोडसिय- 
देमाणिए जदा नैरडए्‌! अचरिमे णं भते! नेरदएट नाणावरणिन्ञं कम्मं कि वंधी° 
पुच्छा १ गोमा ! प्रं जेव पाव॑०। नवर मणुस्सेसु सकसाश्सु टोभकमादु य 


१६० रेश्या-कोशा 


मलेशी अचरम नारकी आयुकमं का बन्धन प्रथम ओर तृतीय मंगसे करताहै| 
इमी यक्रार यावत्‌ सलेशी अचरम स्तनितकुमार तक दण्डक के जीव प्रथम ओर तृतीय भंग 
मे आयुक्रमं का वन्धन करते है । अचरम तेजोलेशौ प्र्वीकायिक, अपक्रायिक व वनस्यति- 
कायिक जीव कैव तृतीय मंग से आयुकमं का बन्धन करता है| कष्णलेशी, नीललेशी व 
कापौतलेशी अचरम प्रध्वीकायिक, अपकायिक व वनस्पतिक्रायिक्र जीव प्रथम ओर तृतीय भंग 
मे आयुकरम करा व्रन्थन करता है} मलेशी थचरम अग्निकायिकर ब वायुक्रायिक जीव प्रथम 
मौर तृतीय भग से आबयुक्रमं का बन्धन करता है। इमी प्रकार मलेशी यचरम दीन्द्रिय, 
बरीन्दरियव चतुरिन्द्रिय प्रथम ओर्‌ तृतीय भग से आुकमं का बन्धन करता दै | मलेशी अचरम 
तिर्यच पचेन्द्रिय प्रथम ओर तृतीय भग से, सलेशी अचरम मनुष्य भी प्रथम यौर तृतीय नंग 
ने, मलेशी अचरम वानल्यतर, ज्योत्तिषी तथा वेमानिकदेव नारकी की तरह प्रथम ओर 
तृतीय भग से आयुकमं का वन्धनं करता है ] 

नाम. गोत्र, अन्तराय मम्बन्धी पद जानावरणीय क्र्म की वक्तव्यता की तरह 
जानना | 

अचरम विशेपण से अलेशी की पृच्छा नहो करमी । 





७५ सरेशी जीव ओर कमं का करना । 


जीवे ( जीवा ) णं भते । पाव कम्पं किं करि करन्ति करिस्संति (१); करिसु 
करेति न करिस्संति (>), करु न करेति करिस्संति (२); करिसु न करेतिन 
करिस्संति (‰) १ गोयमा। अस्थेगद्रण करिसु करति करिस्संति (१), अव्थेगद्रए कसि 
करति न करिस्सेति (२), अस्थेगए कररिसु न करति करिस्संति (३) अस्थेगए करस न 
करति न करिस्संति (४) । सनेस्से ण भते! जीवे पां कम्म॑-ण्वं णण्णं अभिखावेणं 
वंधिस वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियच्वा, तदेव नवर्दडगसंगदिया एकारस 

जस्वेव उद स्मगा भाणियव्वा | 
--भग० ण २७] उ १) प्र १-२] प्रु ६० 


पापकम का करना चार विक्त्पन टोता दै (६) क्रियारै, करता दै, करेगा, 
(२) कयि, क्रनाद्ै,न करेगा, (2) कियाद, नही करता, करेगा, (४) क्रिया, 
नहीं करता टं रन क्रेगा। 

नले कीन ने पाक्त तथा अष्टकम क्रिया इन्यादि उमी प्रकार कटने जेमे वधन 
शतज भ { देम ५४) नवद महि एकादश ददशक कट गण ई । 


लेष्या-कोश १६९ 
७६ सलसी जीध ओर कमं का समर्जन-यमाचगणः- 


जीवा णं भंते। पाव कम्मं कटि समनिग्िु, कर्हि समायरिसु १ गोयमा । 
सत्रे वि ताव तिरिक्िलिजाणिप्डु होज्जा (१) अवा तिरिकििजोणिण्मु य नेरण्तु 
य होला (२); अहवा तिरिक्लिजोणिप्सु य मणुष्सु य हाला (३) अहवा तिरिक्व- 
जोणिष्सु च देवेसु य दोल्ना ८४), अहवा निखि्वजाणिष्मु य ॒नेरष्सु य मणुस्सेसु 
य हाज्जा (५) अहवा तिरिकवजोणिपसु य नेरु य देवेष होज्जा (६), अह्नवा 
तिरिक्लिजाणिण्खु च मणुस्सेखु य देवेसु य ॒होज्जा (७) अहवा तिरिक्छजोणिण्सु य 
नेरडयु य मणृत्सेयु य देवेषु य दोञ्जा (८) । 


मलेस्सा ण भते! जीवा पावं कम्मं कहि ममन्जिणियुः कहि ममायररिसु ? 
ण्वं चव । एवं कण्हलेम्मा जाव अलेस्सा । > >< > नेरडयाण भते । पां कम्मं कि 
समन्जिणिसु, कटि समायरिमु १ गोयमा । सव्व वि ताव तिरिक्खिजोणिप्सु होज्ज त्ति- 
एवं चव अद्र भंगा भाणियव्वा । पं सव्वत्थ अद्र भंगा, प्रं जाव अणागाम- 
चरन्ता वि । णवं जाव्र वेमाणियाणं । णवं नाणावरणिञ्जेण वि ठंड, एव॒ जाच 
अंतरादण्ण ! एवं एए जीवादीय्ा बमाणियपज्जवमाणा नव दंडगा भवंति । 


~न 1 = 41-242 


जीवा ने किस गतिम पापक्रम का ममजंन किया--उपा्जन किया पथा क्रिम गति 
मे पापकर्म का समाचरण क्रिया--पापकमं की टैतुमरत पापक्रियाका आचरण क्रिया| 
(१) व मर्वं जीव तिर्य चयानि मे थ, (२) अथवा त्तिय चयानि मे त्तथा नारज्रिया 
मे पे, (2) अथवा तिर्यच यानिमे तथा म्चुष्यो मे थ (‰) अथवा नियच यानि 
मे तथा व्वो मेरे, (४) अश्वा तियच यानि म, नारक्रिया तथा मचुप्यार्मं थे, (६) 
अथता तिर्यच यानि म, नारक्रिवा तथा देवामे वथ, (८) अथवरा तिच यानिमे, 
मनुष्यो तथा वेवामेथे, (र) चथतरा त्तियिच योनिम) नारक्रियो, मनुष्यो तथादत्राम 
ये| उन आट अवम्थाओौ मे जीवो ने पापकम करा ममर्जन तथा ममाचरण क्रिया था|। 

सलेणी जीवो ने पापकम का समजन तथा समाचरण उप्यक्त आठ तिक्ल्पो मे क्रिया 
था] इमी प्रकार कृष्णलेणी यावत्‌ , अलेगी णुक्ललेणी जीवो न पापक्रम क्रा ममजन तथा 
समाचरण आख विक्रस्पो म क्रिया था। मलेशी नारी जीवौने मी पापकम क्राममर्जनतथा 
समाचरण यआठ धिक्रल्पोमेक्रियाथा) टमी प्रकार यावत्‌ वैमानि दवो नक्र जानना। 
-ज्ञेणी यावत्‌ अल्तेणी जीवो ने जानावरणीय तावत्‌ अत्तराय--चषटकमाक्रा समजन तथा 
समाच्णण आठ विव्यं मे क्रिया था| उसी प्रक्र नारकी वावत व्रेमानिक्र जीवौ न 


१६ केए्या-कोशं 


४ ५ ॥4 मेँ ष 
पापकमं तथा अष्टकमा का समजन तथा समाचरण आठ विकल्पो में किया था | पापकम तथा 
अष्टकम के अलग-अलग नो ढ॑डक कहने | 


अनंतरोववन्नगा णं भते । नेरडया पावं कम्मं कर्हि समज्जिणिघु, कर्द समाय- 
रिसु ? गोयमा । सब्वे वि ताव तिरिक्लजोणिण्सु होज्जाः एवं एत्थ वि अद्र संगा । 
एवं अर्नतरोबवन्तगाणं नेरश्या(ई)ण जस्स जं अस्थि स्सादीयं अणागारोव- 
ओगपञ्जवक्ताण तं सत्वं एयाए भयणाए भाणियव्वं जाव वेमाणियाण । मवरं 
अनतरे जञ परिदरियव्वा ते जहा ब॑धिसए तहा इहं वि । एवं नाणावरणिज्जेण नि 
दंडओ, एवं जाव अंतराइरण निरसेसं । एसो वि नवदंडगसंगहिओ उदे सो 
भाणियव्वो । 
एवं एएणं कमेण जहेव बधिसए उह सगाण परिाडी तहेव इं वि अदसु 
भरे नेयनव्वा । नवर जाणियव्वं ज जस्स अत्थि तं तस्स भाणियव्वं जाव अचरिसु- 
हेसो ! सव्वे वि एए एक्तारस उद सगा । 
-भग० श २८।८२९से११। प्रु° ६०३-६०४ 
सन्नेशी अन॑तरोपपन्न नारकी जीवं ने पापकम का समनेन तथा समाचरण आढ 
निकलपो मे किया था । यावत्‌ सलेशी अनतरोपपन्न वेमानिक देवौ ने पापकमं का समजंन 
तथा समाचरण ठ विकल्प मे किया था | जिसमे जितनी लेया होती है उतने ही पद कहने । 
पापक, षनावरणीय यावत्‌ अतराय कर्मकेनौ दंडक निरबशेष कहने! इस प्रकार नव 
ठंडक सहित उदे शक कने । 
इस प्रकार क्रम से सलेशी प्ररपरोपपन्न यावत्‌ सलेशी अचरम जीवो कै नव उदेशक 


(सोट ११ टे रक) कहने | जिस जीव मे जितनी लेश्या हो › उतने पद्‌ कहने । 


७७ सरेशी जीव ओर कर्म का प्रारभ व अंत :-- 
जीवा ण भते । पावं कम्मं किं समायं पद्रविसु समायं निदटरविघु (१), समाय 
| निद्धि (२) विसमायं पटबिसु समाय निद्विसु (३), विसमा 
पवि विद्माय निवि (४) ? गोयमा } अव्थंगक््या समायं पष्विसु समाय निट्र- 
चाब अल्येगहया वि्तमायं पद्रविसु विममायं निद्रवियु। से केण ण भते, 
6 __अतपेगहया समाय पटरविलु समायं निद्धरचिसु० तं चव ? गोयमा । जीवा 
एव्‌ वर वतत तजा -अव्यगङ्या समाउया समोचचन्नगा (१), अस्येगद्या 
चरति हमोववन्नया (२); अव्थगङ्या विममाउया समोाववन्नगा (द) अत्यग- 
स विसमोववन्नगा (%) तव्थणं ज ते ममाउ्रा ममोववन्नगा ते णं पारं 
पम समाय निष्टविसु । तस्थ णं जयंत समाउग्रा विसमाववन्नगाते ण 
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यावं कमम समां पषटरविसु विसमा निष्रविु । तस्थ णं जे ते विममाउया ममोचवन्नगा 
ते णं पार्वं कम्मं विममा्यं पदटर्चु समां निद्रविु 1 तसथण जेतेविनमाय्या विममो- 
# 1 पटरविस # तेण ॐ 

वचन्नगा ते णं पावं कम्प व्रिसिमायं पदर्विसु विसमा निषि । से वेण्द्रेण गोयमा । 
त चच | 

मलेम्सा ण भते। जीवा पाव कम्मं } प्व नेव, एवं मन्चद्राणेषु वि जा 
अणागारोवञत्ता । एए सव्व वि पया एय्ाए्‌ वत्तव्वयाण भाणियन्बा । 

नेरढया ण भति ! पाव कम्मं करि ममायं पदर्विलु समाय निटर्विमु° पृच्छा ? 
गोयमा ! अस्येगढया समार्य पष्टचिमु० एवं जदेव जीवाण तदेव भाणियव्वं जाव 
अणागारोवञत्ता। एवं जाव वेमाणिया्णं जस्म नं असितं एरण चेच कमर्ण 
भाणियव्वं । जहा पावेण (कम्मेण) दण्डओं, एण. कतेणं अद्म वि कम्मपगद्ीमरु अदर 
दण्डगा भाणियन्वा जीवादीया व्रेमाणियपज्जवसाणा | ण्मो नवदण्डगमंगदिभो 
पटमो उद सो भाणियन्ो । 


-भग०्णे २६८] प्र १ से ४ प्र ६०५८ 


जीव पापकम के मोगने का प्रारम्भ तथा थत एक काल या भिन्न कालम क्रते £ । 
इस अपेक्षा से चार विकल्प वनते है :-(*) भौगने का ध्रारम्भ ममकालमेँ करते हं तथा 
मोगने का अत मी समकाले क्ररते हँ, (२) मौगने काप्रारम्म समकाल र्मे कर्ते तथा 
भौगने का यंत विपमक्राल मे करते हैः (2) भोगने का प्रारम्भ विप्रमक्राल मे तश्रा मौगने 
कांत समकाल मेँ करते ई, (८) मोगने का प्रारम्भ विपमकाल मे तथा चत्तमी व्रिपमक्रान 
मर क्रते | 


क्योकि जीव चार प्रकार के होते ह| यश्रा--(१) कितने दी जीयसमयायु वाने तथा 
समोपयन्नक, (2) करितने ही जीव मम धाय वाले चथा विपमौपपन्नकः; (२) क्रितने ही जीर 
विषम यायु वाले तथा खमोपपन्नक तथा () क्रितने दी जीव व्रिपम थाय वाने तश्रा व्रिपमौ- 
पपन्नक होते हं । 

(2) जौ जीव सम थाय वाले तथा ममौपपन्नक हव पापकर्म करा वटन ममक्ालर्म 
प्रारम्भ करते है तथा ममकराल मे अत करते द, (२) जौ जीव मम चाग वाने तया वियमा- 
पपन्नक ह वे पापकर्म का वेदन ममकरान मे प्रारम्मकरते ह तथा पिपमकालमे सत क्रगने 
(2) जो जीव विपम चातर वाले तथा समोययन्नक द त्र पापकम कै वदन का यारम्म व्रिपम- 
काल में करते हं तथा नमक्राल में पापकम कायत कर्ते ह, तथा (^) जी जीव पिपम थायृ 
वाले ई वथा विप्रमोपपन्नक हव पापकम के वदनक्राप्रारम्म विपमक्रालमेक्रगतेह्‌ तथा 
विपमकान मद्री पापकम कायत क्ग्नेद। 

9 
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सलेशी जीव सम्बन्धी वक्तव्य सवं अौधिक जीवो की तरह कना } इसी प्रकार सलेशी 
नारकी यावत्‌ वैमानिक देवों तक कहना । अलग-अलग तेश्या से, जिसके जितनी लेश्या 
हो, उतने पद कहने। पापकमंके दंडक की तरह आठ कर्मपरकृतियौ के आढ वंडक 
शौधिक जीव यावत्‌ वैमानिक दैव तक कहने | | 


अनंतरोववन्नगा णं भते । नैरह्या पावं कम्मं किं समायं पटविसु समायं निदर- 
विसु° पुच्छा ? गोयमा । अच्येगद्या समायं पट्विु समाय निद्रविधु, अत्थेगहडया 
समायं पटू विसमायं निवि । से केणदटंण मंते । एवं वुचद्‌-- अल्थेगदया समायं 
पट्विसु० तं चेव ? गोयमा । अनंतरोववन्नगा नेरदया दुषिदहा पन्नत्ता, तंजहा 
अस्थेगदया समाउया समोबवः नगा, अल्थेगहया समाउया विसमोववन्नगा, तस्थ णं 
जे ते समाउया स मोचवन्नगा ते णं पावं कम्मं समायं पटविशु समाय निषटर्विु । तत्थ 
णं जे तें समाउया विसमोववन्नगा ते णं पाव कम्मं समार्य पटूविस्ध विसमायं निदटरविसु । 
से तेणद्रंणं तं चेव । सलेस्सा णं भ॑ते ! अनंतरोववन्नगा नेरइया पा्च॑० ? एव॑ चव, 
एर जाव अनागारः वत्ता एवं असुरङ्माराणं । एवं जाव वेमाणिया( ण ), 
नवर जं जरस अस्थि तं तस्स माणियव्वं। एवं नाणावरणिञ्जेण वि दण्डो, एव 
निरवसेसं जाव अंतरादृएण । 


एवं एणं गमणएण जच्चेव वन्धिसए उदे सगपरिवाडी सस्वेव इह वि भाणियव्वा 
जाव अचरिमो त्ति। अनंतरउद्‌ सगाण चण्ड वि एका वत्तव्वया, सेसाणं 

सत्तण्ड्‌ एका । 
-भग० श २६]८२से३। प° ६०५५ 


सलेशी अनं तरौपपन्नक नारकी दौ प्रकार कै होतेह, यथा कितने ही समायु समोपपन्नक 
तथा कितने ही समायु विषमौोपपन्नक्र हीते ई । उनमे जौ समायु समोपपन्नक है वे पापकम का 
शरारम्भ समकाल में करते ह तथा अंत मी समक्रालमँ करते हैँ) तथा उनम जौ समायु- 
विपमोपपन्नक है वे पापकम का प्रारम्भ समकालमे करते है तथा अन्त विपमकालमें 
क्रते है इमी प्रकार यसुरकुमार यावत्‌ वैमानिक देर्वो तक कना, जिसके नितनी 
लेश्या हो उतने पद कहने } इमी प्रकार आठ कमंप्रकूति कै धाठ दण्डक कहने | 

दस प्रकारके पाठो द्वारा जेमी वधन शतक में उदेशकौ की परिपाटी की, वैसी 
ही चटकौ व्च परिपाटी यदा मी यावत्‌ घचरम उदेश्य तक कटनी । अनंतर सम्वन्धी चार 
टेश की एक जमी वक्तव्यता कटनी } वाकी के मान उदेणर्कौ की णक जैसी वक्तव्यता 
च्र्नी } - 


ठेश्या-कोश १६५ 
७८ सलेशी जीध ओर कर्मग्रकृति का सत्ता-बन्धन- वेदन :-- 
७८ १ मलेणी रकेन्िव थौर कर्मपकृति का मत्ता-च बन-बदन :-- 
कऽविहा ण मंते ! कण्रेस्सा एरिदिया पन्नत्ता ¢ गोयसा । पंचयिहा कण्टलेस्मा 
एगिद्िया पन्नत्ता, तंजदा-- पुटविकाडया जाव वणस्सदकाश्या । 
कण्लेस्सा ण भ॑ते । पुढविकाञया कडविहा पन्नत्ता, गोयमा । दुविहा पल्नत्ता, 
तंजहा- युहमयुढविकराश्या य वायरपुढविकाडया य । 
कण्टलेस्सा ण भ॑ते । युदुमपुटविकादया क़ विहा पन्नत्ता ¶ गोयसा । एवं एषएण 
अभिटावेण चक्रो जहेव भोदिडदेसए, जाव वणरसदकाश्य त्ति । 
कण्हटेस्पथपन्जत्तय॒हुमपुढविक्रष्या ण भते) क्छ कम्म्पगद्ीभो 
पन्तत्ताथो ? एवं चच एएण अभिटावेण जहेव ओदहिष्टसए तहैव पन्नत्ताओ 
तदेव वत्धन्ति; तहव वेदेन्ति । 
कडविहा ण न॑ते । अणतरोचचन्नगा कण्हटेस्ता ए्िद्धिया पन्नत्ता ? गोयमा । 
पंचविहा अणतराचवन्नगा कण्हटठेरसा एगिदिया, एवं एएण अभिदावेण तदेव 
दुयओ भद्रो जाव वणस्स्ट्काडय त्ति । 
अणतरोववन्नगा कण्हरेस्सदुहुमपुढविकाङ्याण भते । कद्‌ कम्मप्पगडीओ 
प्नत्ताओ १ एवं एएण अभिखवेण जदा ओदहिओ अणतरोववन्नगाण उदसओ 
तहैव जाव वेदेति । 
छडविदहा ण भते । पर॑परोववल्नगा कण्हटेस्सा एगिदिया पन्तत्ता ¢ गोयमा ! 
पंचविहा पर॑परोववन्नगा कण्डरेस्सा एगिदिया पत्नत्ता; तंजदा--पुटविकाद्या, एवं 
एण अमिदछावेणं तदेव चउकंभो भेदो जाव वणस्सकाडया त्ति । 
परपरोववन्नगकण्डलेस्सथपजञ्जत्तघुदुमपुढविकादयाण भते! कद्‌ कम्म 
पप्रगड़ीयो पन्नत्ताओ १ एवं एण अभिखवेण जहेव ओहिंओ पर॑परो- 
ववन्नग्दे सभो तदेव जाव वेदेति । एवं एएण अभिखावेणं जदेव ओदिपनिदिय- 
सए एकरस उदगा भग्िया तदेव कण्डटेस्मसष वि भाणियव्वा जाव अचरिमचरिम- 
कण्हटेस्सा ए्गिदिया । 
एवं कण्हलेष्तेरिं भगियं एवं नीट्छेम्सेदि वि सयं भाणियव्वं । 
एवं काउरेस्सेहि चि सय॑ भाणियव्वं, नवरं कराउठेस्सेनि अभिलावो 


भाणियन्वो । 
--भगण्ण ३३) ण रसे ८| प्र° ६१५८११५ 
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कुष्णलेशी एकेन्त्रिय पाँच प्रकार के होते है, यथा--प्रथ्नीकायिक यावत्‌ चनस्पत्ति- 
कायिक | ङृष्णलेशी पृथ्वीकायिक दौ प्रकार के होते है, यथा-- सृह्म तथा वादर पृध्वीकायिक | 
कृप्णलेशी सद्म एरथ्वीकायिक ठो प्रकार क होते हैः यथा- पर्याप तथा अपर्याप् प्रध्वीकायिक। 
इसीप्रकार कृप्णलेशी वादर प्रथ्वीकायिक के पर्याप तथा अपर्याप्ठ दो भेद होते है| इसी- 
प्रकार कृष्णलेशी वनस्पतिकायिक तक चार-चार सेद जानने] 


कृष्णलेशी अपर्याघ्र सृच्छम प्रथ्वीकायिक जीव के आठ करमप्रकृतिर्याँ होती हँ । बह सात 
अथवा आट कर्मप्रकृतियो वाधता है | चौदह करम॑प्रकृततियाँ वेदता रै । इसीप्रकार यावत्‌ पर्याप 
व]ठर वनस्पत्तिकायिक्त तक कटना | प्रत्येक के अपर्याप् सूतम; पर्याप्त सूस, अपर्याप् बादर, 
पर्या वाठर इम प्रकार चार-चार भेद कने । 


अनन्तरोपपन्न कष्णलेशी एकैन्द्रिय पच प्रकारके होते है, था--प्रश्वीकायिक 
यावत्‌ वनस्पतिकायिक | तथा प्रत्येक कै सूक्तम ओर वादर दो-दो मेद होते ै। अनंतरो- 
पपन्न कष्णलेशी एके द्रिय जीव के आट कम॑ परकृतियोँ होती है । वे आट कर्मपरकृतियप वाधते है 
ओर चौदह कमंप्रकृतियां वेदते ह । 

परम्परोपपन्न कृष्णलेशी एकेन्दरिय पाच प्रकार कै होते है--प्रथ्वीकायिक्र यावत्‌ बन- 
स्पतिकायिक | प्रत्येक के चार~चार मेद कहने | परम्परोपपन्न इष्णलेशी एकेन्द्रिय के सवं 
भेदो म आठ प्रकृतिं होती है] वे सात अथवा आठ कर्मम्रकृतियौँ बोधते है तथा चोदेह 
कमंग्रकृतिया वेदते ई 

अर्न॑तरोपपन्न की तरह अर्न॑तरावगाढः, अनतराहारक, अनतरपर्याप्न कम्णलेशी 
एकेन्द्रिय के सम्बंध में मी जानना | परम्परोपपन्न की तरह प्ररम्परावगाढ, परम्पराहारक 
परम्परपर्याष्ठ, चरम तथा अचरम कृप्णलेशी एकैन्दरिय के सम्बन्ध मे कहना | 


जेसा कृप्लेशी का शतक कहा वैसा दी नीललेशी एकैन्द्रिय तथा कापोतलेशी 
एकैन्द्रिय जीवे का शतक कहना ] 


"७८ २ सल्ञेणी मवनिद्धिक एकेन्द्रिय यर कमप्रकूति का मत्ता-वंधन-वदम : -- 

कद्रविहा णं भते ! कण्ट्टेष्छा भवसिद्धिया एगिदिया पल्नत्ता ¢ गोयमा | 
पंचविदहा कण्दटेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पन्नत्ता, तजदा-- पुदविकाङ््या जाव 
वणत्सश्काइ्या । कण्डठेष्सभवसिद्धियपुडविक्छादया णं भते । कढचिदा पन्नत्ता ¶ 
गोयमा ! दुविदा पन्नत्ता, तंजदा--सुटमपुटविकाद्रया य वाद्ररपुढविकाडया य । 
कण्टलेस्मभवसिद्धियसुदहुमपुटविकाङ्या णं अंते ! कटवरिहा पन्नत्ता ¢ गोयमा | 
दुविहा पन्नन्ा; तंजदा-पञ्जत्तगा य अपज्जत्तया य। एवं वायसा वि। ण्वं 
एपणं अभिदकेणं वहय चञक्रज अदो भाणियन्यो । 
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कण्लेस्सभवसिद्धियअपन्जन्तघुुमपुढविकाइया ण भते। कड्‌ कम्मप्पगडीथो 
पन्नत्ताओ ९? एवं एएण अभिखावेण जेव ओदिउ्दं सए तेव जाव वेदति । 

कट्चिहा ण॒ भंते । अनंतरोववन्नगा कण्हटेस्सा भवसिद्धिया एनिद्रिया 
पल्नत्ता ? गोयमा । प॑चविहा अनंतरोववन्नगा० जाव वणम्सदृकाश्च्या । अन॑तसे- 
ववत्नगा कण्हरेस्समवसिद्धीयपुटविकाडया ण ति । कड्विदहा पन्नत्ता ? गोयमा । 
दु विदा पन्नत्ताः तंजदा- सुहुमपुटविकादया-- एवं दुयओ मेदो । 

अनंतरोववन्नगकण्डठेत्सभवसिद्धियसुहुमपुढविकाङया ण॒ भंते। कम्म्प- 
गडीओ पर्नत्ताओ ? एवं एएण अभिदाबेण जहेव ओहिओ अर्नतरोयवन्नगउदेसयो 
तहैव जाव वेर्देति। एवं एएण अभिरावेण एकारस वि उदेसगा तदेव भाणियव्वा 
जहा ओदहियसए जाव “अचरिमो' त्ति । 

जहा कण्हलेत्सभवसिद्धिएहि सय॑ भणियं णवं नीटलेम्सभवसिद्धिपहि वि सय 
भाणियन्वं | 

एवं काउलेस्सभवसिद्विएहि वि स्थं 

--भग०्शञ्।८६से८] प ६१४-१६ 


छृप्णलेशी भवसिदधिक एकैन्दरिय के सम्बन्धम भी ग्यारह उद्देशक केन ही कटने 

नेसे दरप्णलेशी एकेन्द्रिय के ग्यारह देशक कटे, लेकिन कृष्णलेशीः के स्थानमें 
@ृष्णलेशीभवसिद्धिकः कहना । 

(नीललेशी" के स्थान मेँ (नीललेशीमवसिदधिकः कहना । कापोतलेशी' के स्थान में 
कापौतलेशीभवसिदधिकः कहना | 


७८ ३ सलेशी अभमवसिद्धिक एकेन्द्रिय भौर क्॑प्रकृति का सत्ता-वधन-वैदन :-- 
कविदा ण भंते। अभवसिद्धिया एमिदिया पन्नत्ता ¢ गोयमा । पंचविद्ा 
अभवसिद्धिया एमिदिया पत्नत्ता, तंजहा ~ पुट विकाइया, जाव वणस्नकाटटया । 
एवं जहेव भवसिद्धियसयं भणियं, [ एवं अभवसिदधियसयं ] नवर नव॒ उद्‌सगा 
चरभअचरमउदे सगवज्जा, सेसं तदेव । एव कण्हटेस्सथभवसिद्धियएगिदियसय वि । 
नील्लेध् अभव सिद्धियएगिदिएटि वि सयं । कारलेस्सभभवसिद्धियसय, एवं चत्ता र 
वि अभवसिद्धिथसयाणि, नव नव उदेसगा भवतिः णवं याणि वारम 
एभिदियसयाणि भव॑ति । ~ 
--भगण्श ञ्य] ण६म ९२) प्रण ६१६ 


ङृप्णलेशी यभवमिद्धिक एकेन्द्रिय का गतक्र उमी प्रकार कहना; जिम प्रकार 
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ऊप्णलेशी भवसिद्धिक एकेन्दरिय का कहा ; लेकिन चरम-अचरम दशको को वाद देकर नव 
उदे शक कहने ] 

इसी प्रकार नीललेशी अभवसिदधिक एकेन्द्रिय कै नव उद्‌ शक कटने तथा कापोत- 
लेशी चभवसिद्धिक एकेन्द्रिय के मी नव उदेशक कहने | 





,७६ सले जीवर ओौर अस्पकमे तर-बहुकमंतर :-- 


सिय भते । कण्हलेस्से नेरइए अप्पकभ्मतराए, नीललेस्से नेरइए महाकम्मतराए ! 
हता । सिया । से केणटणं भ॑ते। एवं वुच्चह-कण्लेस्से नेरदए अप्पकम्मतराएः 
नीट्लेस्ते नेरइए महाकम्मत्तराए † गोयमा ! छिदं पड्च्च से तेणटरंणं गोयमा । जाव 
महाक्रम्मतराए । सिय भंते। नीख्छेस्से नेरदए अप्पकम्भतराण, काञलेस्से नेरदृए 
महाकमस्मत्तराए हंता ‰ सिया । से केणद्रुण भते! एवं बुच्चद - नीट्लेस्से नेरदृणए 
अप्पकन्मतराए कराउरेस्से तेरषए महाकम्मतराए १ गोयमा । दिदं पडुच्चः से तेण णं 
गोयमा । जाव महाकस्मतराए । एवं असुरकुमारे वि, नवर तेञरेस्सा अन्भदिया, 
एवं जाच वेमाणिया, जस्स जद ठेस्साओ तस्स तत्तिया भाणियव्वाओ, जोडसियस्स 
न अण्ण, जाव सिय भते । पम्हलेस्ते वेमाणिर्‌ अप्पकम्मतराए सुक्करेस्ते वेमाणिए 
महाकम्मतराए १ हंता) सिया से कण्ण १? सेसं जहा नेरद्यस्स जाव 
महाकम्भतराए । 
-भगण्शा ७८७] प्र ६ ७ | प ५९५ 
कदाचित्‌ ष्णलेश्यावाला नारकी अल्पकर्मेवाला तथा नील्ललेश्यावाला नारकी महा- 
कमवाला होता दै । कदाचित्‌ नीललेश्यावाला नारकी अल्पकम॑वाला तथा कापौतलेश्या 
वाला नारकी महाकर्मवाला होता है] एेस्ा स्थित्ति की अपेक्षा से कहा गवा दै। ज्योतिषी 
दरवो कौ दोडकर वाकी दडक कै समी जीवौ्मेरएेसा दही जानना; लेकिन जिसके जितनी 
लेश्या हौ उतनी ही लेश्या मँ तुलना करनी | ज्योतिपी देवीं मे केवल एक तेजोलेश्या दी 
होती ई 1 अत्त. तुलनात्क प्रश्न नटी वनता | यावत्‌ वैमानिक दैवो मे भी कदाच्चित्‌ पदूम- 
लेगी वैमानिक सल्पकर्म्र तथा शुक्ललेशी वेमानिक महाकम॑तर दौ कता है | टीक्राकार 


क 


ने उने इम प्रकार स्पष्ट किया दै :-- 


छरपपलेशया अत्यतं अ्ुम परिणामरप हीने के, कारण तपरा उसकी अपेक्षा नीललश्या 
टृ शुम पर्पामरूप दीने के कारण मामान्वनः छृप्णलेशी जीव वरहूकमवात्ा व्रा नील- 
देसी लीव वल्यज्मवाला होढा है! परन्तर काचित्‌ चायुष्यकी स्थितिकी चपेक्षास 


लय 


स्प्जेशी उल्यतर्मवाना ठथा नीवी सद्धाक्मवाला दी सक्ता £| जिन द्रत्रार दप्णलेगी 
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नारको जिसने अपनी यायुप्य की अधिक स्थिति क्षयकर ली हौ तथा जिसके अधिकं कमा 
काक्षय जा हौ तो उमकी यपेक्षा पचिवरीं नरक प्रथ्वी का सच्रह मागरोपम यायुप्यवाला 
नीललेशी नास्की जो अभी-घमी उलन्न टया है तथा जिसने अपनी आयुष्य की स्थिति 


को अधिक क्षय नष्टौ क्रिया है वह अधिक कमंवाला होगा | थतः उपर्युक्त कृष्णलेणी जीव से 
वह महाकमवराला होगा | 





८० सलेख्ी जीव ओर अपक्रद्धि-मदहाछद्धि :-- 

एाग्सि ण म॑ते। जीवाण कण्ठेसाण जाव सुक्छेसाण य कयरे कयरेर्दितो 
अप्पड्िया वा मह्या चा १ गोयमा । कण्टलेसे्दितो नीट्टेसा महड्िया, नील- 
ठेसेितो काञ्डेखा महड़िया, एं काञ्डेसेर्हितो तेञेसा महङ्िया, तेऽठेसे्हितो 
पम्दलेस्मा महड्िया, पम्दलेसेरहितो युक्टेसा महङ्िया, सव्वप्पड़्िया जीवा कण्ट- 
ठेखा, सन्वमहड्िय्रा सुक्छरकेसा । णएसि ण मंते । नेरयाण कण्हटेमाण नीष्टेसाण 
काञ्रेसाण य कयरे कयरेर्दितो अग्पङ्िया वा महड्िया वा ¢ गोयमा ! कण्ड- 
लेसेर्दितो नीट्टेसा महड़िया, नीव्टेसेरदितो काञ्टेसा महङ्िया, मव्वप्पड्िया 
नेरडया कण्टठेसा, सन्वमदह ड्या नेरया काञ्लेसा । एसि ण भंते। तिरिक्ख 
जोणियाणः कण्टङेसाण जाव सुक्छटेखाण य॒ कयरे कयरेर्हितो अप्पड़्िया वा मह- 
ड्या वा { गोयमा। जहा जीवाण | णएएसि ण भते । ए्मिदियत्तिरिक्वजोणियाण 
कण्टठेमाण जाव तेञ्टेसाण य कयरे कयरेर्दितो अग्पड्िया वा महड्िया वा ? 
गोयमा । कण्टटेसेर्हितो एनिदियतिरक्िखिजोणिर्हितो नीट्लेसा मदड्ियाः नीट्टेसे- 
दितो तिरिक्खजो णपर्दितो काञ्ठेसा मदड़्िया, काञ्टेसेर्दितो तेञ्टेसा महज़्या, 
सव्वपडिढया पर्गदियतिरिक्छजो णया कण्हटेस्सा, सच्वमहड्िया तेउलेसा] पएवं 
पुटढचिकाटयाण वि । एवं एएण अमिदावेण जेव ठेस्माओ मावियाओ तदेव नेयव्वं 
जाव चडरिदिया। पंचंदियतिरिक्खजोणियाण तिरिक्खिजोणिणीणं संमुच्छिमाण 
गञ्भवक्कंतियाण य सव्वेसिं भागियव्वं जाव अग्पड्किया वेमाणिया देवा तेञरेसाः 

सन्वमदङ्िया वेमाणिय सुकटेसा ! के भणं ति-चउ्वीसं दण्डएणं ट्ख भाणियव्वा | 
--पण्णण्प १८|| उ २] स्र. 22 २५ | प्रु० ८४2 
एएसि ण भंते ! दीवछकुमाराण कण्टृटेस्माण जाव तेऽटेस्माण य कयरे कयरे- 
हितो अष्पिडिया वा महङ़्िया वा ९ गोयमा । कण्दटेस्सा्दितो नीट्टेस्मा मदि- 
डया जाव सव्वमहङ्िया तेउरेस्सा। ८८०८ उदरहिङमाराण > >> पं चेव । प्व 


दिसाकुमारा वि। एवं थणियकुमास वि । 
--भग० ग १६ | उ ११-१८ | प्र° ७५३ 
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एएसि णं भते ! एभिदियाण कण्हेस्साणं इडिट० जेव दीवक्ुमाराणं। नाग- 
कुमारा णं भते । सत्वे ससाहारा जदा सोलसमसए दीवकुमारुह सए वदेव निर- 
सेसं भाणियव्वं जाव उडी । 
सुबण्णक्ुमारा णं भते | >> ४ एवं चेव । विज्जुकुमारा णं भति | >>» 
एवं चेव । वाङकुमारया ण मंते | ८ > एवं चेव । अमिक्रुमारा णं भते! >>> 
एवं चेव । 
--भग० श १७ | उ १२-१७ | ¶० ५६१ 


कृप्लेशी जीव से नीललेशी जीव महाक्रद्धि वाला होता टै, नीललेशी जीवसे 
कापोतलेशी जीव महाऋद्धि वाला होता है } कापोत्तलेशी जीव से तेजोलेशी जीव महाऋद्धि 
वाला, तेजोलेशी जीव से पदुमलेशी जीव महाऋद्धि वाला तथा पदुमलेशी जीव से शुक्लेशी जीव 


महातद्धि बाला होता है | सवते अल्पऋद्धि वाला कृप्णलेशी जीव तथा सव्रसे महा्द्धि बाला 
शुक्ललेशी जीव हदौता है । 


कृम्णलेशी नारकी से नीललेशी नारकी महाऋद्धि वाला तथा नीललेशी नारकी से 
कापौतल्तेशी नारकी महाऋद्धि बाला होता है] ङष्णलेशी नारकी सवसे यल्पऋद्धि वाला 
तथा कापोतलेशी नारकी सवे महाचऋृद्धि बाला हौता है] 


छरष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी ति्य॑चयोनिक जीवौ मँ अह्पक्रद्धि तथा महाच्रद्िके 
सम्बन्ध मे वेसा ही कहना जेसा ओौधिक जीवों के सम्बन्ध मेँ कहा गया है | 


करऽणलेशी एकेन्द्रिय ति्य-चयो निक जीव से नीललेशी एकैन्द्रिय तिर्ययौनिक जीव 
महाऋद्धि वाला, नीललेशी एकेन्द्रिय तियं चयोनिक जीव से कापोतलेशी ९कैन्द्रिय विय॑च- 
योनिक जीव महाऋद्धि बाला तथा कापोतलेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव से वेजोलेशी 
एकेन्द्रिय तिर्यचयौनिक जीव महाच्ऋद्धि बाला हौता है} कृष्णलेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयौनिक 
जीव सवते अल्पऋद्धि वाला तथा तेजोलेशी एकेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव सवसे महाऋद्धि 
वाला होता दै) 


इसी पकार पृथ्वीकायिक जीवो के सम्बन्ध मे कहना } इसी प्रकार चछ्ठरिन््िय चीव 

तक कहना परन्तु लिसके जितनी लेश्या हौ उतनी लेश्या मे अल्पन्छद्धि महाच्छद्धि पद कष्टना } 

पचेन्द्रिय तिर्यच्‌ पचेंद्भिय तिर्यच स्त्री, समूच्छिम तथा गंज सव जीवो मे अल्पत्रद्धि 

मद्‌ाचछरद्धि पद कहना | यावत्‌ तेजोलेशी वैमानिक सवसे अल्पचऋद्धि बाले तथा शुक्ललेशी 

मानिन सवसे सहाच्छडिवाले होते ह । कोई थाचायं कहते ह कि ऋदि के थालापक 

दौवीम दण्डकं मे ही कटने चादिए । ज्यौतिपी वेवोंमे केवल एक तेजौलेश्या हीने कै 
लरण हलनात्मक प्रर्न नह्य वनता दै] 


लेल्या-कोश २०१ 


कृप्णलेशी दीपकुमार से नीललेगी दीपकुमार महारृदिवाला, नीललेशी दरीपकरुमार से 
कापौतलेणी दीपङ्कमार महाऋद्धिवाला, कापोतलेणी दीपकमार मे तेनोलेणी दरीपकृमार 
महा ऋद्धिवाला होता & | कप्णलेशी द्वीपकरुमार मवमे यत्पृदिवाला तथा तेजोलेणी द्वीप 
कुमार सवसे महाऋरृदिवाला होता ३ । 

इसी धकार उटधिकरुमार, दिशाङ्कमार, स्तनितकुमारः नागङ्कमार, युवर्णकुमार, विचत्‌- 
कुमार, वायुकुमार तथा यग्निकमार कै विपय मे वैमा ही कहना, जैमा दवीपक्ुमार के विपय 
मेँ कहा | 


-८१ सेरी जीव भौर बोधि :-- 


सम्मद सणरत्ता, अनियाणा सुक्रेसमोगाढा | 
इय जे मरति जीवा, तेसि सुखदा भवे वोदी ॥ 
मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्टटेसमोगाढा । 
इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुृ्दा वोद ॥ 
--उत्त० य ३६ | गा २५७, ५८ | प्र° १०६ 
सम्यग्टशंन मेँ अनुरक्त, निदान रदित, शुक्ललेश्या मे थवगाढ हकर जौ जीव मरते 
ह वे परमव मेँ सुलमवौवि हौते ई । 
मिध्यादर््यन मे रत, निदान सहित; कृप्णलेश्या मेँ अवगाढ होकर जो जीव मरते हवे 
प्रभव मेँ दुलेभवोधि होते ह | 





८२ सलेशी जीव ओर सम्वसरण :- 
८९ १ सलेणी जीव यौर मतवाद ( दशंन ) *-- 

सटेस्सा ण भते ! जीवा किं किरियावादर० पुच्छा ? गोयमा । किरिथावा वि 
अकरिरियावाडई धि, अन्नाणियवादं चि, वेणयवादं वि । एवं जाव सुक्टेस्ा । 

अरेस्सा ण मते ! जीवा० पुच्छा १ गोयमा । करिस्यावाई । नो अक्रिसियावाई 
नो अन्तनाणियवाई, नो वेणडयचाई । 

सलेस्सा ण मते नेरख्या किं किस्यावाई० ? एवं चेव । एवं जाव काञ- 
लेस्मा । > > > नवर जं अव्थि तं भाणियन्वं सेस न॒ भन्तंति। जदा नरया 
एवं जाव थणियक्ुमारा । पुढविकाठया ण भते ! कि क्रिरियावार० पुच्छा ? गोग्रमा 1 
नो करिसियावाई$, अकिसियावाष्र वि; अन्नाणियवाई वि; नो वेण्डयवाड। रण्वं 
पुढविकाडयाण जं अत्थि तस्थ सव्वत्य वि एय ठो मज्द समोमरणाड जाव 


(~) 
मद्‌ 
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अणागारोवरत्ता वि} एवं जाव चडरिदियाण । सन्चह्णेयु एयादं चेव सन्मिह- 
गदं दो समोसरणाइं ८०८ > पंचिदियतिरिक्जोणिया जदा जीवा नवर जं 
त्थि तं भाणियव्वं। मणुस्सा जहा जीवा तदेव निरवसेसं । वाणम॑तर-जोद्रसिय-वेमा- 
निया जहा अदुरकुमारा । 
-मगण्श ३०)उ१) प्र ३; ४८, € ] प्रं ६०५-९६०६ 
दशंन की अपेक्षा से जीव, समास मे, चार मतवादों मेँ विभक्त है, यथा ~ क्रियावादी, 
अक्रियावादीः अक्ञानवादी तथा विनयवादी | इन मत्वादो के सम्बन्ध मे विशेप जानकारी 
हेत आयाश्श्रु१।अ १।उ१।सूरेकी टीका देखे | 
सलेशी जीव क्रियावादी भी, अक्रियावादी मी, चञ्चानवादी भी त्था विनयवादी भी होते 
है ! कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशो जीव चारीं मतवादवाले होते ै। अलेशी जीव केवल 
क्रियावादी होते ई] 
सलेशी नारकौ मी चारौ मततवादवाले होते हँ । कष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोत- 
लेशी नारकी भी चारो मतवादवाले होते ह । सलेशी असुरकुमार यावत्‌ स्तनितङ्कमार चासो 
मतवादवाले होते है । 
मलेशी परथवीकायिक जीव अक्रियावादी तधा अक्ञानवादी होते ह | इमी प्रकार वावत्‌ 
सलेशी चतुरिन्द्रिय जीव अक्रियावादी तथा चज्ञानवादी होते दै। 
सलेशी पचेन्द्रिय त्ियंच योनिवाले जीव चारों मतवादवाले होते ह। सलेशी मनुष्य 
भी चासं मतवाद वाले है | अलेशी मनुप्य केवल क्रियावादी होते | सलेशी बानन्यतर, 
उ्योत्तिषी तथा वैमानिक देव मी चारों मत्तवादवाले हते है | 
जिसके जितनी लेश्याए' हो उतने विवेचन करने | 
"८२२ सलेशी जीव के मतवाद्‌ ( दान ) की अपेक्षा आयु का वव :-- 
किस्यावाह ण मते! जीवा किं तेरङ्याउयं पकररेति, तिरिक्छजोणियाउयं पक- 
रतिः मणुस्साउयं पकर्रेतिः देवाउयं पकरति १ गोयमा । नो नेरश्याउयं पकरेति, नो 
तिरिक्छजोणियाउये पकररेति, मणुस्साउयं वि पकररति, देवाडयं घि पकरेति । 
जइ देवाउय पकररति किं भवणवासिदेवाउयं पक्ररेति, जाव वेमाणियदेवाउयं 
पकरेत्ति ¢ गोयमा 1 नो मवणवासीदेवाउय पकरतति, नो वाणम॑तस्देवाउयं पकररेतिः 
नो जोडसियदेवाउयं पकरेति, वेमाणियदेवाउयं पकरेति । अकिस्यिावादू ण भते 1 
जीवा कि तेरद्याउयं परेति, तिरिक्ख० पुच्छा १ गोयमा । नेरद्याउय वि पकरेति, 
जाच देवाउयं वि पकरेति) एवं अन्नाणियवाई विः वेणड्यवाई चि । 
सेष्वा ण भ॑ते । जीवा किसिथावाई # नेरयाउयं पकरेति० पुच्छा ? गोयमा । 
नो नेरश्यारय॑० एं जेव जीच। तदेव सलेस्ा वि चउटि वि समोखरणे्दि भाणियव्वा । 
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कण्केत्सा ण भ॑ते । जीवा किरियावाई क्र नेरड्याउयं पक्ररति० पुच्छा १ गोयमा । 
नो नेरढयायय परति, नो तिरो णयाउ्यं पकरति, मणुम्ाय्यं पक्ति, नो 
देवाउय पकरति 1 अकरिसियावाई अन्नाणियवाई वेणठयवाई य चत्तारि वि आञयाहः 
परति । एवं नीटटेध्सा वरि । काञ्टेप्सा वि! तेउलेस्मा णं मंते । जीवा करिसिया- 
वाड कि नेरश्याउयरं पकर ( रति )° पृच्छा ? गोयमा । नो नेरऽयाउयं पक्र, नो 
तिरिक्छजोणियाय्यं पकरड, मणुग्साउयं पकर, देवाययं चि पकर । ज्र देवाउयं 
पक्रेढ - तदेव । तेख्टेध्ला ण भते । जीवा अक्रिसियावा किं नेरद्याउय॑० पुच्छ १ 
गोयमा। नो नेरश्याउ्यं पकरेड मणुस्साउयं वि पकरड, तिरिक्छजोणियाउयं वि पक्र 
देवायं वि पकर । णवं अन्तनाणियाचा वि, वेणडयवाई वि 1! जहा तेरटेस्मा एवं 
पम्हकेए्ता वि सुकछेत्सा वि नायच्वा । 


अलेस्सा ण मंते! जीवा किरियावाई कि नेरडयाउयं० पृच्छा १ गोयमा । 
नो तेरश्याउयं पकरेडः नो तिरिक्छजोणियाउयं पकरेष्ट, नो मणुस्माउयं पकरेद, 
नो देवारयं पकरेड (र ति) । 


--भग०्ण २० | उप्र १० से १८ | प्र ६०६-६०७ 


सलेणी क्रियावादी जीव नरकायु तथा सिवचार नदौ वाँधतेटे। व मनुप्यायुतथा 
दवायु वधते ह, देवायुमे भी वे सिक वैमानिक देवों की थाय वाधते हे | सलेशी अक्रिया- 
वादी जीव नरकायु, तिर्यचायु, मचुप्याथु तथा देवाय चासो प्रकारकी घावुर्वतेहं| द्रमी 
प्रकार मलेणी अनानवरादी तथा सलेणी विनयवादी भी चारो प्रकारकी चायु वाधते हे। 
करप्णलेशी क्रियावादी जीव केवल मनुष्याय वधते हं ] कृष्लेशी यक्रियावादी, चनानवादी तथा 
चिनयवादी चारो प्रकारकी धायु वधते ट। नीनलेणी तथा कापौतलेणी क्रियावादी जीय 
केवल मनुप्यायु वाधते ई । नीनलेणी तथा कापौवलेगी घक्रियावाी, यज्ञानवादी तथा विनयवादी 
जीव चारो प्रकार की थायुर्ववते ह] तेजौलेणी क्रियावादी जीव कैवल मनुप्यायुव्थरा 
देवा बोधते हे। च्वायुमे मी व्र केवल वैमानिक व्वाय वोप्तेह। तेनोलिशी यक्रिया- 
वादी जीव नरकाय नदी वधते, निवचायु, मनुष्याय तथा देवाव वाधते ई । तेजोनेगी यनान- 
वाद्री तथा विनयवादी भी नरकाय नदी वाँधते, तिवंचायु, मचुप्यायु तथा देवाय धते ह। 
तेजोलेणी चार मतवादियौँं कै मम्यन्धमे जैमाकहा वेमा दही यदूमलेणी बौर णुक्लनेणी 
चासो मतवादियौ के सम्बन्ध मेँ कना | यलेणी क्ियावादी जीव चारौमे म कमोड याप 

नही वधते ह । अलेणी कवलत क्रियावादी हति हं। 

सदेघ्ठा ण ते 1 नैरटया क्रिरियावा कि नेरऽयाउचं ० ? एवं सच्चे पि नग्ड्या 

जे किसियावाष्र ते सणुम्नाठ्यं ण्गं परङ़र्ड, जे अगरिरियावाई, अन्नाणियवाट्रः 
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चेणदयवाई ते सब्धद्णेु वि नो नेरहयाउयं पकरेड, तिरिक्छजो णियाउयं वि पकर 
मणुस्साउयं वि पकर नो देवाउयं पकरेडइ्‌। > ८ > एवं जाव थणियज्कमारा जेव 
नेरया। 


अकिरियावाई णं मंते । पुटविकादया० पुच्छा  गोयमा ! नो नेरहयाउयं पक- 
रेद्‌, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेष्टः मणुस्साउयं परेद, नो देवाउयं पकरेद्‌। एवं 
अन्नाणियवाई वि । सठेस्सा णं भते । एवं जं जं पदं अस्थि पुटविकादयाणं तर्हि 
तदि मन्मिमेसु दोषु समोसरणेसु एवं चेव दुवि आखय पकरेद्‌ । नवर तेऽरेस्साए 
न किं वि पकरेह्‌! एवं आउक्ताक्षयाण वि, एवं वणस्सदृकाद्याण वि ! तेउका्याः 
वाउकराश्या सन्वह्टाणेषु मन्मनु दो समोसरणेु नो नेरइयाउयं पकेषु 
तिसकिलजोणियाउयं पकरेड, नो मणुस्साउयं पकरेड्‌, नो देवाउयं पकरेद } वेदंदिय- 
तेददियचररिदियाणं जहा पुटविकाश्याण > > 1 किरियावाई ण भते। 
पंचिदियतिरिक्छजोणिया किं नेरयाउयं पकरेद्‌° पुच्छा १ गोयमा । जहा मण- 
पञजवनाणी अकिरियावाई, अन्नाणियवा षट, वेण्यवाई य॒ चडच्विह वि पकरेड । 
जहा ओहिया तदा सकेस्सा वि! कण्दरेस्सा णं मते | किरियावाई पंचिदिय- 
तिरक्वजोणिया कि नेरश्ष्याउयं० पुच्छा ९ गोयमा । नो नेर्याउयं परेद, नो 
तिरिक्लजोणियाउयं पकरेद्‌, नो मणुस्साडयं पकरेड, नो देवाउयं पकरेद्‌ ! अकिरिया- 
वार. अन्नाणियवाई, वेणद्यवाई चरउव्विं वि पकरेड । जहा कण्ठेरसा एवं नील- 
रेस्सा विः, काञ्लेष्ा वि, तेररेस्सा जहा सठेरसा । नवर अकिरियावाङईः अन्नाणि- 
यवा, वेणश्यवाई य नो नेरइयाउयं परेः तिरिक्छजोणियाउयं बि पकर, 
मणुस्साउयं चि पकरेड्‌, देवाउयं वि पकर! एवं पम्दङेसा वि, एवं सुक्करेत्सा वि 
माणियव्वा । > > > जहा पंचिदियतपिरिक्वजोणियाणं कत्तव्वेया भणिया णवं 
मणुस्साण वि ( बत्तव्वया ) भाणियव्वा > > > अरेस्सा केवख्नाणी अवेदा 
अकसाई अजोगी य एए एणं वि आउयं न पकररेड । जदा ओदहिया जीवा सेस तं 
चेव । वाणमंतरजोहसियवेमाणिया जदा असुरकुमासा । 


--भग०्श ३०।उ १) ग्र २५ से २६ | प्रु €०७-६०८ 


सलेशी क्रियावादी नारकी सव केवल मनुष्याय वाँधते है तथा अक्रियावादी; भज्ञान- 
तादी तथा विनयवादी नारकी समी स्थानों मेँ नरक्रायु तथा देवाय नही वधते है, तिर्यचायु 
तथा मनुष्यायु वधते द| नारकी की तरह सलेशी असुरकुमार यावत्‌ स्तनितक्कुमार भवन- 
वामी देव जौ क्रियावादी है वे केवल एक मचुण्यायु का चंधन करते हं तथां जो यक्रियावादी; 
सन्ञाननादी तथा विनयवादी हैँ वे तियंचावु तथा मवुण्यायु का वधन करते हैँ | 
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सलेशी ृथ्वीकायिक जौ यक्रियावादी तथा अनानवादी होते दह वे तियंचायु तथा 
मनुप्यायु बोधते है , नरकायु तथा देवायु नदी वाधते ह। छृष्ण-नील-कापोतलेशी एध्वी- 
कायिकौँ के सम्बन्ध मे एेसा ही कहना। तेजोलेशी प्रथ्वीकायिक किसी भी चायु का वधन 
नही करते हं। पृरथ्वीकायिक जीवौ की तरह अप्काथिक तथा वनस्पतिकायिक जीरवो के 
सम्बन्ध मे जानना | 


सलेशी अग्निकायिक तथा वादुकाविक जीव अक्रियावादी तथा अनानवादी द्यी हते 
तथा सवं स्थानौ में केवल तिर्य॑चायु वधते ह । 

पथ्वीकायिक जीवो की तरह दीन्टरियः च्रीन्द्रिय तथा चततरिन्द्िय जीं कै सम्बन्ध मे 
जानना । 

क्रियावादी सलेशी तिर्य॑च पचेद्रिय जीव मनःपर्यव नानी की तरह केवल दवाय वाँधते ह 
तथा देवायुमे भी केवल वेमानिकर देवो की यायु वधते ह| अक्रियावादी, अनानवादी तथा 
विनयवादी सलेशी पचेंद्रिय तिर्यच चारों दही प्रकारकी आयुर्वौँधते दह] कृष्णलेशी क्रिया- 
वादी पचंद्रिय तिर्यच कोद भी आयु नही वँधते है| अक्रियावाठी, अनानवाटी तथा विनय- 
वादी छृष्णलेशी प्रचेद्रिय तिर्यच चारही प्रकारकी भयु वाधते ह| जेता डृष्णलेशी 
पचेंद्रिय तियं च के सम्बन्ध मेँ कहा, वैसा ही नीललेशी तथा कापोतलेशी तिर च परचेद्रिय के 
सम्बन्ध मेँ जानना । क्रियावादी तेजोलेशी तिर्य॑च परचेद्रिय क्रियावादी सलेशी तियैच परचेद्रिय 
की तरह केवल वेमानिक देवों की थाय वधत्ते ईै। अक्रियावादी, अजानवादी तथा विनयवादी 
तेजोलेशी तिर्य पचद्रिय नरकाय नही वधते दै, परन्तरं तिर्य॑चायु, मुम्यायु, देवायु वाँध्ते 
है 1 प्दुमलेशी तथा शुक्लेशी परचद्रिय तिर्यच के सम्बध मे जैसा तेजोलेशी तिर्यच परच॑द्रिय 
के सम्बन्ध मे कटा, वेसा दी कहना | 

जिस प्रकार सलेणी यावत्‌ शुक्ललेशी पचेद्रिय तिर्य च के सम्बन्ध मेँ कहा गया ह येना 
ही सलेशी यावत्‌ शुक्लेशी मचुप्य के सम्बन्ध मेँ भी कहना । यलेशी मनुष्य किमी मी प्रकार 
की आयु नदी वधते हे। 

वाणव्य तर ज्योतिषी वैमानिक देवौ के सम्बन्ध मे वैसा दी कहना जेसा जयुरडुमार 
देवो कै सम्बन्धमे कहा गया है| जिसमे जितनी लेश्या दी उतनी लेश्याका व्रिबचन 
करना | 
“८२ ३ सलेशी जीव ओौर मतबाद की अपेक्षा से भवसिदधिकवा-अमवसिदिक्ता -- 

सकेस्सा णं भ॑ते । जीवा किसियिावा कि भवसिद्धिया पुच्छा १ गोयमा । भव 
सिद्धिया, नो अमबसिद्धिया । सलेस्मा ण भंते ! जीवा अक्रिरियावाटं किः मव- 
सिद्धिया पुच्छा १ गोयमा । भवसिद्धिया वि अभवसिद्धिया वरि । एं अन्नाणियनाई 
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वि, वेणशयवाई वि । जहा सलेस्सा एवं जाव सुच्कठेस्सा । अरेस्सा णं भ॑ते । जीवा 
करिरियावाद कि मवसिद्धिया पुच्छा १ गोयमा। भवसिद्धिया, नो अमवसिद्धिया । 
> > > एवं नरया वि भाणियव्वा नवरं नायत्वं जं अत्थि, एं असुरकुमारा चि 
` जाव थणियक्घुमाराः पुटविक्षाइ्या सव्वष्णेसु वि मञ्मिच्लेसु दोघ वि समोसरणेसु 
मवसिद्धिया बि अभवसिद्धिया वि एवं जाव वणस्स्काङ्या, वेद'दियतेद'दियचड- 
रिदिया एवं चेव नवर सम्मत्ते ओहिनाणे आभिणिबोहियनागे सुयनाणे एषु चेव 
दो मजभ्मिमेखु समोसरणेसु भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, सेसं तं चेव, पंचिदिय- 
तिरिच्छजोणिया जहा नेरा, नवरं नायच्वं जं अत्थि; मणुस्सा जदा ओदिया 
जीवा, वाणमंतरजोदसियवेमा णिया जदा असुरकमारा । 
--भग०्श०।८१) म्र ३२ से ३४। ०६०८-६ 
क्रियावादी सलेशी जीव भवषिद्धिक होते है, अमवसिद्धिक नही हते है| अक्रिया- 
वादी; उक्ञानवादी तथा विनयवादी सलेशी जीव भवसिदधिक मी होते है, अभमवसिद्धिक भी 
होते ई । कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्लेशी जीवों के सम्बन्ध मे वेसा ही कहना जसा सलेशी जीवों 
के सम्बन्ध मेँ कहा है } क्रियावादी अलेशी जीव भवसिद्धिक होते है, अभवसिद्धिक नदी 
होते है । 
सलेशी यावत्‌ कापोतलेशी नारकी के सम्बन्ध मेँ वेसा ही कहना जेता सलेशी जीव के 
सम्बन्ध मेँ कहा है । इसीप्रकार सलेशी यावत्‌ तेजोलेशी असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार के 
सम्बन्धमे भी रेसा दी कहना | 
पृथ्वीकायिक यावत्‌ चतुरिन्द्िय के सवलेश्या स्थानो मँ मध्यके दो समवसरणों मेँ 
मवसिद्धिक भी होते है, अभवसिदिक मी होते दै । 
सलेशी यावत्‌ शुक्लेशी तियं च पंचेन्द्रिय के सम्बन्ध मे वैसा ही कहना जैसा नारकी 
के सम्बन्ध मे कहा है | 
क्रियावादी सलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी तथा अलेशी मनुष्य मवसिद्धिक होते है, अभव- 
सिक नदी होते ह| अक्रियावादी, अक्ानवादी तथा विनयवादी सलेशी यावत्‌ शुक्लेशी 
मनुप्य भवमिदधिक भी होते ई, अमवसिदधिक भमी होते ह । 
चानव्यतर-उ्योतिपी-वेमानिक देवो के सम्बन्धमे कैसा ही कटना जसा असुरकुमार 
देवौ के सम्बन्ध मे कहा गया है | जिममें जितनी लेश्या हौ उतनी लेश्या का विनैचन 
क्रना) 
*<२.४ सलेशी अनतरोपपन्न यावन्‌ यचरम जीव तथा मतवाद की अपेक्षा से वक्तव्यता :-- 
अणंवरोववन्नगा णं भते ! नैरडया क किस्यावाई० पुच्छा १ गोयमा । 
किरियावाई वि जाव वेणश्यवाटं वि । सटेस्सा णं भ॑ते ! अर्णतरोववन्नमा नेरध्या 


-२० £ 
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कि किरियावाई० ¢ एवं चेव, एवं जदेव पदमुदेते नेरडयाणं वत्तव्वया तरेव श 
वि भाणियव्वा, नवर जं जस्स अस्थि अणंतरोववन्नगाणं नेरङ्याणं तं तस्स भाणियन्त, 
एवं सव्वजीवाणं जाव वेमाणियाणं, नवर अणंतरोववन्नगाणं जं जरि अय्य तं तदि 
भाणियव्चं | 
सरेस्सा णं भ॑ते। किरियावाई अ्णतरोववल्नगा नेरद्या # नेरदयाउर्य० 

पुच्छा ? गोयमा । नो नैरढयाय॑ पकर (र्ति ) जाव नो देवाउयं परेद, एवं 
जाव वेमाणिया । एवं सब्वष्ाणेसु वि अणंत्तरोववन्नगा नेरद्या न किंचि वि आचयं 
पकरेद जाव अणागारोवञत्तत्ति ! एवं लाव वेमाणिया नवर जं जस्स अस्थि तं तस्स 
भाणियनव्चं | 

सटेस्सा ण ॒भंते। किरियाधाई अणंतरोववन्नगा नेरहया कि सवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया ? गोयमा 1 भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया, एवं एएणं अभिखावेण 
जहेव ओहिए उदे सए नेरद्याण चत्तव्वया भणिया तदेव दृह वि भाणियच्वा जाव 
अणागारोवरन्तत्तिः एवं जाव वेमाणियाण नवर जं जस्स अस्थि तं तस्स भाणियव्वं, 
दमं से क्क्छण जे किरियाचाङ सुक्कपक्खिया सम्मामिच्छादिद्धिया एए सव्ये 
भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, सेखा सव्वे भवसिद्धिया पि अभवसिद्धिया वि । 

पर॑परोचवल्नगा ण भते! नेरदया कि किरियावा० एवं जहेव ओदिओ उद सओ 
तदेव पर्रपरोववन्नपु वि नेरख्याङ्जो तदेव निरवसेसं भाणियच्चं, तदेव 
तियदंडगसंगदिओ । 

एवं एएण कमेण जच्चेत्र व॑धिसए उदमगाण परिाडी सच्चेव शं वि जाव 

अचरिमो उदेसओो, नवर अणतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि वि 
एक्कगमण्णः, एवं चरिमा चि, अचरिमा वि एवं चेच नवर अटेस्मो केवली अजोगी ब 


मर्नह \ सेसं तहेव । | 
--भगव्ण ० उस्र ६ | व्रु° ६०६-१० 


सल्लेी अनत्तरोपपन्न नारकी चारों मतवाद बाले होते हे | प्रथम उटेशक्र (८ ८२८) 
मे नार्यो के सम्बन्ध मे जमी वक्तव्यता कदी वमी ही वक्तव्यता यँ भी कनी । लेक्रिन 
अनततसोपपन्न नारकियौं मे जिसमे जौ सम्भव दहो उनमें बह कटना | इसी प्रकार यावन्‌ 
वैमानिक देव तक मव जीवौ के सम्बन्ध मे जानना | नेत्रिन यननरोपयन्न जीवों म॑ तिसम 
जो सभव हौ उममे वह कहना 

क्रियावादी, अक्रियावादी, थजानत्राटी तथा विनयवादी मलगी यनत्तगोपपन्न नारकी 
किसी मी प्रकार की आयु नदौ वधते ह] इमी प्रतार यात्रन्‌ वैमानिक ठेर तक त्हना। 
लेकिन जिममे जो सभव हो उममे वह कहना । 


१.१ हं ग, 
५ (102 


। 1 


न लनो सो अविन ठ अमवनिद्िक नदीं हते 
तम द जर य नित , णत [ =?) म नरिकियां के मवन्य 
तो नी पना वै मी ननी | हषी अफर कतरत्‌ येमानिक देव 

न रम {द मै मण्दल तच कना ) इन लशणं गै जौ क्रियावादी, गुक्ल- 
ध, वप लति परते मनगिदति न्ते ह वमरनिद्धिक नही] अवरोप सव जीव 


= 
म्‌, 
॥ ना 
# 
=१६.१ 


+ नमवशिद्धित भी हतै र) 

मो परसयदम नारदी आदि ( यावत्‌ वैगानिक ) जीवो के मम्बन्ध ओं जैसा 
प्न अणक का चेयाही तीनो व्ण्टकौ ( क्रियावास्तिारि) आयुवध, भन्याभम- 
टपा) ^ 1 मे निग्वशेषप कहना 

सप्रपारस्गी मत्ते वधक शतक ( देखो *७) में उदृशको की जौ परिपायी 

मही? उनी परिपारी तै यरय यत्तरम उदेणक तक जानना | विशेषता यह है कि अनन्तर 
न्द घटितं चार उदेशक्तौ मे तथा "रपर" घटित चार उदहेशकों म एक-सा गमक कहना ] 
दमी प्रकार ध्वरमः तथा अचरमः शब्द घटित उहेशको के सम्बन्ध मे भी कहना लेकिन 


अनचरम में अलेयी, केवली, अयोगी के सम्बन्ध मे कुक भी न कहना | 


2144714 । 





-८३ सलेशी जीव ओर आहारकल-अनाहारकत :-- 

सलेस्से णं भ॑ते ! जीवे किं आदारए अणाहारए १ गोयमा । सिय आदहीरए 
सिय अणाहारए, एवं जाव वेमाणिए । 

सरेस्सा णं मंते । जीवा करि आदहदारगा अणादहारगा ? गोयमा । जीवेगिदिय- 
वज्जो तियभंगो; एवं कण्टलेस्सा वि नील्लेस्सा वि काञ्छेस्सा वि जीवेगिदियवनज्जो 
तियर्भगो । तेञरेरसाए पुढ विआगउवणस्सकाद्याणं छन्मगाः सेसार्ण जीवाद तिय- 
भंगो जसि अस्थि तेञरेरसा, पम्दकेष्साए सुकरेस्साए य जीवादईओ तियभंगो । 

अशेक्सा जीवा मणुस्ता सिद्धा य एगत्तेण वि पुहूत्तेण विनो आदहारगा 


अणाहारगा । 
-पण्णण०्प २८ उछ२। सू १६१) १० ५०६५११० 
सलेशी कष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी जीव ( एकवचन ) कदाचित्‌ भाहारक, कदाचित्‌ 
अनाहारक होते है । इस प्रकार दक के समी जीवों के त्रिणव मेँ जानना | जिकषषके जितनी 
लेश्या हो उतने पद कहने | 
सलेशी जीव ८ वहुवचन )--यौधिक तथा एकेन्द्रिय जीव मे एक भग हौता है, 
यथा--यादहारक मी होते है यनादारक मी होतेह! क्वौँकि येदोनौ रकार कै जीव 
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मदा अनेक हते | इनक्रे सिवाय अन्या मे तीन भग द्रति र| उथा-(2) मव घाहारकः 
(२) यनेक यआहास्क तथा एकर अनाहारः (२) अनेक आदाग्क, नेक अनाहारक व्रति 
ईै। छष्णजेणी, नीललेशी तया कापौननेशी जीव ( वहूवचन } कौ मी मनेगी जीव ( वहू- 
वचन ) की तरह जानना } तेजौनेशी प्र्वीकाविक्रः थपक्रायिकर तथा वनन्यतिक्ायिक्त नीप 
( वहुवचन ) मेँ छः मग होते ई । यथा -(2) खवं याहारक, (२) मव अनाद्वारक, (२) एक 
आहारक तथा एक अनाहारक्र, (८) एक अदहारकर तथा यनेक यनाहारक, (५) थनेक 
आहारक तथा एक्र यनाहारक, (६) यनेक आहारक तथा यनेक थनाहारकर | घवगेप तेनोलेगी 
जीव (वहुवचन) कै तीन भग जानना  पदमलेशी, गुक्रनलेणी जीवो--यौयिक जीव, तीयं च 
पचेन्दरिय, मचुप्य, वैमानिक ववो मे तीन मग जानना | 

यलेशी जीव, लेगी मनुष्य, यलेशी मिद्ध ( एकवचन तथा वहुवचन ) आहारक 
नदी ह, अनाहारक होते हं | 


८४ सकेदी जीव के मेद :-- 


८४ ९ दो मेद :-- 
सछेसे ण भते । स्लेम्सेत्ति पुच्छा १ गोयमा 1 मलेस्से विदे पन्नतते । न॑- 
जदा -अणाए वा अपन्जवसिए, अणाइए्‌ वा सपल्जवमिए । 
-पण्ण प १८ द्वा ८ चु ६) १० ४३ 
मलेशी जीव सलेगीतर की यपेक्ना मेदौ प्रकार क हीते है-(2) अनादि घपयवमित, 
तथा (२) अनादि मपर्यवसित | 
८४ २ छु" मद :- 
कृप्णलेश्या की अपेक्षा मनेगी जीव के छ. भेद भी होते ई । उधा--कृप्यनेगी, नील 
ज्ञेणी, कापौतलेशी, तेजोलेगी; पदूमलेगी तथा शुक्ललेरी ] 


८५ सठेशी शुद्रयुग्म जीव :-- 

[ युगम शब्द मे टीकाकार अभयटेव सूरि ने शयश्च अथ लिया £--धुगनगव्टन रायया 
चिवक्षिठाःः } राणि की ममता-विपमता ती अपक्ना युग्म चार प्रत्र क्रा दीना ~, यमा-- 
कृत्युग्म, ज्योत, द्ापरयुगरम तथा क्ल्योज । लिन गधिर्मे चार जामागय्नेमनप जर 

२७ 
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वचे उस राशि को कृतयुग्म कहते हैँ , जिस राशि मे चार का भाग देने से तीन वचे उसको 
त्यो कहते ह , जिस राशिमेचारका मागदेनेसेदो वचे उसको द्वापरयुग्म कहते है 
तथा जिस राशि मे चार का भाग देने से एक वचे उसको कल्योज कहते है | 


अन्य अपेक्षा से मगवती सूर मे तीन प्रकार के युग्मौ का विवेचन दै, यथा--क्षुदरयुग्म, 
(श ३१; ३२); महायुग्म ( श ३५ से ४० ) तथा राशियुग्स ( श ४१) } सामान्यतः छोरी 
संख्या वाली राशि को क्षद्रयुगम कहा जा सकता है । इसमे एक से लेकर असंख्यात तक की 
संख्या निहित दै । महायुग्म बृहद्‌ संख्या वाली राशि का द्योतक है तथा इसमे पाँच से लेकर 
अनंत तक की संख्या निष्ठित है तथा इसमे गणना कै समय ओर संख्या दोनो कै आधार 
पर राशि का निर्धारण होता है। राशियुम इन दोनो कौ सम्मिलित करती हुई संख्या होनी 
न्चाहिए तथा इसमे एक से लेकर अनत तक की संख्या निहित है | 

क्दरयुरम मे केवल नारकी जीवौ का अषारह पदों से विवेचन है । महायुग्म मेँ इन्द्रिय 
कै आधार पर सवं जीवों ( एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय ) का चैतीस पदो से विवेचन दै | राशि- 
युग मेँ जीव-ठंडक के क्रम से जीवों का तेरह पदो से विवेचन रै । | 

दस प्रकरण मेँ कषुदरयुग्मराशि नारकी नजीवौका नौ हपपातके तथा नौ उद्वतंन 
( सरण ) के प्रदो से विवेचन किया गया है; त्तथा विस्तरत विवेचन गौधिक्ुद्रकृतयुर्म 
नारकी के पदमे है। अवशेष तीन युग्मो मेँ इसकी युलावण है तथा जहाँ भिन्नता है वहं 
भिन्नता वतलाई गई है। इसमे भगण श २५।८य८ की भी सुलावण है। 

(९) करट से उपपातः; (२) एक समय मे कितने का उपपात, (३) किस प्रकार से 
उपपातः, (४) उपपात की गति की शीघ्रता; (५) परमव-आयु के बध का कारण, (६) पर- 
भव-गति का कारण, (७) आत्मक्रद्धि या परकऋद्धि से उपपात, (८) आत्मकं या परकमं 
से उपपात, (६) आत्मप्रयौग या परप्रयोग से उपपात | 

इस प्रकार उदर्तन ( मरण ) के भी उपयुक्त नौ अमिलाप सममने | 

ओधिकः, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिकः समदृष्टिः मिथ्यादृष्टि, सममिभ्यादृष्टि, कुष्ण- 
पाक्षिकः शुक्लपाक्षिक नारकी जीवो का चार क्ुद्रयुगमो से तथा चार-चार उदशकसे 
विवेचन किया गयादहै। हमने वर्ह पर लेश्या विशेषण सहित पाटौ का संकलन 
किया है। 

"८५१ सलेशी क्षुद्रयुरम नारकी का उपपात :-- 
कण्टलेस्ससुडडागकडसुस्मनेरदया णं भते ! कओ उचवज्जंति० ¢ एवं चेव 

जदा ओदहियगमो जाव नो परप्पओगेण उववज्जंति । नवर उववाथो जदा वक्कतीए। 

धूमपमापुडविनेरदया ण सेसं तं चेव ( तदेव ) । धूमप्पमापुटविकण्डलेस्सखुडागकड- 
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जम्मनेरढया ण भते । कओ उत्वज्जंति ? एवं चेव निरवसेत, पं तमाए ति, 
अद्ेमत्तमाए वि । नवर उवाओ सव्वत्थ जहा वक्कंतीए । कण्टलेस्मसुङ्ागतेओग- 
नेरढया ण भंत । कओ उववज्जंति० १ एवं चेव नवर तित्ति वा सत्त वा एककारस बा 
पन्नरस वा संखेज्जा वा असंखल्ना वा, सेसं तं चेव । एवं जाव अहेमत्तमाए वि । 
कण्दलेस्सलुद्ागढावस्ुम्मनेरढया ण मंते । कयो उववज्जंति० ? एवं चेव ! नवर दो 
वाद्धुवाद्स वा चोदम बा, सेसं तं चेव, (एवं ) धृमपभाषए वरि जाव अहेमत्तमाए्‌ । 
कण्टेन्सखुदधागकटियोगनेरया ण भंते । कओ उवचन्नंति० ? एव चेव ! नवर णको 
चार्पचवा नव वा तेरस चा संखेज्जावा असंखिज्जा बा, सेसंतं चेव। एवं 
धुमप्पभाए्‌ विः तमाए वि, अहेसत्तमाए वि । 

नीट्टेस्सखुद्ागकडलुम्मनेरढया ण भ॑ते ।! ऋञो उववज्ज॑ति० एव जहेव 
कण्लेस्सखुडागकडलुम्मा । नवरः उवाओ जो वाट्ययपमाए, सेसं त॑ वेष । 
वाटयप्पभापुहविनीष्टेस्सखुद्ागकडसुम्मनेरढया एवं चेचः णवं पंकापभार्‌ चि, एवं 
धूसापभाए वि । एवरं चरसु वि ज्ुम्मेखु । नवर परिमाण जाणियव्वं । परिमाणं जहा 
कण्हटेत्सउट्‌ सए । सेसं तेव । 


काञ्टेस्ससुडागकंडलम्मनेरउया ण भंते । कओ उववनज्जंति० ? एवं जहेव 
कण्दलेस्ससुडागकडलुम्मनेरदडया नवर उववाओ जौ सयणप्पमाए, सें तं चेव । 
रयणप्पभापुढविकाञ्लेस्सखुद्ागकडलुम्मनेरढया ण भंते । कञो उववज्जति० ¶ ण्वं 
चेव । एवं सक्ररप्पमाए्‌ वि, एवं वाद्युयप्पमाए्‌ वि! पए चदु वि जम्मु । नवर 

परिमाणं जाणियव्वं, परिमाण जदा कण्टटेस्सरटं सए, सेसं तं चेव । 
--भगन्शउ१।उ२से५८।पृ० ६९६६२ 


करप्णलेगी क्षु्रङ्ृतयुग्म नास्की का उपपात प्रज्ञापना सूत्र कै व्युक्रातिपद मे जानना। 
वै एक समयमे चार यथवा आर यथवा वारह यथवा मोलह्‌ च्रथवा सरयान अथवा 
अरुख्यात खत्यन्न होते ह तथा वे किस प्रकार उत्पन्न टोते दं थदि थकनेपके मात पद 
से जदानामए पवए > > > जाव नो पर्पयोगेण उचवज्जंति (भग० य २४ | उ <) से 
जानना । धूमग्रमा परथ्वी, तमग्रमा प्रध्वी तशा तमतमाप्रमा पृध्वी के कृप्पलेशी कषद्रक्‌नुगम 
नारकी के मम्यन्ध मेकं से उव्यन्न, एक समय मेँ करित्तने उत्पन्न तथा किम श्रक्ार उत्पन्न 
दि नौ पदों के सम्बन्ध में ठेमा ही कडना परन्तु उपाव स्वे प्रनापना के व्ृन्ातिपल ठ 
यनुसार कटना 

कृप्णलेशी धुद्रन्योच नास्वी कै सम्बन्धे नी पटोरमेए्ताहटीक्टना, प्ररन्तण्न 
समयमे तीन चयवा सात ययया स्यारट अथा पन्द्रर यथवा तरयाने चथता ततान 
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उत्पन्न होते है । धूमप्रभा, तमप्रमा, तमतमाग्रमा पृध्वी के छृष्णलेशी कषद्रत्यीज नारकी के 
विषय मेँ मी इसी प्रकार जानना । 

ृष्णलेशी क्षद्रदयापरयुम नारकी के सम्बन्ध मे नौ पदो मेँ एेना ही कहना पन्त एक 
समय मेदो अथवा दः अथवा दस अथवा चौदह अथवा संख्यात यथवा असंख्यात उत्पन्न 
होते है । धुमप्रभा यावत्‌ तमतमाग्रभा परथ्वी के करप्णलेशी शरुद्रहापरयुम्म नारकी के विषय मे 
एेसा ही कहना | 


कृप्णलेशी ुद्रकल्योज नारकी के सम्बन्धमे नौ पदीमेेसा ही कहना परन्तु एक 
समय मए क अथवा पोच अथवा नौ अथवा तैरह अथवा सख्यात अथवा असंख्यात 
उपपन्न होते है] इसी पकार घुमप्रभा, तमप्रमा, तमतमाप्रभा पृथ्वी के कृष्णलेशी कद्र 
कल्योजयुगम नारकी के सम्बन्ध मे कहना | 

नीललेशी श्चुद्हृतयु्म नारकी के सम्बन्ध मे जेता इप्णलेशी क्षद्रकृतयुग्म नारकी के 
उदे शक मे कहा वैसा ही कहना, लेकिन उपपात वालुकाग्रभा मे जैसा हो वैसा कहना | 
वालुकाप्रमा प्रथ्वी के नीललेशी क्षद्रकृतयुरम नारकी के सम्बन्ध मेँ मी एेसा ही कहना ¦ इसी 
ग्रकार पकप्रभा तथा धूमप्रमा प्रथ्वी के नीललेशी क्षद्रकृतयुरम नारकी के सम्बन्ध में 
जानना | परन्त॒ उपपात की भिन्नता जाननी । इसी प्रकार वाकी तीनीं युग्मौं मे जानना | 
लेकिन परिमाण की भिन्नता कृष्णलेशी उद्‌ सक से जाननी । 

कापोतलेशी कषुदरकृतयुग्म नारकी के सम्बन्ध मे जेसा कृष्णलेशी कष द्रकृतयुरम नारकी के 
उद्‌ शक मँ कह। वैसा ही कहना लेकिन उपपात रकप्रमा मँ जैसा हयो वैसा दही कहना | 
ररनप्रमा पृथ्वी के कापौतलेशी कषुदरङ्तयुस्म नारकी के सम्बन्ध मे मी एसा ही कहना | इसी 
रकार शकराप्रमा तथा वालुकाप्रभमा प्रथ्वी के कापोतलेशी श्ुदरकृतयुस्म नारकी के सम्बन्ध 
म मी कहना परन्त॒ उपपात की भिन्नता जाननी । इसी प्रकार बाकी तीनों बुग्मोंमे 
जानना लेकिन परिमाण की भिन्नता कष्णलेशी उद्‌ शक से जाननी | 

कण्डलेस्सभवसिद्धियखुड्ागकडजुम्मनेरद्या णं मंते ! कओ उववज्जंति० 
एवं जेव ओदहिओ कण्लेस्सउद्‌ सओ तहेव निरवसेसं चसु वि लुम्मेलु भाणियन्वोः 
जाव अहेसत्तमपुढविकण्हरेस्स( भवसिद्धिय }खुगकल्ओगनेरइ्या ण॒ भति । 
कओ उवचञ्जंति० तदेव ! 

नीष्टेस्समवसिद्धिया चटु वि युम्मे तदेव भाणियव्वा जदा ओदहिए नीट- 
लेस्सडद्‌ सए । 
काञटेस्सभवसिद्धिया चउसु वि लुम्मेदु तदेव उववाएयव्वा जदेव ओंदिष 

काञ्ठेस्सरद्‌ सए । 


टेश्या-कोश ०१३ 
जदा भवसिद्धिएहिं चत्तारि उदेसगा भणिया एवं अभवनिद्धिरणट चि चत्तारि 
उद्‌ मगा भाणियच्वा जाव काञ्छेत्सा उद पथो त्ति । 
एवं सम्मदिद्रीदि वि टेस्सासंचुर्तोहि चत्तारि उदे सगा कायव्या, नवर सम्मद 
पदटमविद्रप्ु वि दोस वि उद्‌ मष्यु अहेमत्तमापुटवीण न उववाएयन्वो, सेम तं चव । 
मिच्छाद्िद्रीहि वि चत्तारि उदसगा कायव्वा जहा मवसिद्धियाणं ] 
एवं कण्डपकिखिएहि वि टेस्सासंचुत्ति चन्तारि उद सगा कायव्वा जटव भव- 
सिद्धिपरि । 
सुक्षपक्खिएदि एवं चेव चत्तारि उटेमगा भाणियच्वा ) जाव वाद्ुयष्पभा- 
पुदचिकाज्टेस्सघुक्पक्खिययुद्धागक्रलिथोगनेरया ण अंते! कञो उववञ्जंति^ ? 
तदेव जाव नो परप्पयौगेण उववज्ंति ! 
-भगर्गय्१] उद्ेने २८ ०६६ 
कृप्णलेशी भवसिदिक क्षद्रकृतवुगम नारकी कै सम्बन्ध मे जेमा यीविक कृष्ने) 
उदेशक मे कदय वेमा यी निरक्मेप चारों युर्मो मे कहना । रृम्णलेणी भवनि कषर 
युग्म धुमग्रमा नारकी यावत्‌ कृष्णलेश्ची मवसिढिक कल्यौज तमतमाग्रभा नारकी तक नो 
पदो मेँ कृष्णलेशी यौषिक उदेशक की तरह कटना । 
नीललेशीमवसिदिक के चारो युगम ॒रदेशक वैसे टी कदने जेते यौधिक नीललेगी 
युगम उटे.शक कषे | 
कापौवलेशी भवसिद्िक कै चारौंयुम च्देणक वैसे टी कटने जेमे थीविक् ऊपौत- 
लेशी पगम उदेशक कषे | 
जसे भवसिद्धिक के चार द्टेशक कटे वैमे दध धभवनिदधिकं के चार इउटेणक 
( यौधिकः कृम्णलेशी, नीललेशी, कायोतलेशी ) जानने । 
इसी प्रकार समदृष्टि के लेया स्योगसते चार ददशक जानने। लेकिन ममदृण्िवे 
प्रथम-द्वितीय चटेशक मेँ तमतमाग्रभा प्रध्वी मेँ उपपात न कहना । 
मिथ्यादष्टिके मी लेश्या खुयोग से चार ददशक मवसिद्धिक की तरट्‌ जानने । 
दमी प्रकार इप्णपाक्षिक के लेश्या सयोग से चार इटटेणक मयरनिदिदध गी तरः 
कटने । 
दमी प्रकार शुक्नपाक्षिक के मी चार देशक कटने यावत वानुजाय्रमा शरी 
के कापोतलेशी शुक्लपाक्षिक ्ु्रक्ल्यौज नारव्मी क्लान आकर उप्पत्र रानिर्ह यापन 
परप्रयोग से उत्न्न नटी हते र्ट--तकं जानना 


२१४ लेश्या-कोश 
८५२ सलेशी कषुद्रयुग्म नारकी का उद्तेन -- 


खुङ्ागकडुम्भनेरङ्या णं भते ! अणंतरं उव्वष्टित्ता कहि गच्छंति, कहि उव 
वञ्जंति ¢? किं नेरु उबवज्जंति ! तिरिबखजोणिएसु उववज्जति० १ उव्वटरणा 
जहा वच्छ तीए । 


ते ण भंते। जीवा एगसमणएण केवद्या उव्वट ति १ गोयमा ! चतारि वा उदु 
वा वारस वा सोरख चा संखिल्ना वा असंखेज्जा वा उव्वट ति । 


ते णं मंते। जीवा कदं उव्वटरति ¢ गोयमा। से जा नामए पवए--एं 
तदेव । एवं सो चेव गमओ जाव आयप्पजोगेणं उव्वद्रति, नो परप्पथगैमं 
उव्वटरति ! 

र्यणप्पभापुटविखुड्ागकड० ? एवं रयणप्पभाए वि, एवं जाव अहेसत्तमाए 
(चि) । एवं खुद्ग्तेओगलुङ्ागदावरुम्भखुङ्गकटिओगा 1 नवर परिमाणं. जाणि- 
य्व, सेसं तं चेव । 

कण्हलेस्सकडजुम्भनेरश्या- एवं पएएणं कृमेणं जदहेव उववायसए अद्भावीसं 
उद सगा भाणिया तदेव उन्बटरणासए वि अद्टावीसं उदेसगा भाणियव्वा निरवसेसा । 
नवर “उष्वद् तिः त्ति अभिराचो भाणियन्वो, सेस तं चेव । 

-भ्ग० श २२। १० ६१२१३ 

८५९ मे जेसे उपपात के २८ उद्देशक कहे उसी प्रकार उद्वतंन के २८ उदेशक 

कहने लेकिन उपपात क स्थान पर उद्ववंन कहना | 





८६ स्टेणी पहायुग्म जीव :-- 


[ इस प्रकरण मेँ महायुगम राशि जीवों का विवेचन किया गया है। महायुम राशि 
के सीलह मेद हीते है, यथा-(१) कृतयुगम कृतयुग्म, (२) कृतयुग्म त्योज; (१) कृतयुग्म 
दापरयुग्म; (४) तयुग्म कल्यौज, (५) ज्यौज कृतयुगम, (६) त्योज त्योज, (७) त्यीज 
दापरयुग्म, (८) व्योज कल्यौज, (€) दापरयुग्म कृतयुग्म, (१०) द्वापरयुग्म त्योज, (११) 
द्वापरयुगम दापरयुग्म, (१२) द्वापरयुग्म कल्यौज, (२ ३) कल्योज कतयुग्म, (१४) कल्यौज 
च्योज, (१५) कल्योज द्वापरयुगम तथा (१६) कल्योज कल्योज ¡ महायुगम के सोलह मेद 
राशि (सस्या) वथा अपहार स्मय की अपेक्षासे क्यिगयेहें। जिसराशि र्मे से ग्रति- 
समय चार-चार धटाते-घरते श्चेपमे चार वाकी रटे तथा घरानेके समयौर्मेसेमी चार 


टेग्या-कोश २१५ 


चार घटाते-घटाते चार वाक्री रदे वह कृतयुग्म-फृतयुगम करन्ताता 8 क्याकरि पटामेवाते उर्व 
तश्रा समय करौ उपक्षा ठन रीतिसे छतथुममसरूप हं । मोलह की सरूपा जघन्य कृतयूमम- 
छरृत्युगम राशि रूप दै | उसमे सप्रति ममय चार घटाते-घटातेगेपमे चार वरचे तथा 
घटाने के ममय भी चार होते हं थथवा उन्नीसकी मख्यामे प्रति ममथ चार घटाते-षटाति 
शेप मे तीन ओेप रहते हई तथा घटाने कै समय चार लगते ईं। यतः १६ कौ मस्या जन्य 
कृतयुग्म त्रयोज कहलाती है | इमी रकार अन्य भेद जान लेने चादि । ] 


यर्दा पर महायुम्म राशि एकेन्िय यावत्‌ पचेन्रिय जीनौं का निम्नलिखित ३३ पनो 
से विवेचन क्रिया गया है तथा विस्वृत्त विवेचन कुययुरम फृतयुस्म एकेन्दरिय के पदमे, 
अवशेप महायुगम पदो मे इसकी सुल्ञावण र॑ तथा नर्हा भिन्नता वरह भिन्नता व्रतनाई 
गई ६ | स्थान-्थान पर उत्पल उदेणक ( मग०्ण ६१।८ ५4) की युलावण ६। 


(१) कर्हा से उपपात; (२) उपपात सग््या, (३) जीघौ की सस्या, (¢) अत्रगाहना; 
(५) व धक-अवन्धक्र, (६) वेदकर-अवदक्र, (५) उदय-अनुद्य) (८) उदीरक-अतुपरीरक 
(९) लेश्या, ( १०) दृष्टि, ( ११ ) जानी-अजानी, ( १२ ) योगी, (१३) उपयोगी) 
(९४) शरीर के वर्णं -गध-रम-स्पशीं, आत्मा की अपेक्षा अवणीं यादि, (२५) रवामान्छत्ासक्रः 
(१६) आहारक अनाहार, (१७) विरत-अविरत, (१८) सक्रिय थक्रिय, (१६) कम- 
मग््यावधक्र, (२०) सनोपयोगी, (२२) कपायी, (२२) वदकर ८ लिग ), (२३) वदवन्धक; 
(२५) सजी अमनी, (२५) इन्द्रिस-अनिन्द्रिय, (२६) अनुवन्धक्राल, (२) आहार 
(रप) सवध, (२६) म्थित्ति, (३०) नसुदुघात, (३१) ममवहत, (२२) उदूरतन, 
(2३) अनन्तख्ुत्तो | 

सोलह महायुगमो मेँ परवयक्र मष्टायुग क जीवौ के मम्धन्वमें १६ वक्षा म २६ उद 

णक कटे गये हं | प्रसयेक उदेणक्र म उपयुक्त ३२ पटो का विवचन र॑ । 4६ यपक्नाण टम 
प्रकार ह-- 

(९) थौयिक रूप से, (२) प्रथम ममय के, (२) प्रथम समय के, (€) चरम समय क, 
(४) अचरम ममय के) (हू) प्रथम प्रथम समय कः (७) प्रयम-यधशथ्रम समय के, 
(=) प्रथम-चरम समय के, (६) प्रथम-अचरम समय क) (२०) चरम-चगम समय त तथा 
(११) चरम-अचरम ममय के ] 

भनमिद्धिक तथा यअभवमिदिक जीवो का उप्यक्त मोलः महायुग्मा मतया ग्यागः 
अपेश्रायो मे विवचन करियागवाङर | हमने वहं पर नेश्या क्रिष्ण सरिनिपाश्ोन्त द्री 


मकलन क्रिया ह| 


२९६ ठेश्या-कोर्शं 


८६१ सलेशी सहायुम एकेन्द्रिय जीव :-- 

( कडजुम्मकडलुम्मणएगिदिया ) ते ण मंते । जीवा करि कण्ठेस्पा० पुच्छा ? 
गोयमा । कण्हठेस्सा वा, नीट्लेस्सा वा, काञठेस्सा वा, तेउकेस्सा वा । > > » 
एवं एपयु सोकससु महालुम्मेसु एको गम । 

--भग०्श ३५] श १] १ प्र €, १६ | प्र ६२६-२७ 
छृतयुग्मकृतयुग्म एकैन्द्रिय जीवों मे कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेनोलेश्या-- 
ये चार लेश्यारए होती है । इसी प्रकार सोलह महायुग्मो म चार लेश्ार्णेँ होती है 

एवं एए ( ण कमेणं ) एक्तारस उदे सगा । 

--भग०श ३५। श १।८११।प्र € | प° ६२६ 
इसी क्रम से निम्नलिखित ग्यारह उदेशक कहने | ग्यारह उदेशक इस प्रकार है-- 

(१) छरतयुग्सक्युग्मः (र) पढठमसमयकृतयुग्मकृतयुग्मः (२) अपटमसमय०, 
४, चरमसमय ०) ({(>अचरमसमय ०,(६) प्रथम-प्रथमसमय (अेप्रथमअप्रथमसमय०, 
(<) प्रथमचरमसमय० (६) प्रथमेअचरमसमय०, (१०) चरमचेरमसमय० तथा 
(११) चरमअचरमसमय० । 

दन प्यारह उदे शको मे प्रत्येक उदे शक मे सौलह महायुग्म कहने । 

पठमो तदो पचम य॒ सरिसगमा, सेसा अद्र सरिसगमगा । नवर चर्थे 
छदं अद्म दसमे य देवा न उववज्जंति, तेऊलेस्सा नस्थि । 

--मग० श ३५। श१ ¡ उ १९ | प्र ६ । प्र ६२६ 

पहले, तीसरे, पाचवे उद्‌ शक का एक सरीखा गमक होता दै तथा वाकी साठ का एक 

मरीखा गमक्र होता दै। चौथे, कष्टे, आठवें तथा दशवे गमक मे छृष्ण-नील-कापोतलेश्या 

होती है, तेजीलेश्या नही हयौती है । बाकी के उदेशको मेँ कृष्ण-नील-कापोत-तेजौ ये चारो 

लेश्यार्णे होती हं । हि 

नोट : - यद्यपि उपरोक्त पाठ से ट्र उदेशक मे तेजोलेश्या नदी ठहरती ह 
चदे उटेशक मे जो शुलावण दै उसके अनुमाय ' ६२ मेँ चारों सर ।` 

चाहिये ] प्रवीण व्यक्ति इस पर विचार करं | 


कण्टलेस्सकडलुम्भकडलुम्परगिदिया, । उववज्जंति० " 
उववाओ तेव; एवं जहा ओदिउ्दं सर .,‹"-तेण 
कण्हलेत्सा १ हंता कण्हलेस्सा । 

तेण मति] ५22 ~ ॐ., + काल्ओ 


गोयमा 1 जहस्नेणं एक्क समर्यं, छक) ` ` ८९ 


जाव अणतलुत्तो । एवं सोय वि यु" 
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पटमसमयकण्डलेह्पकडल्युम्मक्रडजुम्मएगिद्विया ण भते । कओ उववज्जंति 
जहा पटमसमयड्दं मओ । नवर ते ण भते । जीवा कण्ठलेस्मा १ हता कष्टेस्मा, 
सेसं तं चेव । 
एवं जा ओहियसप्‌ एकारम उदेमगा भणिय्रा तदा कण्टटेस्मसष्‌ चि णकार 
उद्‌ सगा भाणियच्चा। पटढमो तओ प॑चमो य सरिसगमा, सेसा अद्र वि सरिम- 
गमा 1 नवर चरव्थ-छद्र-अष्रम-दसमेघु उवाओ नत्थि देवस्म । 
एं नीललेस्सेहि वि सयं कण्हलेस्मसयसरिसं, एकारम उद्‌ सगा तदेव । 
एवं काञ्टेस्सेदि वि सयं कण्लछेस्ससयसरिसं । 
-भग०्श ५) शरसे ५४) प्र ६२६ 
कृष्णलेशी कृतयुर्म-कृतयुसम एकैन्टरिय का उपपात यधि उदेणक्र (मग० ग ३५|| 
श १।ख २१) की तरह जानना | लेकिन भिन्नता यदद करिव कृष्णलेणी द] व परष्णलेणी 
नयुग्म एकेन्द्रिय जघन्य एक ममय, उक अन्तमुद्तं तक हते ६ । दमी ध्रफार 
मे जानना चाकरी सव यावत्‌ पृं मे थनत वार उन्न हण ६--व्रहां 
*।९ मौलह युरम कने | 
1) कृतयरुम्म-कृतयरुगम एकेन्दरिय का उप्रपात प्रथम ममयकर 
ण १1३२) की तरह जानना लेकिन व पृष्णनेणी रै बाकी 
+ प्रकार जौधिक्र शत्तक मे ग्यारह उदणक़ कटं मैस दी शुष्ण 
। ९ क्र कटने ] पटले, तीमरे, पचव के गमक छक समान द| 
५,, हं] लेकिन चौय, चट, आणव, दरव उदे णकरम ववो 


महायुग्म गतकर के उप्णनेगी एकेशिट्रिय महायुग्म गनक्र ॐ समान 
+ महायुग्म शतक के कृप्णलेणी एकैन्द्रिव महावररम गनक के 


| 
ञ्य ८९, ¦ ८५ ण भंते। कओ रितो) 
^ ~~ (मदि ह वि सयं विद्यसयफण्डलेस्पसग्मिं 


[, 


^~ 


९ हिवि सयं। 
५।५{2५\ लि चि तदेव एच्तारमञ्टं सगमसुत्त' सयं । 
.1{1 | चडम्ु चि सग्मु सत्वे पाणा जाव उव्वन्न- 


१. 
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८६१ सलेशी महायुमम एकेन्दरिय जीव :- 

( कडजुम्भकडजुम्मएगिदिया ) ते ण ॒भंते। जीवा क्रं कण्डलेस्सा० पुच्छा ? 
गोयमा ! कण्डलेस्सा वा, नीख्लेस्सा वा, काञलेस्ता वा तेऽलेस्सा वा । ८ ८ % 
एवं एएसु सोरससु महाचुम्मेसु एको गमओ । 

--मग०्श ३५।श ९] १] प €, १६ | प्र ६२६-२७ 
कृतयुग्मकृतयुग्म एकेन्द्रिय जीवों मे कष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या- 
ये चार लेश्याए होती हैँ । इसी प्रकार सोलह महायुग्मो म चार लेश्यार्णे होती है । 

एवं एए ( णं कमेणं ) एक्षारस उह सगा । 

-भग०्रा ३५) श २13११) प्र ६] प्र ६२६ 
इसी क्रम से निम्नलिखित ग्यारह उदेशक कने | ग्यारह उदेशक्र इस प्रकार है-- 

(१) छृतयुग्मकछृतयुग्मः (२) पटमसमयक्ृतयुग्सकृतयुग्मः (३) अपटढमसमय०, 
(४ चरमसमय०) ({)अचर्मसमय ०,(६) प्रथस-प्रथमसमय०(अ)प्रथमअप्रथमसमय०, 
(८) प्रथमचरमससय०) (£) प्रथमअचरमसमय०; (१०) चरमचरमसमय० तथा 
(११) चरमअचरमसमय० । 

दन ग्यारह उदे शकं में प्रत्येक उदे शक मे सोलह महायुगरम कहने । 

पटमो तद्ओ पंचमओ य॒ सरिसगमा, सेसा अद्र सरिसगमगा । नवर चड्थे 
छट अटुमे दमे य देवा न उववज्जंति, तेऽरेस्सा नत्थि । 
--भग० श ३५ } श १ । उ ११ प्र £ | प° ६२६ 
पहले, तीसरे, पाचवे उद शक का एक सरीखा गसक्र होता है तथा वाकी आठ का एक 
सरीखा गमक होता है। चये, कट , आस्व तथा दशवे गमक मे कष्ण-नील-कापोतलेश्या 
होती है, तेजौलेश्या नही होती है] वाकी के उदेशको मेँ कष्ण-नील-कापोत-तेजौ ये चारो 
लेश्यार्ण् होती है| 

नोट : - यद्यपि उपरोक्त पाठ सेक्टर उदेशक मे तेनोलेश्या नही ठहरती है लेक्रिन 
च्रे उदेशक मे जो ुलावण है उसके अनुसार इस उदेशक मे चारौं लेश्यार्पे होनी 
नचचाद्िरये | प्रवीण व्यक्ति इस पर विचार करं | 

कण्टटेससकडलुम्मकडलुम्मएगिदिया ण भंते | कओ उववज्जत्ति? ? गोयमा | 
उववाओ तदेव, एवं जदा ओदिदे सए । नवर इमं नाणत्त- ते णं मंते ! जीवा 

कण्हलेस्सा ¶ दता कण्दलेस्सा ) 

ते ण भ॑ते 1 'कण्रेस्सकडुम्मकडलुम्भएगिदियः त्ति कालो केवच््विरं होड ? 

मोयमा 1 जहन्नेणं एककं समयं, उक्रोसेण अतो दुत्त । एवं ठि्ए वि । सेसं तदेव 
जाच अणत्तखुत्तो \ एवं सोरूस चि जुम्मा भाणियव्वा । 
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पढमसमयकण्डरेप्मकडलुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कओ उववज्ञंनि १ 
जदा पटमसमयद्‌ ओ । नवर ते ण भते । जीवा कण्दटेत्मा १ हना कण्ट्टेस्मा, 
सेसं तं चेव \ 

एवं जहा ओदहियसए एक्षारस उहेमगा भणिया तहा कण्टशेत्ममए्‌ चि एक्तारम 
उद्‌ खगा भाणियन्वा | पडमो तओ पंचमो य सरिनरामा, सेसा अद्र वि मरिम- 
गमा । नवर चउव्थ-छ्र-अटरूम-दसमेु उवाओ नस्थि देवस्स । 

एवं नीच्लेस्सेहि वि मयं कण्रेस्मसयसरिसं, एकारस उदसगा तहैव । 

एवं काउरैस्सेदि वि सयं कण्हलेस्तसयसरिसं । 

-मगण्णगच्५]णर्मे४] प्रु ६२६ 

छृष्णलेशी कतयुरम-कृतयुरम एकरन्द्रिय का उपपात्त थौयिक्र उदेणक्र ( भग० शा २५। 
ण ११८१) की सरह जानन । लेकिन भिन्नता यद्‌ ई कि वे कृप्णलेशी ई} व कृष्लेणी 
कृतयुग्म-कतयुग्म एकेनिद्रिय जघन्य एक ममय, उक्छ्ट अन्तमुहर्व तक होति ह । इमी प्रकार 
स्थिति के सम्बन्ध मे जानना] वाकी सव यावत्‌ पूवं मे थनत वार उत्पन्न द्रण ई--वहां 
तके जानना } इमी प्रकार सोल्ह युगम कहने | 

प्रथमममय के कृष्णलेशी छतयुग्म-छृतयुग्म एञन्दरिय का उपयात प्रथम ममय क 
उद्देशक (मग०्ण ३५) ण १) ८२) क्री तरह जानना) लेक्रिन व कृप्णनेणी हं बाकी 
सव वैसे ही जानना} जिम प्रकार ओौयिक्र शतक्र मे ग्यारह उदेणक कट वैसे दी ङ्ष्ण- 
लेशी शत्तक मे भी ग्यारह उदे णक कहने । पहले, तीमरे, पांचवे के गमक्र एकर समान द । 
वाकी आट कै गमक एक समान है 1 लेकिन चौये, चष्टे, याय्वे, द्वे उद्‌ णक्रमें देवो 
का उपपात नही हौता ह । 

नीललेणी एकेन्द्रिय महाघ्रुरम शतक्र के कृष्णनेशी एकेन्छिय महायुग्म शावक के ममान 
ग्यारह उद शक कहने । 

कापोत्तलेशी एकेन्द्रिय महायुगम गतक कै कृष्णलेशी एकेन्द्रित महापुग्म एातक्र कर 
ममान स्यारह उदे णक कहने | 

कण्टङेस्छभमवसिद्धियकडलुग्मकडलुम्मणएरिच्या ण॒ भंते। कओ( हिनो) 
उववज्जंपि० १ एवं कण्टटेस्समवसिद्धियएगिदिएदहि वि सयं विडयसयकण्डलेस्ममग्िं 
भाणियत्ते । 

एवं नील्लेस्समवसिद्धियपपगिदि यएदहि चि सय॑ 1 

एवं काञ्छेस्ममवसिद्धियषएगिदियषएहि वि तदेव पएक्तारसड् सगमजुत्त' मय । 

एवं एयाणि चत्तारि भवसिद्धियमयाणि । चय वि सण्मु सत्वे पाणा जाव उ्रवन्न- 
पुव्चा ? नो इणट्ं समद । 
(4 
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जहा अवसिद्धिएहि चत्तारि सयाद मणियादं एवं अभवसिद्धिएहि धि चत्तारि 
सयाणि लेस्सासंजुत्ताणि भाणियनव्वाणि । सव्वे पाणा० तहेव मो णदं समद्र । एवं 

एयाद्‌' बारस एमिदियमहाजुम्मसयाईं भ्वति । 
--भगण्श ३५ श ६ से १२। ¶० ६२६३० 


ङष्णलेशी भवसिद्धिक कतयु-कृतयुख एकेन्द्रिय कै सम्बन्ध मँ भी दूसरे उदे शक 
मँ वर्णित कृष्णलेशी शतक की तरह कहना । 

इसी प्रकार नीललेयी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध मेँ भी शतक कहना । तथा 
कापोतलेशी मवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध मे भी एकादश उदे शक सहित-एेसा ही 
शतकं कहना | इसी प्रकार चार भवसिद्धिक शतक भी जानना | तथा चारो मवसिद्धिक 
शतको म- सवं प्राणी यावत्‌ पूवं मँ अनत वार उत्पन्न हए है--दस प्रश्न के त्तर में यहं 
सम्भव नही"-एेसा कहना | 

जेसे भवसिद्धिक के चार शतक कहे वैसे ही अमवसिद्धिक के मी चार शतक लेश्या- 
सहित कने । इनम मी सवं प्राणी यावत्‌ सवं सत्त्व पूं मे अनंत वार उत्पन्न हुए है--इस 
प्रश्न क उत्तर मे “यह सम्भव नही ठेसा कहना | 


-८६ˆ२ सलेशी महायुग्म दीन्द्रिय जीव :-- 

कडजुम्भकडलुम्मवेंदिया णं भंते ! ( कड केस्साभो पन्नत्ताओ ? ) ‰ > ‰ 
तिन्नि ठेस्साओ 1 > > > ए सोरससु वि जुम्मेसु । 

-भग० श ३६।श १।७९। प्र १-२। १० ६३० 

कृतयुग्म-कृतयुग्म द्ीन्द्रिय में कृष्ण-नील-कापोत ये तीन लेश्यार्े होती ह । इसी प्रकार 
सोलह महायुरमों मे कहना । । 

कण्हलेस्सकडुम्मकडलुम्मवेदं दिया णं भते । कओ उववज्जंति० ९ एवं चेव । 
कण्टरेस्सेसु वि एक्रारसउद सगसंजुत्तं सयं । नवर ठेस्सा, संचिद्रणा, ठि जहा 
एगिदियकण्हलेस्साणं । 

एवं नीखलेस्सेहि वि सयं । 

एवं काररेस्सेहि वि , 

सवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्भवेद्र'दिया ण यंते० । एवं भवसिद्धियसया वि 
चत्तारि तेणेव पुव्वगमएणं नेयतव्वा । नवर सव्वे पाणा० ‰ नो इणद्र समहं । सेसं 
तदेव ओदियसयाणि चत्तारि । 

जहा भवसिद्धियसयाणि चत्तारि एवं अमवसिद्धियसयाणि चत्तारि भाणिय- 
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व्वाणि । नवरं सम्मत्त-नाणाणि नदि, सेखं तं चेव ¦ एवं एयाणि वारस वेड'दियमहा- 
जुम्मसयाणि भवंति । 


९५४ 


--भग०्ण ६ ।शार२मे १२ प्रण ९६२०-१ 


02 


दृम्णलेभी कृतयुग्म-कृतयुर्म दीन्द्रिय जीँ के मम्बन्ध मे कृतयृग्म-छृतयुरम योगर 
दीन्टरिय शतक की तरह ग्वार द शक सहित महायुग्म गतकः कहना लेकिन लेशा, 
कायस्थिति तथा यायु स्थिति एकेन्छिय कृप्णलेशी णतफर की तरह कने | इम प्रकार 
सोलह महायुर्म गतक कहने | 

इसी प्रकार नीललेगी तथा कापौतलेशी शतक मी कहने | 

भवसिद्धिक कृतयुग्म-ङृतयुरम द्वीन्दरिय के सम्बन्ध मँ मी पव गमक्र की तरह यर्थाति 
भवसिद्धिक कृतयुरम-कृतयुगम एकैन्द्रिय गतक्र की तरह चार गनतक कटने लेफरिन सवं प्राणी 
यावत्‌ सवं सच पूवं मँ उत्पन्न हए हैम प्रश्न के उत्तर मेँ वयह मम्मव नरी' एेमा 
कहना | 

मवसिद्धिक कुतुग्म-कृ तुरम दीन्दरिय के जेते चार शतक कटे वेमे टी यमयनिद्धिक 
के भी चार शतक कटने | लेकिन सम्यक्त्व थर जान नदी होते हं । 


-८६ ३ सलेणी महायुगम चीन्द्रिय जीव :- 

कडुम्मकडयुम्मतेड'दिया ण भंते । कओ उववज्जंति० ? एवं तेडदरिण्यु वि 
वारस सया कायव्वा वेड'दियसयसरिसा । नवर ओगादणा जहन्तेण अंगुछम 
असंखेज्जडभागं, उक्तोसेण तिन्नि गाउयाष्ं । यटि जटन्नेण एक्क समयं, उकोौसेण 
एगृणवन्नं राद'दियाइ, सेस तदेव । 

-भग० ग ३८ । प्र ६२६ 

महायुग्म द्ीन्द्रिय गतक की तरह यीधिक, कृष्णलेणी, नीललेशी तथा कापरौतनेणी 
महायुग्म रीन्द्रिय जीवोंके भी योधिक, मवसिदधिक तथा यभवचिदिकपलोमे वारर 
शतक कहने ] लेकिन थवगाहना जघन्य अगुल कै अमस्यात भाग की उत्कृष्ट तीन गाउ 
( क्रोश ) प्रमाण की स्थिति जघन्य णक समय की, उत्कुष्ट उनचाम गािव्विनकी कटनी । 


८६४ सलेणी महायुगम चवुरिन्द्रिय जीव -- 

चटररिदिएटि वि एवं चेव वारम सया कायव्वा 1 नवर ओगाट्णा जटन्नण 
अंरुखस्स असंखेज्जडमाग, उक्तोसेण चत्तारि गारयराट्ं । यिटं जहन्नेण क्क समय, 
उक्तोसेण दम्मामा । सेस जटा वेड दियाण । 


--भगग् ग व्ल व्र &2: 
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महायुग्म दीन्द्रिय शतक की तरह महायुगम चतुरिन्द्रिय कै भी वार्ह शतक कहने 
लेकिन धवगाहना जघन्य य गुल के असंख्यातं माग की, उत्कृष्ट चारगाड ( क्रोश ) प्रमाण 
की , स्थिति जघन्य एक समय की, उक्ृष्ट छः मास की कहनी | शेष पद सव॑ द्रीन्द्रिय की 
तरह कने | । 


-८६५ सलेशी महायुग्म असश्च पंचेन्द्रिय जीव :-- 


कंडजुम्मकडजुम्मअसन्निपंचिदिया णं भ॑ते! कओ उववन्जन्ति० ¢ जहा 

वेद्‌ दियाणं तहेव असन्निसु वि बारस सया कायव्वा ! नवर अओगादणा जहन्नेणं 

अंगुलरस असंखेज्जइभाग, उक्रोसेणं जोयणसहस्सं । संचिदटरणा जहन्नेणं एक्क समर्य 

उक्तोसेणं पुव्बको डिपुदुत्तं । यिई जहन्नेणं एक्क समयं, उकोसेणं पुव्वकोडी, सेसं . 
जहा बेइ"दियार्णं । 

--भग० श ३६ । ्र° ६३१ 


ऊृतयुग्म-कृतयुगम द्वीन्द्रिय की तरद छतयुग्म-कृतयुग्म असंज्ञी पचेन्द्रिय के मी वार्ह 
शतक कहने | लेकिन अवगाहना जघन्य अगल के असल्यातवें भाग की, उत्कृष्ट एक हजार 
योजन की , कायस्थिति जघन्य एक समय कौ, एक्कृष्ट प्रत्येक पूवं क्रोड की तथा थायु- 
स्थिति जघन्य एवे समय की, उक्ृष्ट पूवे क्रोड की हौती ह । बाकी पद स्व द्वीन्द्रिय शतक 
की तरह कहना | 


८६६ सलेशी महायुगम संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव :-- 


कडलुम्मकडलुम्मसन्निपंचिदिया ण भते) >> > ( कड्‌ केस्साओ पन्न- 
न्ताओ ) १ कण्टलेस्सा जाव सुक्रेष्सा। > ८ > एवं सोटसम्ु वि ज्ञम्मेसु 
भाणियव्वं । 

पठमसमयकडल्ुम्मकडुम्मसन्निपंचिदिया णं भते ! > > > ( कड केष्साओ 
प्नत्ताओ ) १ कण्ठटेस्सा वा जाव सुक्षटेस्सा चा। >>> एवं सोटससु विं 
जम्मेसु 1 

एवं एत्य वि एक्तारस उदेसगा तहेव । 

-मग०्श ५०)श १) गर २, ५, ६। प° ६३१,६३२ 


कृतयु्म-क्रृतयुगम सन्ञी पचेन्द्रिय जीवों मे सोलह महायुर्मो मे ही कृष्ण यावत्‌ शुक्ल 
छः लेश्याएं छेदी हं] प्रथमममय छत्युगम-कतयुगम संदी पंचेन्द्रिय जीवों मे सोलह महायुर्मौं 
में ही दूप्प याचत्‌ शुक्त छः लेश्याए दोची ह । उसी प्रकार प्रथमसमय यावत्‌ चरम- 
2ेखरम समय उदेश्चक तक छः ले्याए. होती ई ठेमा कहना । 
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जहा तेऽरेसा सय॑ तहा पम्हलेस्सा सयं बि । नवर संचिद्रणा जहन्नेणं एक्क 
समयं, उक्षोसेणं दस सागरोवमाद्‌' अंतोमुहुत्तमन्महियाई' । एं ठिरईए वि । नवर 
अंतोमुहुत्तं न भन्नर्‌, सेसं तं चेव । एवं एएयु पंच सएसु जदा कण्दलेस्सा सए 
गमओ तदा नेयव्वो, जाव अणतखुत्तो । 
सुक्कटेस्ससयं जहा ओदहियसयं । नवरः संविद्ुणा ठि य जदा कण्डलेस्ससणएः 
सेसं तहेव जाव अ्णतखुत्तो । 
--भगण्श ४०) श रसे ७। प° ६३२-३३ 
कृष्णलेशी कृ तयुग्म-कुतयुरम स्षी पंचेन्द्रिय कर से आकर उत्पन्न हौते ह इत्यादि 
प्रश्न ¢ जेसा कृतयुरम-कूतुग्म सशी पंचेन्द्रिय उद्देशक मे कहा वैसा ही यहाँ जानना । 
लेकिन वंघः वेद, उदय, उदीरणा, लेश्या, बंधक, संज्ञा, कषाय तथा वेदबंधक - इन सवके 
सम्बन्ध मे जैसा कृतयुग्म-कृतयुगम दीन्दरिय के षद मेँ कहा वेसा ही कहना । कृष्णलेशी जीव 
तीनो वेद वाले होते है, अवेदी नदीं होते ह । कायस्थिति जघन्य एक समय की, उत्कृष्ट 
साधिक अन्तमुहूतं तैंतीस सागरोपम की होती दै } इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मेँ जानना 
लेकिन स्थिति अन्तमुहूतं अधिक न कहना । वाकी सव प्रथम उद्देशक मेँ जैसा का वैसा 
ही याचत्‌ अण तखुत्तोः तक कहना } दसी प्रकार सौल्तह युग्मौँ मेँ कहना | 
प्रथम समय कृष्णलेशी कृतयुग्म-कृतयुग्म संज्ञी पचेन्द्रिय के सम्बन्ध भ जेसा प्रथम 
समय के संज्ञी पंचेन्द्रिय फे उदे शक मेँ कहा वैसा ही कना लेकिन वे जीव कु्लेशी होते 
है । इसी प्रकार सोलह युग्मो म कहना । इस प्रकार कप्णलेश्या शतक मेँ भी ग्यारह उद्‌ शक 
कहना । पला, तीसरा, पौँचवँ- ये तीनउद्‌ शक एक समान गमक बाले है, शेष भाठ उद्‌ शक 
एक समान गमक वाले रै) 
इसी रकार नीललेश्या वाले सनज्ञी पंचेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मे महायुग्म शतक केना 
लेकिन कायस्थिति जघन्य एक समयः उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातं भाग अधिक दस 
सागरोपम की होती है । इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मेँ जानना। पहला, तीसरा, पाँचर्वाँ 
--ये तीन उट शक एक समान गमक वाले है, शेप आट उद्द शक एक समान गमक वाले ई । 
इसी प्रकार कापोतलेश्या वाले सं्ची पंचेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध मँ महायुख शतक 
कहना लेकिन कायस्थिति जघन्य एक समयः उत्कृष्ट पल्यौपम के असस्यातवे भाग अधिक 
तीन सागरोपम की होती दै) इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मँ जानना} पहला, तीसरा; 
पाच्च --ये तीन उदेशक एक समान गमक वाले है गेष आठ उदेशक एक समान गमक्र वाले ह | 
इनी प्रकार तेजोलेक््या वाले जीवो के सम्बन्ध मेँ महायुग्म शतक कहना } कायस्थिति 
जघन्य ष्क समय की, उत्कम्ट पल्योपम के सस ख्यातवे भाग यधिक दौ मागरोपम की 
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होती है) इमी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मेँ जानना] लेकिन नोसश्ञाउपवोय बाज्ने नी होते 
ह 1 पहला, तीसरा, पँचवा--ये तीन उद शक एक समान गमक वाले हे शेष आड उदे शक 
एकं समान गमक वाले है । 


जेसा तेजोलेश्या का शतक कहा वैसा ही पदुमलेश्या का महाचर्म शतक कहना | 
लेकिन कायस्थित्ि जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक्त अन्तमुदूतं दस सागरोपम कौ होती 
है। इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मे जानना लेक्रिन स्थिति अन्तमंहूत अथिक्त न कहना । 
इस प्रकार पौँच ( कृष्ण यावत्‌ पदूमलेश्वा \ शतको मे जेसा कृष्णलेश्वा शतक मँ पाठ 
कहा वेसा ही पाठ यावत्‌ “अणतखुत्तो" तक कहना । 
जेसा सौधिक शतक मेँ कहा वैसा ही शुक्ललेश्या के सम्बन्ध मे महायुग्म शतक कहना 
लेकिन कायस्थिति जौर स्थिति के सम्बन्धमे जेसा कुर्णलेश्वा शतक मे कहा वेसा यावत्‌ 
'अणतखुत्तो तकत कहना | शेष सव ओधिक शतक की तरह कहना | 
कण्ठलेस्सभवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया ण ॒भंते। कओ उव- 
वज्जंति ? एवं एएणं अभिरवेणं जहा ओहिय कण्डलेस्ससयं 
एवं नीख्लेप्सभवसिद्धिए बि सयं । 
एवं जहा ओदहियाणि सन्निपंचिदियाणं सत्त सयाणि भणियाणि, एवं सचसिद्धि- 
एहि वि सत्त सयाणि कायव्वाणि 1 नवर सत्तसु वि सरस सव्वपाणा जाच नो इण्ट 
समद्र । 
--भगर श ४०] श ६ से १४८] प्र ६३३ 
कृष्णलेशी भवसिद्धिक तयुरम-कृतयुग्म स्ञी पचेन्द्रिव के सम्बन्ध मे--इमी प्रकार के 
अभिलापो से जिस प्रकार ओौधिक छप्णलेश्या महायुरम शतक्त मे कहा वेखा--क्हना । 
इसी प्रकार नीत्तलेशी भवसिद्धिक महायुरस शतक मी कहना ] 
दूस प्रकार जैसे सज्ञी पचेन्द्रियो ॐ सात ओधि शतक रहे वेतेही मवनिदधकत के 
सात शतकं कहने ज्लेकिन सातो शतको मेँ ही सर्व॑प्रागी यावत्‌ सच॑स््तर पूवं मेँ अनतत वार 
उत्पन्न हए है - इस प्रश्न के उत्तर मे हे यह सम्भव नह हं एेसा कहना । 
कण्हलेस्सअयवसिद्धियकड्जुम्मकडजुम्मसन्तिपंचिदिया णं संते, कञो 
उववज्जति० ¢ जहा एएसि चेव ओदहियसयं तदा कण्डलेस्ससय वि ! नवर तेणं 
भते ! जीवा कण्हलेस्सा ¢ हंता कण्दलेस्सा । ठिई. संचिद्रणा य जहा कण्डलेष्सासर 
सेसं तं चेच । 
एं छदि वि लेस्साहि छ सया कायव्वा जदा कण्लेश्ससयं । नवर सचिद्रणा खिद 
य जेव ओदियसए तदेव भाणियव्वा । नवर सुक्रेस्साए उक्तोसेण एक्तीसं साग- 
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रोवमाड' अन्तो्ुहुत्तमटमदहियाद्ं । ठिई एवं चेव । नवर अन्तोगुहुत्तं नत्थि जहन्नगं १, 
तहेव सव्वस्थ सम्मत्त-नाणाणि नस्थि । चिरई विस्या विरद अणुत्तरविमाणोववत्ति- 
एयाणि नस्थि । सव्वपाणा० ( जाव ) नो दण समद्रु । >८ ८ >< एवं एयाणि सत्त 
अभवसिद्धियमदहाज्ुम्मसयाणि भवन्ति । ध 
-भग० श ५० | श १६ से २१। १० ६३४ 
कृष्णलेशी अभवक्िद्धिक कृतयुग्म-कृतयुमम सन्ञी पचेन्द्रिय के सम्बन्ध मेँ जसा इनके 
ओधिक्र ( अभवसिद्धिक ) शतको में कहा वेसा कृष्णलेश्या अभवसिद्धिक शतक मँ भी कहना 
लेकिन ये जीव कृष्णलेश्या वाले होते हैँ | इनकी कायस्थिति तथा स्थितिके सम्ब॑धमें 
जैसा ओधिक इृष्णलेश्या शतक मेँ का वेसा ही कहना | 
कृष्णलेश्या शतक की तरह छः लेश्याओं के छः शतक कहने लेकिन कायस्थिति ओर 
स्थिति ओधिक शतक की तरह कटनी | लेकिन शुक्ललेश्या मे उक्करष्ट कायस्थिति 
साधिक अन्तम इकतीस सागरोपम की कहनी । इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध में जानना 
लेकिन जघन्य अन्तम॑हूतं अधिक न कहना । सवं॒॑स्थानो मे सम्यक्त्व तथा कान नदीं है । 
विरति, विरताविरति भी नही है तथा अनुत्तर विमान से गाकर उत्पत्ति भी नही है | स्व॑- 
प्राणी याबत्‌ सवसत्् पूवं म अनन्त बार उत्पन्न हुए है -इस प्रन के उत्तर मेँ °य सम्भव 
नही है" एसा कहना | इस प्रकार अभवसिद्धिक के सात महायुग्म शतक होते है} 


महायुग्म सन्ञी पचेन्द्रिय के इस शतक होते दै । तथा सवं महायुग्म शतक इक्ासी 

होते द । ४ 
८७ सदशी राशियुग्म जीव :- 

[ राशियुग्म संख्या चार प्रकार कौ दौती दै यथा--(१) कतयुग्म, (२) बूयौज, (२) 
दवापरयुर्म तथा (४) कल्योज | जिस संख्या मेँ चार का भाग देने चार वचे वह कृतयुग्म 
सर्पा कहलाती दै, यदि तीन वचे तो वह त्रयोज सख्या कदहलाती है, यदि दौ वचे तौ वह 
दवापरयुग्म संख्या कहलाती है, यदि एक वचे तो वह कल्योज संख्या कहलाती है । श्द्रयुगम 
वथा राशियुग्म की आगमीय परिभाषा समान हैँ लेकिन विवेचन अलग-अलग है । अतः 
अन्तर अवश्य होना चाहिए । श्ुरयुगम मे केवल नारकी जीवों का विवेचन है । राशिगुग्म 
मे दण्डक के सभी जीवो का विवेचन है। 

यहाँ पर राशिवुम्म जीयो का निम्नलिखित ९३ वौर्लो से निवेचन किया गया ह| 
विस्तृत विवेचन राशियुग्म कतयुर्म नारकी मे किया गया ६ । वाकी मेँ इमकौ शुलावण ह 
तथा वदि कट भिन्नता दै तो उसका निर्देशन ई) 

१-- यह (जदन्रयः शब्द का मात्र समक में नहीं याया | 
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१--कर्ा से उपयात, २--एक समय मे कितने का उपपात, ३--सान्तर या निरन्त 
उपपातः ४--एक ही समय मँ भिन्न-मिन्न युग्मो की अवस्थिति, ५--किस प्रकार से उप- 
पातः ६ --उपपात्त कौ गति कौ शीघ्रता, ७-प्रभव-आयुष के बध का कारण, ८-ए्रमव- 
गति का कारण, &--आप्म या परऋद्धि से उपपात ९०--अात्मक्म या परकमं से उपपात 
११--आत्म-प्रयोग या पर-प्रयोग से उपपातः १२--आत्मयश या आत्म-अयश से उपपात, 
२ ३--आत्मयश या आत्म-अयश से उपजीवनः; आत्मयश या आत्म-अयश से उपजी वित 
जीव सलेशी या अलेशी; यदि सलेशौ या अलेशी है तो सक्रिय या अक्रिय, यदि सक्रियया 
अक्रियहैतो उसी भव में सिद्ध ष्ोताहै या नही। 


हमने याँ सिफं लेश्या सम्बन्धी पाठौ का सकलन किया है | ] 


( रासीजुम्भकडसुस्मनेरश्या ण भते । ) जद आयअजसं उवजीवंति फिं 
सठेस्सा अर्स्सा १ गोयमा । सरेष्सा, नो अरेपसा । जह सलेस्ता किं सकरिसिया 
अकिरिया ? गोयसा । सकिरिया, नो अकिरिया जई सकिरिया तेणेव भवगदणेण 
सिज्फति, जाव अतं करेति ¢ नो इण समहं ( म १९; १२, २३ ) । 


रासीजम्भकडलुम्मअयुरकुमारा णं भंते । कओ उववज्जंति० ¶ जहेव नेर- 
इया तहेव निरवसेसं । एवं जाव पंविदियतिरिक्खजोणिया । नवर वणस्सदका। या 
जाव असंखेज्जा वा अणंता वा उवबन्जंति, सेसं एवं चेव ( पर ४) । 


( मणुस्सा ) जड अगयजक्ष उव जीवंति किं सकेरा अरृष्वा ¶ गोयमा । सलेसा 
वि अकेस्सा वि । जई अरेध्सा फं सक्रिया, अकिरिया ? गोयमा । नो सकिरिया, 
अकिरिया | जह अक्रिरिया तेगेव भवगहणेणं सिर्सि, जाव अंतं करति १ हंता 
सिज्मति, जाब अतं करेति! जइ सलेस्सा फ सकिरिया, अकिरिया ? गोयमा । 
सक्रिरिया; नो अकरिरिया। जइ सक्रिरिया तेणेव भवगगहणेणं सिज्मन्ति, जाव 
अतं करेति † गोयमा । अस्थेगइया तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव अतं 
करन्ति, अल्थेगदया नो तेणेव भवगहणेणं सिर्फ ति, जाव अंतं करेन्ति। ऊद 
आयअजसं उवजीवन्ति कि सलेत्ता अरेष्सा १ गोयसा । सटेस्सा, नो अलेस्सा 
जइ सकेध्ा कि सक्किरिथा, अकिस्य ? गोयमा । सकिरिया, नो अकिरिया) 
जइ सकिसिया तेणेव भवग्गहणेण सिङ्फंति, जाव अंतं करन्ति ? नो दण समद्र । 
(मररश््से२३) 

वाणर्म॑ततरजोदसियवेमाणिया जदा नेरइया । 

--भग० श ४१।८९। ग्र ११ से २३। ए० ६३५३६ 
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राशियुरम मे जो कृतयुग्म राशि रूप नारकी आस्म असंयम का आश्रय लेकर जीते दै 
वे सकलेशी है, अलेशी नहीं है तथा वे सलेशी नारकी क्रियावले है, क्रिया रहित नही है| 
वे सक्रिय नारकी उसी मव मे सिद्ध नही होते है यावत्‌ सवं दुःखौ का यन्त नही करते है | 

छृतयुगम राशि असुरङुमासे के विषय म जेसा नारकी के विषयमे कहा वैसाही 
निरवशेष कहना } इसी प्रकार यावत्‌ तिर्यच पचेन्द्रिय तक समना परन्तु वनस्पति- 
कायिक जीव संख्यात अथवा अनन्त उन्न होते है । 


जो कृतयुमम राशि रूप मनुष्य आत्मसंयम का आश्रय लेकर जीते दैवे सलेशीमी है, 
अतलेशी भी ई ] यदि ३ अलेशी हैँ तो वे क्रियावाले नही दै, क्रियारदित है | तथा वे अक्रिय मनुष्य 
उसी भव मे सिद्ध होते र यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त करते है । यदिवेसलेशी है तो वे क्रिया वाले 
है, क्रियारहित नही है तथा उन सक्रिय जीवौ मे कितने ही उसी भव मेँ सिद्ध होते ह यावत्‌ 
स्वं दुः्ों का अन्त करते हैँ तथा कितने ही उसी भव मे सिद्ध नही होते है यावत्‌ सवं - 
दुःखों का चन्त नही करते है। जो कृतयुग राशि रूप मनुष्य आत्म असंयम का आश्रय 
लेकर जीते रै वे सलेशी है, यलेशी नही दै तथा वे सलेशी मनुष्य क्रियावाजे है, क्रियारहित 
नही टै तथा वे सक्रिय मनुष्य उसी भव मे सिद्ध नही होते ह यावत्‌ सवं दुःखों का अन्त नही 
करते हं | 

वानव्यन्तर-ज्योतिषी-वेमानिक देवों के सम्बन्ध मे जेसा नारकी के विषयमे कहा 
वेसा दी समकना | । 

रासीज्ञुम्मतेओयनेरकष्या > > >< एवे चेव उद्‌ सओ भाणियन्वो । >८ > >< सेखं 
तं स्वेव जाव वेमाणिया । (उ २) 

रासीसुम्मदावरलुम्मनेरश्या > > > एवं चेव उदे सजो > > > सेसं जंहा पट- 
मुर्‌ सए जाच वेमाणिया । (उ ३) 

रासीजुम्भकलिओगनेरइया > ८ > एवं चेव ०८८ “८ सेसं जहा पटभुदे सए 
एवं जाच वेमाणिया । (उ ४ ) 

-भग० श ४१।८२से४। प° ६३६ 

राशि युर्ममे त्योज राशि स्प नारकी यावत्‌ वैमानिक देवँ के सम्बन्धमे जेसा 
राशशियुग्म इतयुग्म प्रथम उदे शक मे कहा वेसा ही सममना | 

राशिुगम मेँ द्वापरयुग्म रूप नारकी यावत्‌ वंमानिक देवो के सम्बन्ध मेँ जेसा प्रथम 
देशक में कदा वैसा टी जानना | 

राशियुरम मे कल्योज राशि रूप नारकी यावत्‌ वेमानिकर देर्घो के सम्बन्ध में नेषा 
प्रथम उदेशक्त में कहा वेमा दी जानना | 


टेश्या-कोश २२७ 


कण्लेस्सरासीुम्मकडलुम्मनेरश्या णं भ॑ते । कञो उववनज्जंति० १ उववाो 
जहा धूमप्पभाएः सेसं जहा पदढसुदे सए । असुरङुमाराणं तरेव, एवं जाव वाणम 
तशणं । मणुस्साण वि जेव नेरइयाण 'जायजजसं उवजीवति, । अेस्सा,अङ्िसिया, 
तेणेव भवग्हणेणं सिज्म॑ति एवं न भाणियव्वं । सेसं जहा पदमुेलय । 

कण्दलेस्सतेओगेदि वि एवं चेव उदेसओ । 

कण्दठेस्सदावरलुम्मे्हिं एवं चेव उद सओ । 

कण्ट्टेस्सकलिओगेहि वि एवं चेव उदेसओो । परिमाणं स्वेदो य जहा 
ओदिण्ु उद सए्सु । 

जहा कण्हरेस्सेदिं एवं नीलरिस्सेहि वि चत्तारि उदे सगा भाणियच्वा निरब- 
सेसा । नवर नेरद्याणं उवाओ जहा बाद्यप्पथाए, सेस तं चेव । 

काऊटेस्सेदि चि एवं चेव चत्तारि उद सगा कायध्वा । नचरं नेरद्याणं उववाभो 
जहा रयणप्पभाष्‌, सेसं तं चेव । 

तेलेस्सरासीञुम्मकडजुम्मथसुरकुमारा णं भते । कओ उववज्जंत्ि० ¢ एवं 
चेव । नवर जसु तेरलेस्सा अस्थि तेसु भाणियच्वं । एवं एए वि कण्टलेस्सासरिसा 
चत्तारि उ्टसगा कायन्वा | 

एवं पम्दलेस्साए वि चत्तारि उदे सगा कायच्वा । पंचिदियतिरिक्खजोगियाणं 
मणुस्साणं वेमाणियाण य एएसि पम्हलेस्सा, सेसाणं नतियि । 

जहा पम्हलेस्साए एवं सुक्रेस्साए वि चत्तारि उद्‌ सगा कायव्वा | नवर 
मणुस्साणं गम जदा ओदि(य)उदेसण्छु, सेसं तं चेव ! णवं एए छसु ठेस्सासु 
वउवीसं उदे सगा, ओदहिया चत्तारि । 

-भग० श ४९१।७५ से २८ | प° ६२६३५ 

कृम्णलेशी राशियुरम छतयुग्म नारकी का उपयात जेसा धूमग्रमा नारकी का कहा 
वैसा ही समना | अवशेष प्रथम उदे शक की तरह समना । घुरकुमार यावत्‌ वानन्यतर 
देव तक पेता द्यी समक्ना। सनुष्यों के सम्बन्थमे नारकियों की तरह जानना। वे 
यावत्‌ थास-असंयम का आश्रय लेकर जीते हे तथा उनके विषय मेँ अलेशी, अक्रिय तथा 
उसी भव मे सिद्ध रोते है-टेसा न कहना । अवशेष जैसा अरथम रटेशक में कहा वेखादी 
कहना | ऊ्णलेशी राशियुग्म न्यो, कष्लेशी राशियुग्म द्वापरयुण्म, कप्णलेशी राशिपुम 
कल्योज इन तीनों नारकी युग्मो के सम्बन्ध मेँ ष्णलेशी राशियुग्म छृतयुग्म के उद्‌ एकर्मे 
यै सा कहा वैसा ही अलग-अलग उद्‌ गक कहना | लेकिन परिमाण तथा सवेध की भित्रा 


जाननी | 
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नीललेशी राशियुग्म जीवौ के मी कतयुग्म, चयौज, द्ापरयुग्म, कल्यौज चार उदे शक 
छष्णलेशी राशीयुगम छद्‌ शक की तरह कहने लेकिन नारकी का उपयात वालुकाप्रभा की 
तरह कहना | 
कापोतलेशी राशिगु्म जीवों के भी कृप्णलेशी राशिुग्म की तरह कुतयुर्म, योज, द्वापर- 
युग्म; कल्योजन चार उद्‌ शक कहने । लेकिन नारकी का उपपात रलञप्रमा की तरह कहना | 
तेजोलेशी राशियुग्म जीवों के सम्बन्ध मे कृष्णलेशी राशियुग्म की तरह चार उद्‌ शकं 
कहने । लेकिन जिनके तेजोलेश्या होती दै उनके ही सम्बन्ध मे एेसा कहना । 
पदूमलेशी राशियुग्म जीवों फे सम्बन्ध मे कृप्णलेशी राशियुगमम की तरह ही चार 
छद्‌ शक कहने} तिच पर॑चेन्द्रिय, मनुष्य तथा वेमानिक देवो क ही पदूमलेश्या होती हैः 
अवशोष के नही होती है । 
जैसे पद्‌मलेश्या के विषय मे चार उदेशक क वैसे ष्टी शुक्ललेश्या के भी चार 
उद शक कहने । लेकिन मचुम्य के सम्बन्ध मे जेसा ओौधिक उदशक मे कहा वैसादही 
सममना तथा अवशेष वैसा ही जानना | 
कण्टलेस्सभवसिद्धियरसील॒म्मकडलम्मनेरइया णं भते ! कओ उववज्जंति० ¶ 
जहा कण्टलेस्साए चत्तारि उद सगा भवंति तहा द्मे वि भवसिद्धियकण्डलेस्से्ि(षि) 
वत्तारि उदे सगा कायव्वा । 
एवं नीरुलेस्सभचसिद्धिएदहिः घि चत्तारि उद्‌ रगा कायच्वा । एवं काञ्लेस्सेहि 
वि चत्तारि उदेसगा । तेञरेस्सेहि वि चत्तारि उदसगा ओदियसरिसा । पम्दङेस्सेहि 
वि चत्तारि उदेसगा । सुक्षरेस्सेि वि चत्तारि उद्‌सगा ओदियसरिसा । । 
--भग० श ५१।७ ३३ से ५६) प्र° ६३७ 
छृष्णलेशी भवसिद्धिक राशियुम्म कृतयुग्म नारकिर्यो के विषय मे जैसे इष्णलेशी 
राशियुगस के चार उद्‌ शक कहे वैसे ही चार उद्‌ शक कने | इसी प्रकार नीललेशी भव- 
सिदिक राशियुगम तथा कापोतलेशी भवसिद्धिक राशियुरम के चार-~चार उद्‌ शक कटने | 
वेजोलेशी भवसिद्धिक राशियुग्म जीर्वो कै भी ओौधिक तेजोल्लेशी राशियुगम जीवों की 
तरह चार उद शक कहने । पदूमलेशी भवसिद्धिक राशियुरम जीवौ के भी थौषिक पदूमलेशी 
रारियुग्म जीवी की तरह चार उट्‌ शक कटने ! शुक्ललेशी भवनिद्धिक राशियुग्म जीवों के 
मी खौधिक शुक्ललेशी राणियुमम जीवों की तग्ह चार उद्‌शक कदने। जिसकै जितनी 
लेया टौ उतने विवेचन करने । 
अमवसिद्धियरासीञुम्मकडलुम्मनेरदया णं भते ! कथो उववज्जंति० ? जदा 
पटमो उद्‌ सगो 1 नवर मणुस्सा नेरङ्या य सरिसा भाणियव्या । सेस तदेव > > > 
वं चट्छु चि दुम्मेसु चत्तारि उट सगा । 
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कण्लेस्सजमवसिद्धिययासीजुम्मकडलुम्मनेर्या णं भ॑ते । कथो उववनज्ज॑ति ! 
एवं चेव चत्तारि उदे सगा । एवं नीरेस्सजभवमिद्धिय (रासीक्ुग्मकडडम्मनेर्याणं) 
चत्तारि उदे सगा । एवं काञलेस्सेहि वि चत्तारि ज्दखगा । तेउटेस्तेदि वि चत्तारि 
उद्‌ सगा । पम्दलेस्सेदि वि चत्तारि उदेसगा। सुकरेस्सथभवसिद्धिए वि चत्तारि 
उद्‌सगा। एवं एए अद्रावीसाए वि अभमवसिद्धियद्‌ सणएसु मणुष्सा नेखयगमेणं 
नेयच्वा | 
भगण श ५१८५७ से ८४ | प्र ६३७ 
अभवसिद्धिक राशियुगम जीवों के सम्बन्ध मे जेसा प्रथम उदेशाक मेँ कहा यैसादही 
कहना लेकिन मतुप्य ओौर नारकी का एक-सा वणन करना | चात युग्मके चार 
उद्‌ शक कहने | 
इसी तरह छृष्णलेशी अमवसिद्धिक राशियुग्म जीनो के सम्बन्धे चार उदे शक कहने) 
इसी तरह नीललेशी अभवसिद्धिक राशियुरम यावत्‌ शुक्ललेशी अभवमिद्धिक राशियुग्म 
जीवों के सम्बन्ध मेँ प्रत्येक के चार-चार उद्‌ शक कहने | लेकिन मदुप्यों कै सम्बन्ध में 
सरव॑त्र नारकी की तरह कहना | जिसके जितनी लेश्या हो उतने विवेचन करने |] 
सम्भदिद्रीरासीञ्ञम्मकडजुम्मनेरदया णं भंते । कओ उववज्जति० † एवं जहा 
पढमो उदं सओ। एवं चउघु वि जम्मु चत्तारि उदेसगा भवसिद्धियसरिसा 
कायच्वा । कण्हलेस्ससम्मदिद्रीरासीजुम्मकडलुम्मनेरटया ण भंते । कओ उवव- 
ज्जंति० ‰ एए वि कण्टलेस्ससरिसा चत्तारि वि उद सगा कायव्वा । एवं सम्मदिद्रीषु 
वि भवसिद्धियसरिसा अद्टाचीसं उद सगा कायच्वा । 
मिच्छादिद्रीरसीज्ुम्मकडलुम्मनेरदया णं मंते । कओ उववज्ज॑ति० ¢ एवं एत्थ 
वि मिच्छादिद्धिजभिखवेणं अभवसिद्धियसरिसा अद्भावीसं उद्‌ सगा कायव्वा । 
--भमग० श० ४१] छ ८५ से १४० | प° &३७-३८ 
कृप्णलेशी सम्यग राशियुग्म जीवों के सम्बन्ध मेँ कृष्णलेशी राशियुग्म जीवौ कौ 
तरद चार उद शक कहने । समदि राशियुग्म जीवो के भी भवसिद्धिक राशियुग्म जीवी 
की तरह अद्धा उद्‌ शक कहने | 
मिथ्यादृष्टि राशियुम जीवौ के सम्बन्ध मेँ अभवसिद्धिक राशियुम्म जीवौ की तरह 
अद्टाईस छद शक कहने | 
णं मंते । कओ उववज्जंति० ? एवं एत्थ 
वि अमवसिद्धियसरिसा अट्ावीसं उद सगा कायत्वा । | 
सुकपक्खियरासीम्मकडलुस्मनेरया ण भते ! को उववज्ज॑ति० ¶ पव एत्थ 
वि भवसिद्धियसरिला अद्वावीसं उदे सगा भवंति । एवं एए सव्वे वि छन्नउयं उद्‌ सग 
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सयं भवंति रासीलुम्मसयं । जाव सुकठेस्सा सुक्षपक्खियरासीजुम्मकल्ओग- 
वेमाणिया जाच अतं करेति ? नो इण्टर समद्रु । 
भग० श ४१। उ १४१ से १६६ | प्र° ६३८ 
कृष्णपाक्षिक राशियुग्म जीनों के सम्बन्ध मेँ भी अभमवसिद्धिक राशियुम्म जीवों की 
तरह अद्टाईस उदेशक कहने | 
यावत्‌ शुक्लपाक्षिक राशियुगम जीवों के सम्बन्ध मेँ भी मवसिद्धिक राशियुगम जीरं की 
तरह अह्टाईस उदे शंक कहने | 


८८ सकेशी जीव का आड पदो से विवेचन :- 


[ यँ पर सलेशी जीव का निम्नलिखित आट पदों की अपेक्षा से विवेचन हुधा है -- 
यथा-(१) मेद, (२) उपभेद, (३) ध्रेणी तथा क्षे की अपेक्षा से विग्रह गति, (४) स्थान 
( उपपातस्थान, ससुद्धातस्थान, स्वस्थान ), (५) कमं प्रकृति की सत्ता, बंधन, वेदन; (६) 
कर से उपपातः, (७) ससुदूघात, (८) तुल्य अथवा भिन्न स्थिति की अपेक्षा तुल्य विशेषाधिक 
अथवा भिन्न विशेषाधिक कमं का वधन ! लेकिन भगवती सूघ के २३४ वँ शतक मेँ केवल 
एकेन्द्रिय जीव का विवेचन है, अन्य जीवों का इन आठ पदं की अपेक्षा से विवेचन नहीं 
मिलता है । ] 

८८१ सलेशी एकन्द्रिय जीव का श्राठ पदौ से विवेचन :-- 

कडविदहा णं भंते ! कण्हटेस्छा एमिदिया पन्नत्ता १ गोयमा । पर॑चविहा कण्ड- 
लेम्सा ए्मिद्धिया पन्नत्ता, भदो चउक्ओ जहा कण्दलेस्सएगिदियसए, जाव 
वणस्सदकाहय त्ति । 

कण्टलेस्सअपन्जत्तसुहुमपुटविक्कादइए णं मंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए 
पुरच्छिमिल्ले० ¢ एवं एएणं अभिखावेणं जहेव ओदहिउदं सओ जाव 'छोगचरिमंतेः 
ति! सन्चत्थ कण्डलेस्सेसु चेव उववाएयव्वो । 

कर्हि ण भते! कण्टलेस्सअपन्जत्तवायरपुढटविक्छाडयाण ठणा पन्नत्ता ? 
{ गोयमा ! ) एवं एएणं अभिटव्रेणं जहा ओदिडद सभ जाव तुच्रुष्धिटिय त्ति । 

एवं पएणं अभिवेणं जदैव पटमं सेदिमयं तदेव ण्कारम उद सगा 
भाणियच्त्रा | 

वं नीट्टेस्सेि वि वयं सयं । 


काञ्टेस्सेहि वि सयं 1 एवं चेव चडन्थं सयं । 
भगन्श ८] श मे ४) प्र ६२४ 
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ङष्णलेशी एकेन्टरिय पांच मकरा के अर्थात्‌ कृपष्णलेशी ्रध्वीकाथिक यावत्‌ इृप्णलेशी 
वनस्पतिकराचिक होते ह । इनमें प्रत्येक के पर्यच्म, अप्यन्य, पर्या्वाद्र, अपर्या्- 
वादर चार मेद होते ह| (देखो मग० ग ३३ । श २) 

कृध्णलेणी अप्य्ठसुद्धम प्रथ्वीकायिक की भ्रेणी तथा क्षे की अपेक्षा विग्रहगतति के पद 
जादि यौधिक उद्‌ शक मेँ जेसा कहा वेना रलप्रमा नारकी के पूर्वलौरकात से यावत्‌ लोक के 
-चरमात्त तक्र समना । सर्वच कृष्णलेश्या मेँ उपपात कहना | 

ऊृष्णलेशी अपर्या्वरादर प्ृथ्वीकायिकों के स्थान कर्हा केह? इम यभमिलापसे 
ओौयपिक ष्देणक मे जेसा कहा वैमा स्थान पद से यावत्‌ वुह्यस्थिति तक्र समना | 

इस अभिललापसे जेमा प्रथम तरणी शतकम कदा वैमादही द्वितीय भैणी शतक के 
ग्यारह उद शक ( यौयिक्र यावत्‌ अचरमं उद्‌ शक ) कहना } 

इसी प्रकार नीललेश्या वाले एकैन्द्रिय जीघीं कै सम्बन्ध मेँ तीसगा श्रेणी गतक 
कहना | 

इसी ग्रकार कापोतलेश्या वाले एकेन्दरिय जीवो के सम्बन्थमे चौथा श्रेणी शतक 
कहना | 

कडविहा ण भ॑ते। कण्टलेस्समवसिद्धियएभिदिया पन्नत्ता १ एवं जहेव 
ओदहियउदे सओ । 

करविहा ण भते ! अणतरोववन्ना कण्टलेस्सा भवसिद्धिया एगिदि या पन्नत्ता ? 
जदहेव अणतरोववन्नउद्‌ सओ ओहि तदेव । 

कटूविहा णं भते । परपरोचवन्ना कण्डलेस्सभवसिद्धियएगिदि या पल्नत्ता ¢ 
गोयमा । पंचविहा परंपरोववन्ना कण्टटेम्सभवसिद्धियएभिदिया पन्नत्ता, ओदिओ 
भेदो चउक्ओ जाव बणस्सद्रकाडय त्ति 1 

परपरोववन्नकण्डेस्सभवसिद्वियजपञ्जनत्तदुहुमपुटविकाए ण भते । इमीसे 
स्यणप्पभाए पुढवीए० एवं एदण अमिवेण जेव ओदिओ उदं सभो जाव छोय 
चरिम॑तेः त्ति । सन्त्य कण्लेस्सेसु भवसि द्विसु उववाएयन्वो । 

कहि ण भते! परपरोचवल्नकण्लेस्सभवसिद्धियपल्नत्तवायरपुढविकाबयाण 
ढाणा प्नत्ता १ एवं एणं अभिलावेणं जदेव ओहि उदे सथ जाव तुदष्टिकषयः 
त्ति\ एवं एएण अभिलवेण कण्दङेस्समवसिद्धियप्मिदिपद्ि वि तदेव एकषारस- 
उद्‌ सगसंञ्ुत्तं छट" सयं । 

नील्रेस्सभवसिद्धियएमिदिपसु सयं सत्तमं 1 

एवं काङलिस्समबसिद्धियपएमिदिपदि वि अद्म सयं । 
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जहा भवसिद्धिरहि चत्तारि सयाणि एवं अभवसिद्धिएहि षि चत्तारि सयाणि 
माणियव्वाणि 1 नवर चरम-अचरभवज्जा नव उद्‌ सगा भाणियन्वाः स्तं तं चेव । 
एवं एवया" बारस एमिदियसेटीसयादं । 

--भग० श० ३४ शष से १२। प्र ६२५२५ 

कृ्णल्लेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध मे जेसा ओधिक उद शक मे कहा वैसा 
समना | 

अन॑तसोपपन्न कम्णलेशी मवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध मेँ जसा अनंतरोपपन्न 
ओधिक उद शक मे कहा वैसा समना । 

परं परोपपन्न कष्णलेशी भवसिद्धिक एकैन्द्रिय पाँच प्रकार के अर्थात्‌ परंपरोपन्न कृष्ण- 
लेशी भवसिद्धिक प्रथ्वीकायिक यावत्‌ परंपरोपन्न ृष्णलेशी भवसिद्धिक वनस्पत्तिकायिक ्टोते 
ह । इनमे प्रत्येक के पर्याप सृष्धम, अपर्याप्न सृल्म, पर्याप वादर, अपर्याप् बादर चार भेद होते 
हैं । परं परोपपन्न कृष्णलेशी भवसिद्धिक अपर्याप्त प्रथ्वीकायिक की भेणी तथा क्षेत्र की 
अक्षा विग्रह गति के पद आदि ओौधिक उदशकमे जेसा कहा वैसा रकमरभा प्रथ्वीके 
नारकी के पूवं लोकात से यावत्‌ लोक के चरमात तक समफना । सर्वश्र कृष्णलेशी भवसिद्धिक 
मे उपपात कहना } पर॑परोपपन्न कष्णलेशी भवसिद्धिक पर्याप वादर पृथ्वीकायिकोँ के स्थान 
कष कदे है--इस अभिलाप से ओधिक उदे शक मे जेसा कहा वैसा स्थान पद से यावत्‌ 
हह्यस्थिति तक ममना । इत्र अभिलाप से जेसा प्रथम धेणी शतकम कहा वेसेदही चछ 
ेणी शतक के ग्यारह उद शक्र कहने । 

इसी प्रकार नीललेश्या वाले भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मे सप्तम श्रेणी 
शतक कहना ] 

इमी प्रकार कापोतलेश्यावाले भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध में अष्टमश्रेणी 
शतक्त कहना | 

जेमे भवभमिद्धिक के चार शतक कहे वैसे ही अभवसिद्धिक के चार शतक कहने लेकिन 
खअमवमिद्धिक मेँ चरम-अचरम को छोड़कर नौ उदेशक ही कहने । 





-८& सले जीव ओर अच्प्रहुल :- 
-८=६ { अधिक सन्ेशी जीवौ मे यल्पवहूत्व -- 


(क) एपमि ण भते! जीबाण सलेष्छाण कण्दटेष्छाण जाव सुक्षरेस्साणं 
लेस्साणं य कयरे छ्न्यरेर्हितो अष्पा वा व्हा चा तुद्धाका विसेसादिया वा? 
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गोयमा । सन्तरस्ौवा जीवा सुकरेस्सा, पम्देस्सा संखिलगुणा, तेऽसेन्सा संसेज्ञ- 
गुणा, अलिस्सा अणतगुणा, काञ्टेस्सा अणतगुणा, नील्लेस्सा विसेखादिया, कण््‌- 
ठेस्सा विसेसादिया, सरेस्सा विसेसाद्िया | 
-पण्ण०प ३ | द्वार ८ | सू. ३६। पृ २२८ 
--प्ण्ण० पद्‌ १७} उ २] सृ, १५८ प्रु ५८ 
--जीवा० ग्रति £| मवं जीव | च्‌. २६६ | प्र° २५८ 
मवमे कम शुक्ललेश्या बाले जीव होते हँ, उनसे पदमलेश्यावाले जीव सल्यातयुणा 
है, उनसे तेजोलेश्यावाले जीव सख्यातगुणा ह, उनसे लेश्या रहित ( थलेशी ) जीव अनन्त- 
गुणा हं, उनमे कापोत लेश्यावाले जीव॒ अनन्तयुणा ई, उनसर नीललेश्यावाले जीव विशेषा- 
धिक हं, उनसे कृष्णलेद्या बाले जीव त्रिगेपाधिक र, तथा उनसे सलेशी जीव विशेपाधिक है। 
(ल) सन्वथोवा अलेस्सा सलेस्सा अणतगुणा । 
--जीवा° प्रति ६ | मवं जीव । सू २३५. । प्र २५२ 
अलेमी जीव सवमे कम तथा सलेशी जीव उनसे अनन्त गुणा ह | 


८६ २ नारको जीर्वौ मे :-- 
एएसि ण भत्ते ! नेरह्याण कण्डटेस्साण नीरुलेस्साण काञ्ेखाण य कयरे 
कयरेर्हितो अण्पा वा ४? गोयमा। सन्चद्थोबा नेरा कण्डलेसा, नीर्ेसा 
अंसंखेन्नगुणा, कारूलेसा असंखेन्नरुणा । 
-पण्ण०् प २७८२] सू १५ प्र ४८ 
सवसे कम कृष्णलेगी नारकी, उनसे असख्यातगुणा नीललेशी नारकी, उनसे 
असंख्यात गुणा कापौतलेणी नारकी द । 


८६ ३ तिर्यचयोनि के जीवो मेः-- 
एएसि ण भ॑ते । तिरिक्छजोणियाण कण्हुलेसाण जाव सुक्छेसाण य कथरे 
कयरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा 1 सन्चस्थोवा तिरिक्खजोणिया सुकटेसाः एवं जदा 


ओदियःा, नचरं अरेसवन्ना 
--पण्णन्प ६७७२ सू २५। १० २८ 


सवसे कम शुक्लेशी तिर्य चय}निक जीव ह अवशेष (अलेशी को वाद देकर) यौधिक 
लीव की तरह जानना 1 


८६ ४ एकेन्द्रिय जीवो मे :- 
दसि ण॑ मते । पसिदियाणं कण्लेस्साणं नीख्लेस्साणं कारलेस्साणं तेरक्ेस्साण 


य कयरे कयरेहितो अप्पा वा जव विसेखादिया ? गोयमा । सन्चत्थोवा एगिदिया 
(| 9 
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तेऽ्ठेस्सा, काञ्केष्ा अर्ण॑तगुणाः, नीष्केस्सा विसेसादहिया, कण्टलेस्सा 


विसेसादिया । 
--पण्ण० प १७ | उ २) सु. १५) प° ४८ 


भगम श १७।३ १२ प३। षृ ५६१ 

सवसे कम एकेन्द्रिय तेजोलेशी जीव ई, उनसे कापोतलेशी एकेन्द्रिय जीवे अनन्तरुणा 

है, उनसे नीललेशी केन्द्रिय जीव चिशेषाधिक है, उनसे ृष्णलेशी एकेन्द्रिय जीव 
विशेधाधिक है । 


"८६.५ परथ्वीकायिक जीवो मे :- 
एएसि णं भंते ! पुढविकाष्याणं कण्हलेस्साणं जाव तेररेष्साणं य कयरे 
कयरेदितो अप्पा वा ४१? गोयमा! जहा ओहिया एगिदिया, नवर काञलेस्सा 
असंखेलगुणा । 
--पण्ण०्प २७।८२। स्‌. १५ | ए ५२८६ 
मवसे कम तेजोलेशी पृथ्वीकायिक जीव है, उनसे कापोतलेशी प्ृध्वीकायिक जीव 
असंर्यातयुणा, उनसे नीलल्तेशी विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी विरोषाधिक ई । 


८६६ अपकाविक जीवौ मेँ :-- 


एव आउकाडूयाण विं । ध 
--पण्ण०् प १७।७२] सु ९५ } परण ५३६ 


परथ्वीकायिकं ओीनौ की तरह अपकायिक जीवों मे मी अल्पवहूत्व जानना ] 


"<६*७ अध्चिकायिक जीवो मे - 

पएसि ण भते ! तेडकाइयाण कण्हलेस्साणं नोरलेस्साणं काञलेस्साण य कयरे 
यरेहितो अप्पा वा ४ ‰ गोयमा } सव्वत्थोवा तेडकाडया काञठेस्सा, नीरुलेस्सा 
विसेसाष्िया, फण्दलेस्सा विसेसादहिया । 

--पण्ण० प १७ उ २) च्‌. १५} १० ५३६ 

सवसरे कम क्रापौतन्तेशी अिकायिक जीव, उनसे नीललेशी अधिकायिक निशेपाधिक, 
उनसे कृष्पल्ेशी ससिकापिक विशेपाधिक है } 
"८६८ वायुकायिक् जीवो मे ~ 


एवं वायुकाड्याण वि ! 
--पण्ण० प १७०७२ स्‌. २५. १० ३६ 


अस्निक्तायित् जीवौ की तस्द वायुकायिक जीवों में मी यल्पवहुते जानना। 
देखो ८६.५७ } | 
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८६६ वनस्पत्तिकायिक जीवों मेँ :-- 
एएसि णं भंते । वणस्सइकाश्याण कण्दलेस्साणं जाव तेऽटेत्साण य जदा 
एमिदियओदियाणं | 
--पण्ण० प १७ उ२। घ्‌. ९५ प्र ५९ 
सलेशी वनस्पत्तिकायिक जीवों भ अल्पवटूल थौधिक सलेणी एकैन्द्रिय जीवो की तरह 
जानना | 
=€ १० द्वीन्द्रियि, व्रीन्द्रिय तथा चत्रुरिन्द्रिय जीवों मे :- 
वेददियाण तेदंदियाण चडररिदियाण जहा तेउकाट्याण । 
-पण्ण०प १७।७२। स्‌ १५। प्र ५३६ 
सलेगी दवीन्द्रियः जीन्द्रिय तथा चदुरिन्द्रि जीवौ म अपने-अपने मे यल्पवहत्व अबनि- 
कायिक जीवौ की तरह जानना | ( देखो छ्य ) 


८६ ११ पचेन्द्रिय तियं चयौनिक जीवों मे :-- 
एएसि ण भते । पंचिदियतिरिक्छजोणियाण कण्टेस्साणं एवं जाव सुकरेसाण 
य कयरे कृयरेर्हितो अप्पा वा ¢ गोयमा। जदा ओंद्धियाण तिरिक्छजोणियाणः 


नवर कारलेस्सा असंखेल्नगुणा । 
-प्रण्ण०प १७।८२।स्‌.१६ | प्र° ४६३६ 


सलेशी पचेन्छरिय तिर्य चयौनिक जीवं मँ चत्पवहत्व थौधिक तिर्य चयोनिक जीवौ 
की तरह जानना ( देखो ८& ३ ) लेकिन कापौतलेश्या को असख्यात गुणा कहना । 


८६ १२ समूर्धिम पचेन्द्रिय तियं 'चयौनिक जीवौ मँ -- 
संयुच्छिमपंचिदियतिरिक्छजोणियाण जदा तेउकाञ््याण । 
--पण्ण० प ९७ ¡ उ २। स्‌ १६ प° ५२६ 
समूर्धिम चेन्द्रिय तियं चयौनिक जीवों मेँ अल्पवटूल्ल अग्निकायिक जीवौ 
की तरह जानना ( देखो "८६ ७ ) | 
-८६ १३ ग्म॑ज पचेन्द्रिय विय 'चयोनिक जीवो मेँ :-- 
गच्भवक्कतियपंचिदियतिरिक्छजोणियाण जदा ओदियाण तिरिक्वजोणियाणः 


नवर काञ्लेस्सा सखेज्नरुणा । 
--पण्ण०्प १७] उ] स्‌. १६ | प्र ५२६ 


गर्म पचेन्द्रिय तिर्य चयोनिक जीरो मेँ अल्पवहुत्व ओौधिक तिय चयौनिक की तरद 
जानना । लेकिन कापोतलेश्या मे ख्यात गुणा कना ( देखी ८६ ३) लेकिन रीकाक्रार 
कहते है कि कापोतलेश्या में "यस स्यातः गुणा कहना --- 
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गभंब्युररतिकपंचन्दरियति्॑गुयो निकसे तेलीलेश्याभ्यः कापोतलेश्या असंस्येययुणा 
वक्तव्याः तावतामेव तेषां केवलवेदसोपलन्धत्वात्‌ | 


"८६.९४ (गभज) पचेन्द्रिय तियं 'चयोनिक स्वरी जीवों मे :- 
एवं तिरिक्खिजोणिणीण वि । 
~पण्णन्प १७८२) घ्‌ १६। घ० ४६६ 


गर्भ पंचेन्द्रिय तियं'चयोनिक स्त्री जीवो मे अत्पवहुल गभज तियं च पचेन्द्िय 
योनिक की तरह जानना । 


"८६ १५ समूर्धिम तथा गभज पंचेन्द्रिय तिर्यत्यनिक जीवों मे -- 


एएसि णं भ॑ते ! समुच्छिमपंचंदियतिरिक्खजोणियाणं गव्भवव्कंतियपंचंदिय- 
तिरिक्छजोणियाण य कण्दटेस्सा्णं जाव सुक्रङेप्साण य कयरे कयरेहितो अप्या वा ४१ 
गोयमा ! सव्वथोवा गन्भवक्कंतियपंचंदियतिरिक्खजोणिया सुक्ठेस्सा, पम्दलेस्सा 
संखेल्गुणा, तेरटेस्सा संखेज्जगुणा, काञटेस्सा संखेज्जगुणा, नीख्लेस्सा विसेसाहिया, 
कण्लेस्सा विसेसादिया, काञ्लेस्सा संमुच्छिमपंचंदियतिरिक्खजोणिया अ्सलेन्ज- 
गुणा, नीलकेस्सा विसेसादिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया । 
-पण्ण० प १७।उ२।स्‌ १६ प्रु० ५३६ 
गभेज पंचेन्द्रिय तिये चयोनिक- शुक्लेशी सवसे कम, पदुमलेशी उनसे संख्यात 
गुणा, तेजोलेशी उनसे संख्यातयुणा, कापौतलेशी उनसे संख्यातगुणा, नीललेशी उनसे 
विशेषाधिक तथा कष्णलेशी उनसे विरोषाधिक होते है। इनसे संमूर्खिम पंचेन्द्रिय तियं च- 
योनिक कापोतलेशी असंर्यातगुणा, नीललेशी उनसे विशेषाधिक तथा कप्णलेशी छनसे 
विशेषाधिक होते है । 


"८९.१६ समूछिम पंचेन्द्रिय तियं चयोनिक तथा ( गंज) पंचेन्दरियि चियं"च स्री 
जीवो मे :ः- 

एणएसि णं भते । संमुच्छिमपंचंदियतिखिक्खिजोणियाणं तिरिक्छजोणिणीण य 

कण्डलेस्साणं जाव सुक्रलेसाण. य कथरे कयरेितो अप्पा वा ४ ‰ गोयमा । जदेव 

पंचमं तहा इमं छः भाणियब्वं । | 

-पण्णर्प १७८२] स्‌ १६ प० ५३६ 

संमूर्छिम तियं च पंचेन्द्ियों तथा गमज तियं च पचेन्द्रिय स्त्रियों मे कौन-कौन यल्प, 

वहू, वल्य अथवा विशेषाधिक है इस सम्बन्ध मे ->६.९५ म जेसा कहा, वैसा कहना 
गमन तियं पचेन्दरिययोनिक की नगह यमज तिर्य॑'च पचेन्दरिवयोनिक स्त्री .कहना । 
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-८६.१७ गभज प॑चेन्द्रिय तिर्य'चयोनिकों तथा तिर्य च स्त्रियो मे :- 


एएसि ण भंते। गच्भवकं तियप॑चंदियतिरिक्छजोणियाण निरिक्खिजलोणिणीण य 
कण्डटेसाणं जाव सुक्लेसाण य कयरे कयरेर्दितो अप्पा वा १ गोमा । सन्चत्थोवा 
गत्भवक्करतियपं चंदि यतिरिवखलोणिया सुक्टेसा, सुक्रटेसाओ तिरिक्वजोणिणीभो 
संखेज्जगुणाओ, पम्दरेसा गन्भवक्कंतियपंचदियपिरिक्जो णिया संखेज्जगुणा, पम्द्‌- 
लेसा ओ पिरिक्खजोग्िणीओ संखेल्जगुणाओ, तेरेसा तिरिक्वजोणिया संवेन्जगुणा, 
तेञ्ेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेज्जगृणाओ, काञ्छेसा संखेज्जगुणा, नी्छेसा 
विसेखाहिया, कण्ठरेसा विसेसादहिया, काञ्टेसाओ संखेज्जगुणाओो, नील्ठेसाओ 
विसेसादियाओ, कण्टलेसाओ विसेसाहियाभो | 

--प्ण्णन्प २७।८२।च्‌ १६ | पर ४२६ 
गर्भज पचेन्द्रिय तियं चयौनिक शुक्लेशी सवमे कम ॒त्तियं च स्वरी शुक्ललेशी उनसे 
सख्यातगुणा, ग० प° तियं च पदृमलेशी उनमे सख्यातगुणा, तियं च स्त्री पदूमलेशी उनसे 
सख्यातरुणा, ग प० ति० तैजोलेशी उनसे खख्यातयुणा; तियं च स्त्री तेजौनेश्ची छनसे 
सख्यातगुणा, ग० प० ति कापोतलेशी उनमे सख्यातगृणा, ग० प० ति? नीतलेशी उनसे 
विशेपाधिक, गन प० ति कृप्णलेशी उनसे विशेपाधिक, तियं च स्त्री कापौतलेशी उने 
संर्यातयुणा, तिर्यच स्वरी नीललेशी उनसे विरोपाधिक, तथा तियं च स्त्री छष्णलेशी उनसे 
विशेपाधिक होती है। 
८६१८ समृद्धिम पचेन्द्िय तियं चयोनिकौ, गभज पेन्द्र तियं चयौनिकौ तथा त्ियै च 
स्त्रियों मेँ *-- 
एसि ण मंते । संमुच्छिमपंचंदियतिरिक्खजोणियाण गव्भवक्कंतियपंर्वेदिय- 
८ विसक्विजोणियाण ) तिसिक्छजोणिणीण य कण्डटेसाण जाव सुक्टेसाण य कयरे 
कयरेर्हितो अप्पा वा ४ गोयमा 1 सन्वत्थोवा गन्भवव्कंतिया तिरिक्छजोणिया 
सुकरेसा, सुक्टेसाओो तिरि० संखेन्जगुणाओ, पम्दटेसा गन्मवक्कतिया तिरिक्छ- 
जोणिया संखेननगुणा, षम्दटेसाओ तिरिक्वजोणिणीओो सखेनयुणाभो, तेऽखेसा 
गन्भवक्क तिया तिरिक्छजोणिया संखेञ्जगुणा, तेऽटेसाओ पिरिक्छजीणिणीथो 
संखज्जराणाो, काञठेसा्ो संखेज्जगुणाओ, नीरटेसा विसेसाहियाः कण्टटेसा 
विसेसादिया, काङरेसा संखेज्जगुणाः नीख्टेसा विसेसादियाः कण्दछेखायो विसेसा- 
हिया, कारखेखा संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्वजोणिया असंखेज्जगुणा, नीख्ट्सा 


विसेसाहिया, कण्दटेसा विसेसादिया । 
--पण्ण० प १७ | उ २] सू. {६ | ४० ३६ 
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[ इस पार मेँ भूल मालूम होती है। यद्यपि हमको सभी प्रतियौँ मेँ एक-सा ही पाठ 
मिलादहै, हमारे विचारमे इसमे ग्मज पंचेन्द्रिय ति्यंचयौनिक तथा तियंच स्त्री 
सम्बन्धी जितना पाठ है वह *८६*१७ की तरह होना चाहिए | गुणीजन इस पर विचार 
करं | हमने अथं -८६"९७ के अनुसार किया रै । ] 


गभेज पंचेन्द्रिय त्तियं चयो निक शुक्ललेशी सवस कम, तिर्य'च स्त्री शुक्ललेशी उनसे 
स ख्ययतगुणा, ग० प° ति° पदुमलेशी उनसे संख्यातगुणा; तियं च स्त्री प्दुमलेशी उनसे 
सख्यातरुणा, ग० पं० ति° तेनोलेशी उनसे सख्यातगुणा, तियै'च स्वी तेजोगेशी उनसे 
संख्यातगुणा, ग० पं० ति० कापोतलेशी उनसे सख्यातगुणा, ग० प० ति० नीललेशी 
उनसे विशेषाधिक, ग० पं० ति० कृष्णलेशी उनसे विशोषाधिक, तियं 'च स्त्री कापौतलेशी 
उनसे संख्या तरुणा, तियं च स्त्री नीललेशी उनसे विशेषा धिक तथे तिर्य च स्त्री कष्णलेशी उनसे 
विशेषाधिक होती है| इनसे संमूर्छिम प॑चेन्द्रिय तिर्यचयोनिक कापोतलेशी असख्यातयुणा, 
नी्लेशी उनसे विशेषाधिक तथा छृष्णलेशी उनसे विशेषाधिक होते है । 


८६.१६ पंचेन्द्रिय तियं 'च॑योनिकोँ तथा तिये'च स्तियौँ मे :- 

एएसि णं भते । पंचंदियतिरिक्विजोणियाणं तिरिक्छजोणिणीण य कण्दरेसाणं 
जाव सुक्छेसा्णं कयरे कयरेर्दितो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सब्वत्थोवा पंचंदिय- 
तिरिक्लजोणिया सुक्षछेसा, सुक्ररखसाौ संखेज्जगुणाो, पम्केसा संखेज्जगुणा, 
पम्हलेसाओ संखेज्जगुणाओ, तेऽरेसा संखेज्जगुणा, तेञेसाओ संखेज्जगुणाओ, 
काडङेखा संखेज्जगुणा, ` नीटेसखाओ विसेसादियाओ, कण्डेसा विसेसादिया, 
काङखेसा असंखेज्जगुणा, नीरे विसेसादिया, कण्डं साओ विसेसादियाओ । 

-प्ण्ण० प १७।उ२। सू १६] प° ४४० 

[दस पाठ मेँ भूल मालूम होती दै । यद्यपि हमे समी प्रतिय मे एक-सा ही पाठ मिला 
है, हमारे चिचार मेँ शेष की तरफ का पाठ निम्न प्रकारसे होना चाहिये क्योकि यौ 
पचेन्द्रिय तियै'चयोनिकौं म गर्भ॑ज पुरष तथा समूर्छिम दोनौं सम्मिलित है} रुणीजन इस 
पर विचचार कर । 

'काञरेस्साओ संखेज्जगुणाओो, नीख्छेस्साओ विसेसादहियाओो, कण्डलेस्साओ 
विसेसाहियाओ, काञ्ठेष्छा असंखेज्जगुणाः नील्लेस्सा विसेसादिया, कण्दलेस्सा 
विसेसाहिया 

"हमने अर्थं इसी आधार पर किया ई ! ] 

पचेद्रिय तिर्यचयोनिक शुक्लेशी सवसे कम, तिर्यच स्त्री शुक्ललेशी उनसे 
खख्वातुणा, षं ° त्ि० पदुमलेशी उनसे सख्य{तरुणा; स्वरी तिर्यच पदूमलेशी उनसे संख्यात- 
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गुणा, प० ति° तेजोलेणी उनसे सख्यातगुणा, तिर्यच स्वी तेजोलेणी उनमे सख्यातगुणा, 
तियं च स्वरी कापौतलेणी उनसे सरूयातयुणा, तिर्य च स्वरी नीलनेशी छनमे विशेपाधिक्, 
तियंच स्री इप्णलेशी नसे विरोपाधिक, चेन्द्रिय तिर्यचयोनिक कापोतलेणी उनसे 
असख्यात्तगुणा; प० ति° नीललेशी उनत्ते विकोपाधिक तथा प० ति एृष्णलेशी ठनमे 
विशेपाधिक होति हे। 
८६.२० ति्यचयौनिको तथा परचेन्द्रिय तिर्यच स्वयो मे :- 

एएसि ण भंते। तिरिक्लिजोणियाणः तिरक्लिजोणिणीण य कण्हठेसाण जाव 
खकटेसाण य कयरे कयरेर्हितो अप्पा वा ४ ¶ गोयमा । जेव नवमं अप्पावहुगं तहा 
हेम पि, नवरं काड्टेसा तिरिक्छजोणिया अणतगुणा 1 णवं एए दम अप्पावहूगा 
तिरिक्छजोणियाण । 


--प्ण्ण० प १७।८७२] सू. १६ | पर ४० 

तियचयोनिक तथा गंज पर्चद्रिय तिर्य स्वियो मे कौन-कौन अल्प) वहु, चल्य 

अथवा विरेपाधिक है--दइम सम्बन्ध मे ८६ शमे जेमा कहा वेमा कदना लेक्रिन 
कापोतलेशी तिर्यचयोनिक जीव अनतगुणा कहना | 

ठीकाकार ने पूर्वाचार्यो हारा उक्त दौ संग्रह गाथा का उल्लेख किया ६-- 

(१) जोहियपर्णिदि संमृच्छिमा य॒ गन्म तिरिक्ख उत्थिओ । 
समुच्छगव्भतिरि या, मुच्छतिरिक्खी य गत्भंमि ॥ 
(२) संयुच्छिमगन्भदुस्थि पणिदि तिरिगित्थीयाओ ओदि्थी | 
दस अप्पवहुगभेआ त्तिरियाण होति नायत्वा ॥ 

(२) यौधिक्र सामान्य तिर्यच पचेन्द्रिय, (२) समृर्धिम तिर्यच पचेन्द्रिय, (२) म्म॑ज 
तियंच पचेन्द्रिय) (४) गर्भज तिर्य पचेन्त्रिय स्त्री, (५) समूर्धिम तथा गभज तिर्येच 
पचेन्द्रिय, (६) समूरिम पचेन्द्रिय तथा तिर्यचस्य्ी, (७) गमन तिच पचेन्टरिय त्था 
तिर्मच स्त्री, (८) समूर्िम, ग्म॑ज तियच पचेन्द्रियि तथा ति्थच स्त्री, (६) पचेन्द्रिय 
तिर्यच तथा तिर्यच स्त्री अर (१०) सौधिक-मामान्य तिर्यच तथा त्िर्यच न्त्री | इस प्रकार 
तिर्यचो कै दस अल्पवहुत्र जानने | 
८९ २१ 

एवं मणुस्सा वि अप्पावहुगा भा णियव्वा, नवरं पच्छिमं ( दसं ) अप्पावहूग 
नसिथि 1 

-प्ण्ण० प॒ १७] उ २। सूत्र १६ 
यह पाठ पण्णवणा सूघ की प्रति (क) तथा (ग) मे नही ह लेकिन (मे दहै.। रीका 
मेमीदै। 
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“मनुष्याणामपि वक्तव्यानि, भवर पशम दशममटपवहुतवं नास्ति, मनुष्याणाम- 
नन्तखाभावात्‌ , तदभावे काररेसा अणंतगुणा इति पदासम्भवात्‌ ।' 

मनुष्य का अल्पबहुत्वे पंचेन्द्रिय तिरय चयोनिक की तरह जानना ( देखो ८६.११ 
से ८६.९६ तक) | ८६ २० वों बोल नही कहना ; क्वौकि सनुष्यों मँ अनन्त का अभाव दै । 
अतः कापोतलेशी अनन्तगुणाः यह पाठ सम्भव नही दै । 
८६.२२ देवताभौं मे :-- 

एएसि णं भन्ते ! देवाणं कण्हलेसाण जाव सुक्षठेसाण य॒ कयरे कयरेर्हितो 
अप्पा वा ४ १ गोयमा । सव्वत्थोवा देवा सुक्ठेसा, पम्हलेसा असंखेज्जगुणा, काड- 
लेखा असंखेञ्जगुणा, नीख्ेला विसेसाद्दिया, कण्डलेसा विसेसादिया, तेरेसा 
संखेञ्जगुणा ॥ 

-पण्ण०्प १७} 8२] सू. १७1 पृ ४४० 

शुक्लेशी देवता सवसे कम, उनसे पद्मलेशी असंख्यातगुणा, उनसे कापोतलेशौ 
असंख्यातयुणा, उनसे नीललेशी विशेषाधिक, उनसे कष्णलेशी विशेषाधिक तथा उनसे 
तेजौलेशी देवता संख्यातगुणा होते ई । 


८६.२३ देवयो मँ :- 
एएसि णं भ॑ते। देवीणं कण्दलेसाणं जाव तेरेसाण य कयरे कयरेहितो 
अप्पा घा ४ ? गोयमा । सत्वत्थोवाओ देवी कार्लेसाओः नीरुकलेसाओ बिसे- 
साहियाओ, कण्छेसाओ विसेसाहियाओ, तेलेसाओ संखेज्जगुणाओ । 
- प्ण प १७८२] सू ९७। पृ ५५० 
कापोतलेशी देविय सनसे कम, उनसे नीललेशी विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी 
विशेषाधिक तथा उनसे तेजोलेशी देवियाँ संख्यातगुणी होती है । 


"८६.२४ देवता जौर देवियो मे :-- 
एएसि णं भते ! देवाणं देवीणं य ॒कण्डरेसाण जाव सुक्छेसाण य कयरे 
कयरेहितो अप्पा वा ४? मोयमा ! सब्बत्थोचा देवा सुक्षलेसा, पम्दटेसा असंखेऽ्ज- 
गुणा, काङलेसा असंखेज्जरुणा, नीख्ठेसा विसेसाहिया, कण्डठेसा निसेसाहिया, 
काञठेसाओ देवीओ संखिज्जगुणाओ, नीख्केसाओ विसेसादियाओ, कण्छेसाओ 
विसेसाहियाओ, तेडरेसा देवा संखेज्जगुणा, तेञरेसाओ देवीओ संखेज्जगुणाओ । 
--पण्णन्प १७] २] सू १७ | प्र० ४४० 
शुक्लेशी देवता सवसे कम, उनसे पदूमलेशी असख्यातगुणा, उनसे कापोतलेशी 
असख्यावरुणा, उनसे नीललेशी विशेपाधिकः उनसे कृष्णलेशी विशेषाधिक उनसे कापोत- 
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लेगी देवियाँ सज्व्यातगुणी, उनसे नीललेशी देव्या विभेपायिकर, उनमे ङुग्णलेणी देविय 
विगेपाधिकः उनसे तेजोलेगी दैवता सख्यातयुणा तथा उनसे तेनौलेगी देविवां सद्पातुणी 
दती ई। 


८६.२५. मवनवामी देवतार्थौ मेँ :-- 
एएसि णभंते । भवण्वासीण देवाण कण्दरेसाण जाव तेऽरेसाण य कयरे 
कयरे्दितो अण्पा वा ४ ? गोयमा। सन्वत्थोवा भवणवासी देवा तेञछेसा, काऊ- 
केसा असखेञजगुणा, नीख्टेसा विसेसादिया, कण्टठेसा चिसेसादिया । 
न्-पण्ण० प १७ | उ२] यू. ९१८ | पू० ४ 
तेजोलेणी मघनवासी देवता सवसे कम, उनसे कापोतलेशी भ० यसख्यातगुणा, उनसे 
नीललेशी भ० विशेपाधिक तथा उनसे कृष्णलेशी म० विशेपाधिक होते है । 


८& २६ भवनवामी देविर्यौ मे .-- 
एएसि ण भते । भवणवासिणीण देवीण कण्टेखाणं जाव तेडङेखाण य कयरे 
कयरेर्दितो अप्पा वा ९ गोयमा । एवं चेव । 
-पण्ण० प १७] उ २। सू, १८ | प° ५५०-५२ 
तेजोलेशी भवनवासी देविर्यो मवसे कम; उनसे कापौतल्तेणी भ० अस ख्यात्तगुणी, उनसे 
नीललेशी भ० विरोपाधिक तथा उनसे कष्णलेणी भ० देविर्याँ विशेपाधिक्र दतती दे । 


८६ २७ भवनवास्री देवता तथा देवियौ मे :-- 

एएसि ण भते । भवणवासीण देवाण देचीण य कण्हङेसाणं जाच तेञलेसाण 
य कयरे कयरेर्दितो अपा वा ४? गोयमा ! सन्वस्थोवा भवणवासी देवा तेञेसाः 
अवणवासिणीओो तेञरेसाओ संखेल्जगुणाओः कारुरेसा मचणवासी देवा असंखिल्जञ- 
गुणा, नील्टेसा विसेसादिया, कण्डटेसा विसेसाहिया, काञ्लेसाओ भवण- 
चासिणीभो देवीओ संखेज्जगाुणाओो, नीख्टेसाओ विसेसादियाओ, कण्दरेसाओ 
विसेसादियाओ । 

--पण्ण०्प १७८२] मू. श्ल प्र० ४८५२ 

तेनोलेणी मचनवामी देवता सवसे कम; उनसे तेजोलेशी भ टेविर्यँ स्यात गुणी 
उनसे करापौदवल्ेगी म० देवता अमख्यात गुणा, उनसे नीललेशी म० ठेवता विशेपाधिक्र, 
उनसे कृष्णलेशी भ० देवता विगेपाधिक, उनमे कापौतलेणी मवनवामी देवरिया सख्यातयुणी, 
उनसे नीललेशी भव० देवियाँ विशेषाधिक्र तथा उनसे कष्णलेशी भ० देवरियाँ विषेपाधिक 
होठी हे। 
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८६'२८ मवनवासी देवौ के मेदो मे :-- 


(क) एएसि णं मंते! दीवङ्कुमारयणं कण्हरेस्साणं जाव तेञछेच्छाण य कयरे 
कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा! सव्व्थोवा दीवक्कुमारा तेङेस्सा, 
काञरेस्सा असंखेल्जक्कणा, नीर्टिस्सा बिसेसादहिया, कण्दरेस्सा विसेसाहिया । 

--भगण्श १६।७११प्र ३) प्र० ५५३ 

(ख) उदहिङमाराण >< > > एतं चेव । 

--मग० श १६ | उ १२। प्र १। प° ७५३ 

(ग) एवं दिसाक्रुमारा वि । 

--मग० श १६] उ १३। प्र ९। प्र ७५ 

(ख) एवं थणियक्रुमारा वि । 

--भग० श १६1 उ १४ प्र २| प्र ७५३ 


(ङः) नागकुभारा णं भते ! > > > जहा सोरुसमसए दीवक्कुमारुदेसए तदेष 
निरत्रिसेसं भाणियव्वं जाव द्धी ( त्ति )। 
-भग० श १७ | उ १३। ग्र १] षर° ७६९ 
(व्य) सुबल्नकुमाराणं > >< >‹ एवं चेव । 
-भग० श १७} छ ९४ प्र | प्र ७६१ 
(छ) बिज्जुकुमाराणं > > > एवं चेव । 
--मग० श १७ । उ १५ | प्र १ पर ७६९१ 
(ज) बाउक्कुमाराणं ‰ ८ > एवं चेव । 
--भग० श १७ | उ १६ । प्र ९) प्र° ७६१ 
(म) अग्गिकुमाराणं >‹ >‹ >‹ एवं चेव । 
--भग०्श १७1 उ १७ | प्र १। प ५७६१ 
तेनोललेशी दीपङ्कमार सवस कम, उनसे कापोतलेशी असख्यात गुणा) उनसे नीललेशी 
विशेषाधिक तथा उनसे कष्णलेशी विशेषाधिक होते है | 


इसी प्रकार नागङ्कमारः, सुर्णक्मारः विद्य्‌तक्कमार, अविक्मार, उदधिङ्कमार, 
दिशाङ्कुमार, बायुकुमार, तथा स्तनितकुमार देवो मेँ भी अल्प्वहृत्र जानना } 


-८६..२६ बानव्यंतर देवों मे :-- 


एवं वाणमंतराणं, तिन्ेव अप्पावहुया जहेव भवणवासीणं तदेव भाणियन्वा । 
--पण्णर प १८७२ स्‌, १८ | पुर ५० 
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८६.२६ १ वानन्यतर देवों मे - 
तेनोलेशी वानव्यंतर देवता सवे कम, उनसे कापोतलेशी यसख्यातगुणा, उनसे 
नीललेशी विशेपाधिक तथा उनसे कष्मलेशी विगेपाधिक होते ह | 


८६ २६ २ वानव्यंतर ठेवियों मे :- 


तेनोलेशी वानन्यतर देविय मवसे कम, उनसे कापौतलेशी असख्यातगुणी, उनसे 
नीललेशी विशेपाधिक तथा उनसे कृप्णलेशी विगेपाधिक होती हे । 


-८£ २६ 2 वानव्यतर ठेव ओर देवियों मे :-- 

तेजौलेशी वानव्यतर देवता मवम कम, उनसे तेजोलेणी वा० देविर्याँ सख्यात गुणी, उनसे 
कापोतलेशी वानन्यतर देवता अषख्यातगुणा, उनसे नीललेणी वा० देवता विङशेपाधिक, 
उनसे कृप्णलेशी वा० देवता विेपाधिक, उनसे कापोतलेशी वानव्यतर देविय सख्यातगुणी, 
उनसे नीललेशी बा० देविय विशेपाधिक, तथा उनमे कृष्णलेशी वा० देविर्या विशेषाधिक 
होती हे। 
८६ ३० ज्योतिषी देव शौर देविय मे .-- 

एएसि णं भते ! जोडसियाण देवाण देवीण य तेरटेसाण कयरे कयरेितो 
अप्पा वा ४ ? गोयमा । सव्वत्थोघा जोदईसिया देवा तेरेसा, जोडसिणीभो देवीओ 


तेडरेस्साभ संखेज्जगुणाओ । 
-पण्ण० प १७|८ २] सू १६ | पर ५५२ 


तेजोलेशी ज्यो्तिपी देवता सचसे कम तथा उनसे तेजोलेशी ज्योतिपी देविर्यो 
सख्या तगुणी हं | 
"८६ ३१ वेमानिक देवाँ मे :-- 

एएसि णं भते! वेमाणियाण देवाण तेऽखेसाण पम्टेसाण पसुक्टेसाण य 
कयरेर्हितो अप्पा वा ४ ? गोयमा 1 सब्वद्थोवा वेमाणिया देवा सुक्षटेसा, पम्हलेसा 
असखंखेज्जगुणा, तेरेसा असंखेज्जगुणा । 

--पण्ण० प १७ | उ २] स्‌.२०॥।घ्‌० ४८८१ 

शुक्ललेशी वैमानिक देवता सवसे कम, उनसे पद्मलेणी अससव्यातगुणा त्था उनसे 
तेजोलेशी असख्यातगुणा होते दं | 
"८६ ३२ वैमानिक देव यौर देवियो मँ ~ 

एएसि णं भ॑ते ) वेमाणियाण देवाण देवीण य तेञ्डेस्साणं पम्टटेम्साणं सुक 
ङेस्साण य कयरे कयरेर्हितो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सब्वत्थोवा वेमाणिया देवा 
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सुकरेस्सा पम्टरेस्सा असंयेज्जगुणा, तेञलेस्सा अस्ंम्रेऽजगुणा, तैऽटेष्साओ वेमा- 
णिणीओ देदीओ संखेज्लगुणाओ । 
--पण्णर्ण १८७] ९छ२।य्‌. २०] ० ४५६ 
क्ललेशी यैमानिक देवता मको कम, उनगे प्दरूमलेणी चैर देवता यसं स्यातयुणा, 
उनसे तेजोलेणी यै^ रेवता अमस्यात्गुणा तथा उने तेजोलेशी यैमानिफ देविवोँ 
संख्यातगुणी होती ई । 


"८६.३२३ भवनवासी, वानव्यतर, ज्योतिषी तथा वेमानिक देवौ में :- 


एएसि णं ते । भवणवासीदेवाणं वाणम॑त्तराणं जोदसिया्णं वेमाणियाण य 
देवाण य कण्टलेसाण जाव सुक्ङेसाण थ कयरे कयरेर्हितो अण्पा वा ४ ? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा वेमाणया देवा घुक्छेसा, पम्दकेसा असंखेज्जगुणा, तेरटेसा असंले- 
ज्जगुणा, तेरेसा भचणवासी देवा अ्ंखेज्जगुणा, काञ्टेसा असंचेज्जगुणा, नील- 
रेखा विसेसादिया, कण्दठेसा विसेसादिया, तेखटेसा वाणर्म॑तरा देवा असंखेऽज- 
गुणा, काररेला असंखेज्जगुणा, नीट्लेसा विसेसादहिया, कण्टकरेसा विसेसादिया, 
तेररेसा जोदसिया देवा संखेज्जगुणा । 

-पण्ण०प १७।७२। स्‌ २९। प° ५५९ 

शुक्लेशी वे मानिक देव सवसे कम, उनसे पद्मलेशी वै ° देव यसख्यातगुणा, उनसे 

तेजोलेशी वै ° देव असंरूयातगुणा, उनसे तेजोलेशी भवनवासी देव अससूयातयुणा, उनसे 

कापोतलेशी भ० देव असंख्यातगुणा, उनसे नीललेशी भ° देव विरोषाधिक, उनसे प्णलेशी 

भ० देव विशेषाधिक, उनसे तेजोलेशी वानव्यं तर देव॒ असंस्यातगुणा, उनसे कापोतलेशी 

वानर्यतर देव असख्यातयुणा, उनसे नीललेशी वा० देव विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी वा० 
देव विशेषाधिक तथा उनसे तेजोलेशी ज्योत्तिषी देव संख्यातयुणा होते ई । 


८६.३४ मवनवासी, वानव्यंवर, ज्योतिषी तथा वैमानिक देविय मेँ -- 

पएसि णं भते ! भवणवास्िणीणं वाणम॑तरी्णं जोदसिणीणं वेमाणिणीण य 
कण्ठेसाणं जाव तङरेसाण य कयरे कयरेर्दितो अप्पा वा ४ ¢ गोयमा ! सन्व- 
त्थोवाओ देवीओ वेमाणिणीओ तेञटेसाओ, भवणवासिणीओ तेङरेसाो असं- 
चेन्जगुणाओ, काञ्ठेसाओ असंखेज्जगुणा, नीटटेसा विसेसादियाओ, 
कण्ठेसाो विसेसादियाओो, तेञरेखाओ बाणम॑तरीओ देवी असंखेज्जगुणाओो, 
काङठेसाओ असंखेज्जगुणाओ, नीटटेसाओ विसेसादियाओ, कण्दलेसाओ विसे- 
सादहियाओ, तेञेसाओ जोडसिणीभो देवोओ संखेज्जगुणाओ । 


-पण्णन्प १७] उ२।सू २९१ प° ४५१ 
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तेजोलेशी वेमानिक देवि्याँ ग्रसे कम, उनमे तैजोनेशी मवनवामी देविय असस्पात्‌ 
गुणी, उनसे कापोतलेशी भ० देविर्यँ यसख्यात गुणी; उने नीललेशी म ° देवियोँ विगेपा- 
धिक, उनसे कृष्णलेशी म ण्दे विया विदोपाधिक, उनसे तेजोलेशी वानव्यन्तर देवियाँ थसख्यात 
गुणी; उनमे कापोतलेशी वा° ठेविर्यँ असख्यात गुणी, उनसे नीललेणी वा० देवचियां 
विशेपाधिक, उनसे कृप्णलेशी वा० देविय विगेपाधिक तथा उनसे तेजोलेशी च्यौतिपी 
देविर्यँ खख्यातत गुणी होती ई] 
८६ ३५ चारौं प्रकार के देव यौर देविय मेँ :-- 

एएसि णं भते । भवगवासीण जाव वेमाणियाण देवाण य देवणी य कण्ट 
टेसाण जाव सुक्छटेमाण य कयरे कयरेर्दिवो अप्पा वा # ? गोयमा । सव्चत्थोचा 
वेमाणिया देवा सुक्रलेखा, पम्हलेसा अरसंखेज्जगुणा, तेरेसा अरंखेज्जगुणा, 
तेररेखाओ वेमाणियदेदीओ संषेज्जगुणायओो, तेरुखेखा अचणवासी देवा अखंखिज्ज- 
गुणा, तेरङेसाभो भवणवासिणीथो देबीओ संखेञ्जगुणाथो, काञटेमा भवणवासी 
अप्तचेज्जगुणा, नीष्छेसा विसेसादहिया, कण्टलेसा विसेसादिया काञ्टेसाओ 
भवणवासिणीओ संखेज्जगुणाओ नील्ङेखाजओ विसेलाहियाथो, कण्डठेमाओ 
विसेसादहियाओ, तेञटेसा वाणम॑तरा सखेज्जगुणा, तेरटेखाओ वाणमंतरीओ 
संखेज्जगुणाओ, काञ्छेला बाणमंतसया असंखेन्जगुणा, नीख्टेसा विसेसाहिया, 
कण्टटेसा विसेसादहिया, कारुरेसाओ बाणम॑ंतसओ संखज्जयुणाओ, नीटटेसाओ 
विसेसाहियाओ, कण्डलेखाओ विसेखाददियाओ, तेऽरेसा जोडसिया संखेज्जगुणा, 
तेररेसाओ जोदसिणीओ संखेज्जगुणाओ । 


--पण्प० प १७।७२] मू २२। प्र ५८८१-२ 
श॒क्ललेशी वैमानिक देव सवसे कम, उनसे पदूमलेणी व° ठेव असख्यात गृणा, उनसे 
तेजोलेणी वै ° ठेव असख्यात गुणा, उनसे तेजोलेगी वै ° देविगराँ स्यात गुणी, उनसे तेजो- 
लेशी भवनवासी देव असख्यात गुणा, उनसे तेजोलेशी भ० देविय सुख्यात गुणी, उनमे 
कापोतलेशी भ° देव असंख्यात गुणा, उनसे नीललेशी भ० देव विणेपाधिक, उनसे ङृष्ण- 
लेशी भ° देव विशेपाधिक, उनसे कापोतलेशी भ० देवियाँ सख्याव गुणी; उनसे नीललेगी 
म° देविर्यौँ विशेपाधिक, उनसे कृष्णलेशी भ° ठेवियाँ विशेपाधिक्र; उनसे तेजोलेशी वान- 
व्यतर देव सख्यात गुणा, उनसे तेजोलेशी वा ० दे वियँ स्यात गृणी; उनम कापौतलेशी 
वा० देव यसख्यात गुणा, उनसे नीललेशी वा० ठेव विभेपाधिक, उनमे कृष्णलेगी वा० देव 
विशेपाधिक, उनसे कापोतलेशी वा० देविय मख्यात गुणी, उनसे नीललेणी वा० दे विया 
विशेपाधिक, उनसे कृप्णलेणी वा° देवियां विशेपाधिकः उनसे तेजोलेणी प्योातिपी देव 
खख्यात गुणा तथा उनसे तेजौलेशी ज्यो ° देवियां सख्यात युणी होती ह | 
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8० केश्या भौर विविध विषय :-- 


*8 १ छेश्याकरण :- 

( कदविहं णं भते । लेस्साकरणे पत्नत्ते ¢ गोयमा ! ) रेस्साकरणे ष्विह 
>८ > > एए सव्वे नैरह्यादी दण्डगा जाव वेमाणियाणं जस्स जं अस्थि तं तस्स सव्वं 
भाणियव्वं | 

-भगण्शा १६ | उ& | प्र ४ | ए० ७८६ 

२२ करणोँ मेँ शलेश्याकरणः भी एक है | लेश्याकरण छः प्रकार का है, यथा--कृष्ण- 
लेश्याकरण यावत्‌ श्रुक्ललेश्याकरण ] सभी जीव दण्डको मे लेश्याकरण कहना लेकिन जिसमे 
जितनी लेश्या हौ उतने लेश्याकरण कहने] टरीकाकरने करणः की इस प्रकार 
व्याख्या की है-- ¢» | 
, ~ तच्र क्रियतेऽनेनेति करणं - क्रियायाः साधकतमं कृतिव करण-- क्रियामात्रं, 
नन्वस्मिन्‌ व्याख्याने करणस्य निव ते श्व न मेदः स्यात्‌ › निन्र तरपि क्रियारूपत्वातत ; 
तैव, करणमारम्भक्रिया निव ततिस्तु कार्यस्य निष्पत्तिरिति । 

जिसके द्वारा किया जाय वह करण | क्रिया का साधन अथवा करना वह करण । 
इस दूसरी व्युत्पत्ति के प्रमाण से करण व निवृ त्ति एक हो गई एेसा नही सममना, क्योकि 
करण आरंमिक क्रिया रूप है तथा निवृ त्ति कायं की समाप्तिसूपरै। 





-९२ केस्यानिव्र त्तिः-- 


कदविदा णं मंते ! केस्सानिव्वत्ती प्नत्ता ? गोयमा । ष्विह ठेस्सानिव्वत्ती 
पन्नत्ताः तंजहा-कण्डलेस्सानिव्वत्ती जाव सुक्छलेस्सानिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं 
जस्स जइ ठेस्साओ ८ तध्स ततन्तिया भाणियव्वा ) । 

--भग० श १६।८८] प्र १६] प्रु° ७८्लः 

छः लेश्यानिवृ ति होती दै यथा ऊ्णलेश्यानिवृ ` ति यावत्‌ शुक्ललेश्यानिवर “त्ति । 
इष्ी प्रकार दण्डक के समी जीवों कै लेश्यानिवृ ति होती है! जिस दण्डक मै जितनी 
नेश्या होती है उसमें उतनी लेश्यानिवृ ' त्ति कहना । दीकाकार ने निवृ" ति की व्याख्या इस 
प्रकार की है :- 

निर्वर्नं - निवृ तिर्निष्प्तिजीरवस्यैकेन्द्रियादितया निघ ्तिजीरव निन्र ्तिः । 

निवृ 'त्ति-निवंवेन अर्थात्‌ निष्पन्नता ] यथा जीव का एकेन्द्ियादिसूपसे निधत्त 
हयीना जीवनिवृ त्ति । लेश्यानिनर “त्ति का अर्थं इस प्रकार किया जा सकता है--द्रव्यलेश्या 
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के दर्व्या के ग्रहण कौ निष्यन्नता चशता भावलेश्याके एक लेश्यासे दरूमरी लेश्यामे 
पर्णिमन की निप्यन्नता लेश्यानिनर “त्ति ] 


नि 


९३ छेष्या यौर प्रतिक्रमण :-- 


पडिक्षमामि छहि ठेस्साहि-कण्हरेत्सापए) नीख्छेम्साण, कारलेस्माए, वेख- 
ठेस्साएः पर्दलेस्साए, सुक्टेस्साए । > ‰ ८ तस्म मिच्छामि दुकडं । 
खाते च ४ | पू] प्रु टद 
आदिर्ट तिणि प्यं, अपसस्था उचरिमा पसत्थाड । 
अपमत्थाु व्यिः न बद्धियं ज पसस्थाघु। 
एमञ्छ्यारो एया-यु होढ, तस्स य पडिक्मामि न्ति। 
पडिक्रुट' वद्रमी,ः जं भणियं पुणो न सेवेमि। 
--थावन्य ४ सृ ६] हारि० टीकरामे उद्धुत 
मे छः लेश्यायों का प्रतिक्रमण करता दँ-एनसे निवत्त होता रह मेरे लेश्या जनित 
द्षकरत निष्फल हो । 
यदि तीन यप्रणस्त लेशा मे व्तनाकी दहो तथा तीन प्रगस्तलेश्यामें वर्तनानकी 
ह्यो तो इम कारणस सयममे यदि किमी प्रकारका अतिचारे लगाद्ौ तौ उमक्रामै 
प्रतिक्रमण करता हँ] प्रतिकूल लेश्यामे वदि वठनाक्रोष्टोतोमे प्रतिना क्ता हक 
फिर उसका सवन नही करू गा) 


९४ छेरया शाखत भाव है :-- 

"पुच्वि भते! लो्य॑ते, पच्छा अदोयंते ? पुत्रि अदोयते पच्छा रोयंते ¢ 
रोहा । खोयंते यः अलोयंते य › जाव--( पुच्चि एते, पच्छा एते--दुवेते सासया 
भावा ), अणाणुपुत्वी एमा सोदा । ८ > ^ एवं छोर्ते एक्केक्केण संजोप्यन्वे उमेद्धि 
ठणेर्हि, तंजदा-- 

उवास्र-चाय-वणउद्‌ हि-पुषवी-दीवा य सागरा वासा । 

चेरशयाषद् अलस्थिय समया कम्पा छेरमाथो॥१॥ 

दिद्री-दवण-णाणा-सण्णा-सरीस य जोग-उवओगे। 

द्व्वपएसा पल॒ अद्धा करि पुन्वि छायत्ते॥>॥ 
-भगन्श १1६) प्र २१६ २२० | प्र ५० 
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लोक) यलोक, लोक्तान्त, अलोकान्त आदि शाशृतत्त भावौकौ तरदलैश्या भी 
शाश्वत भाव है । पटले भी ह, पीदेमी ६; यनानुपूर्वी £ इनमे कोद क्रम नही है। 

रोहक अणगार कै प्रश्न करने पर मर्मी ओर अण्डे का उदारहण देकर भगवानने 
अगि-पीछे के प्रर्न को समाया ६ । 

शसेदा ! से ण अंडर्‌ कओ ? (मयवं ! कुक्कुडीयो {' भसा ण छरुक्छरुडी कञो ¢ 
धते) अंडयाओ } 

-भगग्श १)उ६) प्र २९१८) प्र ४०३ 

अण्डा कहो से आया १ सुर्गसे। 

सगीं कहो से आयी 2 अण्डे से) 

दोनो पटले मी ई, दोनो पीछे भी है । दोनौ शाश्वत भाव ई । दोनों अनामुपूरवीं ह, 
अगे पीदुका क्रम नहीदहै। 

लेश्या भी शाश्वत माव है, किसी अन्य शाश्वत भाव की अपेक्षा इसक्रा पिले 
पी का क्रम नही है। 


९५ केश्या ओर ध्यान :- 

"६५१ रौद्र ध्यान :-- 
कावोयनीलककाखा;, लेसखाो तन्व संकिषरद्रओ। 
रोदज्फाणोवगयस्सः कम्मपरिणामजणियाओ ॥ 

रद्र ध्यान मँ उपगत जीवो मे तीतर सकिलिष्ट परिणाम वाली कापोत, नील, कृष्ण 

लेश्याएे होती र| 

६५२ आत्तेध्यान :-- 
कावोयनीरकारा) लेसाओ णादृसंकिष््रिओ । 
अट्ज्कफाणोवगस्सः कम्मपरिणासजणियाओ ॥ 


टीका--कापोतनीर्कष्णलेश्याः 1 कि भूताः १ नातिरसंकटिष्टा रोद्रभ्यान 
ठेश्यापेक्षया नातीवाशुभावुभावाः, भवन्तीति क्रिया । कष्येत्यत आह -आगत्यानो- 
पगत्तस्य, जन्तोरिति गम्यते । ‰ निबंधना एताः ? इयत आदह्‌--कर्मपरिणामजनिताः 
तत्र करष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्‌ , परिणामो य आत्मनः । स्फटिकस्येव तत्रायं टेश्या- 

शब्द. प्रयुज्यते । एताश्च कर्माद्यायत्ता इति गाथार्थः । 
--आव० थ ४ टीका 
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यत्तध्यान मे उपगत जीवो मेँ नातिसव््िष्ट परिणाम बाली कापौत) नील, कृष्ण 
लेश्याए होती ह | यह रौद्रध्यान मेँ उपगत जीवो कै लेश्या परिणामों की यक्षा से कथन १ 
अर्थात्‌ रो्रध्यान मेँ उपगत जीव की चपेक्षा वार्तध्यान मे उपगत जीव कै लेष्या परिणाम 
कम सक््लिष्ट होते ह| 

टीकाकार का कथनहै करि लेश्या कर्मोदय परिणाम जनित हं । 


६५ ३ धर्मन्यान :-- 
६५ ४ प्रुक्लघ्यान :-- 
धम अर शुक्ल पानो मे वत्ता हुआ जीत क्रिम-क्रिन लेया मे परिणमन कररता 
दै--उनकर सम्बन्ध मे पाठ उपलव्य ना दुर्‌ हँ | ध्यान यर लेश्या मे अतिनाभावी मम्बन्ध 
दै कि नदी--यह कहा नदी जा सकरताहै लेक्रिन चीव गुणस्थान मे जव जीव ययौगी 
तथा यलललेशी हो जाता है तवर भी उसके शुक्ल व्यान क्रा चौथा भद होता £| महाँ लेश्या 
रदित होकर मी जीव कै व्यान का एक उपेद्‌ रहता ह । 

निन्वाणगमणक्रटे केवटिगोद्टनिरुद्रजोगम्स । 

सुहुमकरिरियाऽनियद्टं त्यं चणुक्रायक्रिसियस्स ॥ 

तस्सेव य सेरेसीगयस्स सेरोव्व निप्प्कपम्म । 

वोच्छिन्नक्रिरियमप्पडिवाई काणं परमसुक्कं ॥ 
-साणण०्स्था४।उ १।स्‌. २५७ | टीका उद्धृत 


निर्वाण के समय कवली के मन ओर वचन योगों का सम्पूणं निरोध हो जाता है तथा 
कराययौग का अर्धं निसेध होता है । उस ममय उनके शुक्त ध्यान का तीसरा भद नुदम- 
किरिए अनियद्टी" होता ६ ओर रह्म कायिकी क्रिया--उच्छवानादिकैरूपमें दती ह। 

उम निर्वाणगामी जीव के शैलेणव्व प्राप होने पर, सम्पृणं यौग निरोध हनि पर मी 
णुक्लध्यान का चौया भेद (्ससुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपाती" होता ई, यदपि गेलेणतर कौ स्थिति 
माच्र पाच हृस्व स्वराक्षर उच्चारण करने समय जितनी हीती ई । 

ध्यान क्रा लेश्या फे परिणमन पर क्या प्रभाव पडता है यह भी विचारणीय त्रिपय द| 

क्या ध्यान कै द्वारा लेश्या द्रव्यो का ग्रहण नियचित या वद कियाजा मक्ता ध्यान 
का लेश्या-परिणमन के साथ क्या मीघा स्योगहै या योगकेद्धारा त्यादि अनेक प्रन 
विक्नजनो के विचारने योस्य हं | 


३२ 
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-& ह छेश्या ओर मरण :-- 

वाख्मरणे तिविहे पन्नत्ते, त॑ंजहा--ठिअरेस्वे; संकिरिष्रेस्पे, पञ्जवजाय्‌- 
कस्ते ! प॑डियमरणे त्तिविहे पल्नत्ते, तंजहा -ठिअलेस्से, असंकिदिछेस्ते, पज्जव- 
जायरेस्से । बाख्पंडियमरणे तिविहे पन्तत्ते, त॑जहा -ठिथरेस्ते, असंकिरिषकुकेस्से, 


अपञ्जबजायरेस्से । 
-सणन्स्या३1उ ४] सू २२२ ¶० २२० 


रीका--स्थिता-उपस्थिता अविष्युध्यन्यसंपिर्श्यमाना च रेश्या कृष्णादि- 
यस्मिन्‌ तस्स्थितटेश्य; संकिरष्टा-संक्टिक्यमाना संव्लेशमागच्छन्तीत्यर्थः, सा केश्या 
यस्पिंस्तत्तथा, तथा पयैवाः-पारिरेप्याद्विशुद्धिविशेपाः प्रतिसमयं जाता यस्यां सा 
तथा, विशुद्ध या वद्ध॑मानेदयथैः, सा लेश्या यस्मिस्तत्तथेति, अच्च प्रथमं छष्णादिरेश्यः 
सन्‌ यदा क्रष्णादिरेश्येस्वेव नारकादिपूरपद्यते तदा प्रथमं मवति, यदा तु नीखादिलेश्यः 
सन्‌ करष्णादिटेश्येपूपदयते तदा तीय, यद्‌ पुनः कृष्णलेश्यादि' सन्‌ नीककापोतलेश्ये- 
पूर्पयते तदा तृतीयम्‌? उक्छं चाल्स्यदयसंबादि मगवत्याम्‌ यदुक्तं -- “से णूणं भते । 
कण्डलेसे, नीर्लेसे जाव सुक्षछेसे भवित्ता कार्छेसेसु नेरद्एसु उववज्जइ १ ताः 
गोयमा । से केणट्रणं भते ! एवं बुच्चई १ गोयमा । ठकेसाठणेसु संकिङिस्सिमाणेषु 
वा विसुज्ममाणेसु वा काररस्सं परिणमइ परिणमश््ता काङठेसेसु नेरइएसु उवचज्ञइ” 
त्ति, एतदनुसारेणोत्तरसूत्रयोरपि स्थितङ्श्यादि विभागो नेय इति! पण्डितमरणे 
संविश्यमानता रुश्याया नास्ति, संयतत्वादेवेययं बारमरणाष्टिरेषः, बारूपण्डित- 
मरणे तु संकिलश्यमानता विशुद्ध यमानता च रेश्याया नास्ति, मिश्रत्वादेवेत्ययं विशेष 
दूति । एवं च पण्डितमरणे वस्तुतो द्विविधमेव, संविलश्यमनरुश्यानिषेघे अवस्थित- 
वद्ध॑मानरेश्यत्वात्‌ तस्य, त्रिविधलवं तु व्यपदेशमाघ्रादेव, वारपण्डितमरणं त्वेकबिधमेव, 
संविरुश्यमानपर्यवजतरेश्यानिषेवे अवस्थितलेश्यत्वात्‌ तस्येति, त्रैविध्यं त्वस्येतर- 


त्रयाच्रत्तितो ठयपदेशत्रयप्रदृत्तेरिति । 
--ठाणण०्स्था२)उ४।स्‌२२२) टीका 


मरण के समय मेँ यदि लेश्या अवस्थित रदे तो वह स्थितलेश्यमरण; मरण के ससय 
मे यदि लेश्या सक्लिश्यमान हो तो वह संव्लिष्टलेश्यमरण, तथा मरण। के समय मे यदि 
लेश्या के पर्यायो की प्रतिस्मय विशुद्धि हौरही हो तो वह प्रयवजातलेश्यमरण कलाता दै । 
मरण के समयमे यदि लेश्या की अविशुद्ध नहीदहौ रही दहो तो बह असक्लिष्टलेश्यमरण 
तथा यदि मरण कै समय में लेश्या की विशुद्धिः नही ही रदी दौ तौ अपयेवजातलेश्यमरण 
कहलाता दै | 
„ लेश्या की उपेक्षा से बालमरण के तीन मेद होते है -स्थितलेश्य, स विलष्टलेश्य अर 
पय बजातलेश्य वालमरण । 
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वाल्मरणके ममय यदि जीव कृष्णादि लेश्यामे यविशुढ रूपमे अवस्थितर्टैतो 
उसका वह मरण स्थितलेश्य वानमरण कदलाता है, यथा-- कृष्णलेणी जीव मरणके समय 
छरप्ण लेश्या मँ अवस्थित रहकर कृप्णलेशी नारकी मे उत्पन्न टोतता है वालमरण कै समय 
यदि जीव लेल्या म सक्लिश्यमान- कलुपित दौता र्दता दहै तौ उमक्रा वह मरण मदिलिष्ट- 
लेश्य वाल्मरण कहलाता हं, वथा-नीराद्लिशी जीव मरण के समय लेश्याम्थानों मे 
स क्लिश्यमान हौते-होते कृष्णलेभ्या मे उत्पन्न होता दे] वालमरण के समय यदिजीवकी 
लेश्या के पर्याय विशुदधिकौ प्रा्ठहो गे हौं तौ उसक्रा वह मरण पयंवजनातलेश्य बालमरण 
कटलाता ६, यथा--कृप्णलेणी जीव मरण करे समय लेश्या के पर्यायं मे विशृदधत्र को प्राप्र 
हौता हया नील-कापौताटि लेश्या में उत्पन्न हाता है | 

यदापि मूल सद्र मे पडितमरण क्रे मी स्थितलेश्य, थरु क्ल्िष्टले्य तथा पयंवजातनेश्य 
तीन मेद वतायै गये, तथापि रीकाक्रारका कथनद्ैकि पडितमरणमे लेश्याकी 
संक्लिम्टता-- द्विशुदधि मम्मव नटी टै, वरदौ यसक्लिष्टत्रा-- विशुद्धि दही होती है तथा 
पयवजातलेश्य पडितमरण मे मी लेश्या कै पर्यायं की विशुद्धि ही हौती ै। थत. वास्तव 
मेँ लेश्या की यपेक्षामे पडितमरणकेदो दही मे करने चाहिय । अमक्लिष्टलेश्य भेदकौ 
प्यंवजातलेश्य मेद मे शामिल कर लेना चाहिये] 

यद्यपि मूल पाठ मे वालपंडितमरण क मी स्थितलेश्य, थस क्लिप्टलेश्य त्था यपयव- 
जातलेश्य तीन भेद किये गये हं, तथापि टीक्राकार का कथन क्रि वालपडितमरण का 
एक स्थितलेश््य मेद ही करना चाहिये, कयंकि व्राज्लपडतसरगणके समयमेँंनतोलेश्या 
की अविशुद्धि दी होती ? चौर न विशुद्धि, कारण उममे वालत्र धं र पडितत्र का सम्मिश्रण 
९। यत. वदो स क्लि्लेश््य तथा ययर्यवजातलेश्य भटो का निप्रेध किया गया र| चुधीजन 
इस पर गम्भीर चिन्तन करे | 


8७ छेद्या परिमाणा को समाने के दिये दप्टान्तं :-- 


६५ १ जम्न्ू सदक दएटान्व 
(क) जद जंचुतरूवरेगो, सुपकफल्भरियनमियमादग्गो । 
ट्टो छि पुरिसेहिः ते वती जु मक्खेमो ॥ 
किह पुण ¶ ते वंतेच्तो, आरूटमाणाण जीव संदेहो । 
तो द्धिदिङण मूले, पाडेमु तादे भक्रपरेमो ॥ 
विति आह एदृहेणः कि दिणेणं तूण अम्दं ति ? 
साटामदल्टयिददः; तओ वती प्रसादा ॥ 
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गोच्छे चउस्थओ उण, पचमो वेति गेण्ह्‌ फां ? 
छट बवेती पडिया, एए च्चिय खाह घेत्तुं जे ॥ 
दिदं तस्सोवणओो, जो वेति तरू विद्धिन्नमूखाओ । 
सो बह्् किण्टाए, साहमहल्छा उ नीराए ॥ 
हव पसाद्ा काऊ, गोच्छा ते फटा य पम्हाए । 
पडियाए सुक्षछेसाः अहवा अणं उदाहरणं ॥ 
--आव०्अ ४] स्‌६) हारि° टीका 
ख) पहिया जे छप्पुरिसा परिभद्ररणमनज्म देसम्दि । 
फल्भरियस्क्खमेगं पेक्खित्ता ते विचितं ति॥ 
णिम्मूढ खघ साहुवसाहुं छिन्त चिणित्त्‌ पडिददं | 
खाडं फछाइ' इदि जं मणेण वयणं हवे कम्मं ॥ 
--गोजी° गा ५०६-७ | प° ८२ 
लः बं किसी उपवन मेँ घूमने गये तथा एक फल से लदे भरे-पूरे भवनत शाखा बाले 
जासन वृक्ष को देखा । सवके मन मेँ फलाहार करने की इच्छा जार हु } छौं वंघुभों 
वे, मन मेँ लेश्या जनित अपने-अपने परिणामों के कारण भिन्न-मिन्न विचार नागत दए 
ओर उन्दने फल खाने के लिये अलग-अलग प्रस्ताव रखे, उनसे उनकी ल्ेश्या का अन्नुमान 
किया जा सकता है | 
प्रथम वेषु का प्रस्ताव थाकरि कौन पेड पर चदृकर तोडने की तकलीफ करे तथा चठने 
मे गिरने की आशका भी है | अतः सम्पूर्णं पेड को ही काट कर गिरादो ओर आराम से 
फल खाओ । 
द्धितीय बु का प्रस्ताव आया कि समूचे पेड कौ काटकर नष्ट करने से क्या लाभ? 
वदी-वडी शाखायं काट डालौ । फल सहज ही हाथ लग जायंगे तथा पेड भी वच जायगा | 
तीसरा बंधु बोला कि वडी डालें काटकर क्यालाभदहोगा कोटी शखाधोंमेदी 
फल वहतायत से लगे है उनको तोड लिया जाय } आसानी से काम भी वन जायगा ओर 
पेड कौ भी विशेष नुकसान न हौगा ] 
चतुर्थं वंधु ने सुक्राव दिया कि शाखां को तौडना ठीक नही | फल के गुच्छे ही 
तोड़ लिये जाय | फल ठो गुच्छो महीर ओर हमे फलदी खाने ह| गुच्छे तोडनाही 
उचित रहेगा | 
पचम वधु ने धीमे से कहा कि गुच्छे तोडने की मी आवश्यकता नही है । गुच्छेर्मेतो 
चाच्वे-पक्के सभी तरह कै फल होगे! हमें तो पक्के मीठे फल खाने ह! पेड को ककङोर 
दौ परिपक्व रसीले फल नीचे गिर प्रगे } हम मजे सेखालंगे। 
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छटे वधु ने ऋता भरी. चौली मँ सवको समाया क्यौ विचारे पेड कौ कारते हो, 
वाद्रते हो, तोडते हो, फकफोरते हो 1 देखी ! जमीन पर यागे से ही नेकः पके पकाये फल 
स्वयं निपतित होकर पडे] उठाथो ओौर खाथो| व्यर्थ मेँवृक्ष को कोडैक्षति क्वौ 
पर्हुचाते हौ ] 
*६७ २ ग्रामघातक हृष्टान्त 
चोरा गामचह्थं, विणिग्गया एगो वंति घापएह ! 
जं पेच्छह सव्वं चा ॒दुपयं च चडप्पय॑ वावि ॥ 
विडओ माणुस पुरिसे यः तद्म साउहे चरस्थे य । 
पंचमओ जुन्मते, द्धो पूण तस्थिम॑ं भण्ड ॥ 
एक्क ता हरह धरण, वीयं सारेह मा करणह्‌ एयं । 
केवल हर ध्ण॑ती, उवसंदारो इमो तेसि ॥ 
सव्वे मारेह त्ती, व सो किण्टङेखपरिणामो । 
एवं कमेण सेसा, जा चरमो सुक्रटेसाए ॥ 
--यआव० थ ४] सू ६] हारि०्टीका 
चछ; डाक किसी मामको लूरनेके लियेजारटरैथे] छो के मन में लेश्याजनित 
अपने-अपने परिणामो के अचुतस्तार भिन्न-मिन्न विचार जाग्रत हए ] उन्हने राम कौ ल्ूरने 
के लिए अलग-अलग विचार रसखे--उनसे उनके लेश्या परिणामों का अयुमान किया जा 
सकता ह | 
प्रथम डाकू का प्रस्ताव रहाकिजो कौर मचुप्यया पशु अपने सामने थावे--उन 
सवको मार देना चाहिए | 
द्वितीय डाकू ने कहा-- पशुओं कौ मारने सेक्यालाम ?मचुप्यो को मारना चाहिर्‌ 
जौ अपना विरोध कर सक्ते ह| 
तृतीय डाकू ने बुकाया--स्वरियौं का हनन मव करो, दृष्ट पुर्पौ का ही हनन करना 
चाहिए | 
चद्रथं डाकृ का प्रस्ताव था कि प्रत्येक पुरुप का हनन नही करना चादिए 2 जौ पुर्प 
शस्त्र सज्जित हौं उन्दी को मारना चािए ] 
पचम डाकू वौला-- शस्त सहिते पुरप भी यदि अपने कौ देखकर भाग जातेदहेंतौ 
छन्दं नही मारना चाहिए } सशस्त्र पुरुप जौ सामना करे उनको ही मारा 
छठे डाकू ने समाया कि यपना मतलव धन सरुटनेसेर तो घन चट, मार क्यौ? 
दूसरे का धन छरीनना तथा किसीकौ जानमे मारना- दोनों महादौपर्ट} अत अपने 
लूट ले लेकिन मारेँ किसी को नदी | 
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उपरोक्त टोनों द्टंत लेश्या परिणासौ को समने के लिये स्थूल दृष्टान्त ई । ये 
दोनों दृष्टान्त दिगम्बर-श्वैताम्बर दोनो सम्प्रदायो में प्रचलित | अतः प्रतीतदहोतादहैकिये 
दृष्टान्त परम्परा से प्रचलित है | 


९८ जनेतर ग्रन्थों मे छेस्या के समतुस्य वर्णन : -- 
६८१ महाभारत मेँ :-- 
ˆ लेश्या से मिलती भावना महाभारत के शान्ति पवं की “वृत्रगीता” मे मिलती दै 
जदह जगत्‌ के सव जीवौ को वर्ण-रग के अनुसार कः मेदो मेँ विमक्त किया गया है | 
षड्‌ जीववर्णाः परमं प्रमाणं कृष्णो धूम्रो नीख्मथास्य मध्यम्‌ । 
रक्त' पुनः सद्यतरं सुखं तु दापद्रिबण" ससुखं च श्क्छम्‌ ॥ 
-महा० शा० पवं | अ २८० । श्लो ३३ 
जीव छः प्रकार के व्णैवाले दते है, यथा-- ष्ण; धूम्र, नील, रक्त हारिद्र तथा 
शुक्ल । कृष्ण वर्ण वाले जीव को सवसे कम सुखः धूम्र वर्णं वाले जीव को उससे अधिक सुख 
टता दै तथा नील वर्णं वाले जीव को मध्यम सुख होता है| रक्त वर्णं वाले जीव का सुख- 
दुःख सहने यौग्य होता दै | हारिद्रवर्णं ( पीले वर्णं ) बाले जीव सुखी होते है तथा शुक्लवर्ण 
वाले परम सुखी हीते है। दस प्रकार जीवोंके छः वणौ का वर्णन परम प्रमाणित माना 
जाता है। 

८ >< >८ तत्र यदा तमस आधिक्यं सनत्रजसोन्यनत्वसमत्वे तदा कृष्णो वर्णः । 
अन्ययोवेपरीव्ये धूष्रः। तथा रजस्‌ आधिक्ये सत््वतमसोन्यृनत्वसमत्वे नीखवर्णः। 
अन्टययोचपरीत्ये मध्यं मध्यमो र्णः! तच्च रक्त लोकानां सद्यतरं लोकानां भवृत्ति- 
ङुशलानाममूाना साहसिकानां सन्त्वस्याधिक्ये रजसूतमसोन्युनत्वसमत्वे दारिद्र 
पीतवर्णस्तच्च सुखकरं । अन्ययोषपरीत्ये शक्टं तच्वात्यंतसुखकर > > > । 

--महा० शा० पवं | अ २८० | श्लो ३३ पर नील ० रीका 

जव तमोगुण की अधिकता, स्वगुण की न्यूनता ओर रजोगुण की सम अवस्था हो 

तव कृष्णवर्णं होता है । तमोगुण कौ अधिकता, रजोगुण की न्यूनता यर सत्वगुण की सम 

अवस्था होने पर धूम्र वर्णं होता है | रजोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता ओर तमो- 

गुण की सम अवस्था होने पर नीलवर्णं होता है] इसी मे जव सत्त्वगुण की सम अवस्था 

लौर तमोयुण की न्वूनावस्था हयो तो मध्यम वणं होत्ता है) एसकरा रग लाल होता है! जव 

सत्त्वगुण की अधिकता, रजोगुण की न्वृूनता ओर तमोगुण की सम अवस्था हो तो हरिद्रा के 

समान पीतवर्णं होता ६} उमीमे जव रजोगुण की सम अवस्था यौर तमोगुण की न्यृनता हौ 
तो शुक्लवर्णं होता है । 
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दके वाद के श्लोक भी हलनात्मक अन्ययन के लिए पठनीय ह । जीव किम लेश्या 
मे क्रितने समय तक रहता है, इसका वर्णन जेन दशन में पल्योपम, सागरोपम आदि काल- 
गणना शब्डौमे वताया गयादै (देखो *&४ ) तथा व्राह्मण ग्रन्थों मे जीव कितने 
“विसगं' तक किस वर्णं मे रहता है दमक वर्णन महाभारतकार व्यामदेव नेक्रियाद। 
उन्ोनि विसं कौ विस्तार से ममकाया है, क्वौकि वैदिक प्ररम्परा कै लिए यह एक यनात 
वा्तथी जवक्ि जेन साहित्य म पल्यौपम; सागरोपम आदि काल-गणना की पद्धति 
सुप्रसिड है] 


संहार-विष्षैप-सदस्कोरीस्तिष्ठंति जीवाः प्रचरन्ति चास्ये | 
प्रजाविसर्गस्य च पारिमाण्यं वापीसहस्राणि वहूनि दैत्य ॥ 
वाप्यः पुनर्योजनविस्वतास्ताः क्रोशं च गंभीरतयाऽवगादा । 
आयामतः प॑चशताश्व सर्वाः प्रत्येकशो योजनत प्रवृद्धा ॥ 
- वाप्या ज धिप्यति वाख्कोटुया त्वह सकृच्चाप्यथ न हितीयम्‌ | 
तासां क्षये चिद्धि परं विस्म" संहारमेकं च तथा प्रजानाम्‌ ॥ 
--महा० शा० पवे | अ २८० ] श्लो २० ३२ 
सनत्कुमार वृत्र को कहते हे, ^ देत्य ! प्रजाविन्ं का परिमाण हजारो वावडी 
( तालाव्र ) जितना होता है। यह वावडी एक योजन जितनी चौडी, णक कोण जितनी 
गहरी तथा पच मौ यौजन लितनी लम्बी है तथा उत्तरोत्तर एक दूमरी स एकर एक योजन 
चड़ी है] अव यदि एक केशाग्र ( बाल के किनारे) से एक वावडी कै जल को काट दिन- 
भरमे एक ही वार छीचे, दूसरी वार नही तौ इस प्रकार उलीचने से उन सारी व्रावडियो 
काजल जितने स्मये समाप्रहौ सकता, उतने ही ममयमे प्राणियो की घण्ट यर 
सहारकेक्रमकी समाच्चिहो सकती दै।” 
समय की यह कल्पना जेनो के व्यवहार प्रल्यौपम समय से मिलती -चुलती हं । 
जेन दशने के यनुसार प्रम कृष्णलेश्या वाले सप्रम प्रध्वी के नास्की जीव कौ उष्डृ 
स्थिति ठैतीस सागरोपम की होती दै] महाभारत के अचुनार कृप्णवर्णत्ाले जीव घनेक 
प्रजाविस्रगं काल तक्र नरकवासी होते हे । 
करष्णस्य वर्णस्य गतिर्निकृष्टा म॒ सन्नते नरके पच्यमान । 
स्थानं तथा दुर्गतिभिस्तु तस्य प्रजाविसरगान्‌ सुबहून्‌ वदन्ति ॥ 
---महा० णा० पव | स २८० | स्ता २४ 
छुप्णवर्ण की गति निकृष्ट होती है ओर वह यनेको प्रजाविमगं ( कल्प ) कराल तक्र 
नरक भोगता है | 


| 
दप 


लेश्या-कोशं 


"६८२ अगृत्तर निकाय मै :- 
"६८२ ---पूरणक्राद्यप द्वारा प्रतिपादित :-- 

भारत की अन्व प्रात्तीन श्रमण परम्पग्यो ममी जातिः नाम से लेया सेमिलती- 
जलती मान्यतताभो का वर्णन है । पूरणक्र्यप क अक्रियावाद्‌ तथा मक्खलि गोशालक के 
ममार-विशुद्धिवाय मे भी छः जीवर भेदो का वर्णन ह| 

एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच--“पृरणेन) भते; 
कसरसपेन छटभिजातियो पञ्त्ता -तण्डासिजाति प्नत्ता, नीराभिजाति पल्नयत्ता, 
ोहिताभिजाति पन्नरत्ताः हटिद्ाभिजाति पन्नत्ता, सुक्काभिजाति पञ्नत्ताः 
परमसुक्छाभिजाति पन्यत्ता । 

“तत्रिदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्ाभिजाति पन्नत्ता; ओरन्भिकरा सूकरिका 
साक्कुणिक्रा मागविका छदा मच्छघातका चोरा चोरघातका वन्धनागारिकायेवा 
पनञ्प्ये पि केचि कुरूरकम्भन्ता * “तत्रि मन्ते, पूरणेन करसपेन नीराभिजाति 
पच्खयत्ता; भिक्खू कण्टकबुत्तिकरा ये वा पनम्ने पि केचि कम्भवादा किरियवादा ।“ 
^तत्रिद्‌ भन्ते पूरणेन कस्सपेन लोदहिताभिजात्ति पन्मत्ता, निगण्ठा एकसाटका । 
“तत्रिदु, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन हदख्दिाभिजाति पन्नत्ता, गिही ओदातवसना 
अचेरुकसावका 1” ^तत्निदं, म॑ते, पूरणेन कस्सपेन सुक्काभिजाति पञ्चता, आजीवका 
आजीवकिनियो ।” (तत्रि, मते, पूरणेन कस्सपेन परमसुक्ासिजाति पञ्चता, नन्दो 
वच्छ किसो सङ्किन्चो मक्खछि गोसाखो । पूरणेन, भन्ते, कस्सपेन इमा छरभि- 
जातियो प्व्त्ता? त्ति । 

--अगुत्तरनिकाय } £& महावग्गो | ३ इलमिजातिस॒त्त | 
आनन्द भगवान्‌ बुद्ध को पृषते हँ --““भदन्त । पूरणकाश्यप ने कृपण, नील, लोहितः 
हारिद्र, शुक्ल तथा परम शुक्ल वर्णं एेसी छः अमिजात्तियो कही है | खारकी ( खटिक ), 
परारधी इत्यादि मचुष्य का कृष्ण जाति मेँ समावेश होता दै । भिश्च आदि कर्मवादी मनुष्यो 
का नील जाति मे, एक वस्त्र रखनेवाले निथेन्थो का लोहित जाति मे, सफेद वस्त्र धारण 
करने वाले अचेलक श्रावको का हारिद्र जाति मे, आजीवक साघु तथा साध्वियौ का शुक्ल 
जाति मे तथा नन्द, वच्छ, किस, स'किच्च थौर सक्लली गोशालक का परम शुक्ल जाति में 
समावेश होता दै 1 
६८ २.२ मगवान्‌ बुद्ध दारा प्रतिपादित छः यमिजातियाँ :-- 

“अहं खो पननन्दः छरुसिजातियो पञ्च पपि । तं सुणाहि, साधुकं मनसि 

करोहि; मासिस्तामीः ति। “एवं, भन्ते ति खौ अआयस्मा आनन्दो भगवतो 
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पच्चस्सोसि । भगव्रा एतदवोच-- “कतमा चानन्द, छ्ख्भिजातियो ९ उधानच्द, 
एकच्चो कण्टाभिजातियो समानो कण्डं धम्म अमिजायति । उध पनानन्द, एकच्चो 
कण्डामिनातियो समानो सुच्तकं धम्मं अ भिजस्यति \ इथ पनानन्द पकच्यो कष्ा- 
भिजातियो समानो अक्ण्टं असुक्कं निव्वानं अभिजायति । उध पनानन्द, एकच्चो 
सुक्काभिजातियो समानो कण्ड्‌ वम्मं अभिजायति । इध पनानन्द, एकच्चो सुक्ता- 
भिजात्तियो समानो सुक्कं धम्मं अयिजायति । इध पनानल्ट, एकच्चो सुक्षाभि- 
जातियो समानो अकण्टं असुर्कं निव्वानं अभिजायति । 
-- अगुत्तरनिक्राय | £ महावगगो | 3 चछुलाभि जाति सुत्त । 
भगवान बुद्ध भी वर्णकी यपक्षा से छं अभिजातिर्यँ वत्तलाते ई क्िन्छ कृष्ण ओर 
शुक्ल वर्णं के याधार पर । यथा, (१) कृष्ण अभिजाति कप्य वम करने वाली, (९) चरप्ण 
अभिजाति शुक्त वसं करने बाली, (२) ढृष्ण अभिजात कृष्ण-यशुकंञ निर्वाण चमं करने 
वाली, («) शुक्ल यभिजात्ि कृप्ण वमं करने वाली, (५) शुक्ल थभिजाति शुक्ल धम करने 
वाली तथा (६) शुक्ल अभिजात्ति अ्ष्ण-अषुक्ल निर्वाण वमं करने वाली । 
६८ ३ पातजल योगदशंन मे :-- 
योगी कै कमं तश्रा दूमरो का च्चित्त कृष्ण, अषटुक्ल-अषष्ण तथा शुक्ल एेमा चिवि 
गरकरार करा होता दै, पेखा पातजल यौोगथ्शन मे वर्णित दे :-- 
कर्माद्चुक्छाच्रष्णं योगिनलिविधमितरेपा । 
--पायो० पाद४)स्‌७ 
यह निविध वर्णं पडविध लेश्या, वर्ण अथवा जाति क्रा सक्षिष्ठ रूपान्तर मालूम 
होता दै। 


&& छेष्या सम्बन्धी फटकर पाट :-- 


६६ १ भिक्ष यर लेशा :- 
गुत्तो वदूए य समादिपन्तो, ठेखं समादहट्‌ ड परिवण्ल्ना । 
पूयश १।अ २०।गा १५ | प्रण १२५. 
मिषु वचन गुप्ति तथा समाधि कौ प्रा होकर लेश्या ( परिणामो) कौ समार्दिव 
करके सयम मे विहरे | 
तम््‌ा एयासि केसाण, अणुभावे वियाणिया । 


अप्पसस्थाओ वज्जित्ता; पसत्थाओऽदिद्धिए सुणी ॥ 
--उत्त०्य २४] गा €१ | घरण २०९८ 
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लेश्याओ के अनुभावो को जानकर संयमी सुनि अप्रशस्त लेश्यार्थो को द्लोडकर 
प्रशस्त लेश्या मेँ अवस्थित दौ-विचरे | 
लेसाघु चसु कापसुः छक्के आहारकारणे। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छुह्‌ म॑डले॥ 
--उत्त० अ ३३९१ गा ८ | प्रु १०२८ 
जो साधु छः लेश्या, हः काय तथा आहार करने के छः कारणों मे सदा सावधानी 
वरतता है वह भव भ्रमण नही करता ] साघुको छ लेश्यायोंमे केसी सावधानी बरतनी 
चाहिए-- यह एक विचारणीय विषय है | 


*६६.२ देवता ओर उनकी दिव्य लेश्या :-- 

‰< > ॐ दिव्वेणं बस्नेणं दिव्वेणं गंघेणं दिनव्वेण फासेण दिष्वेणं संघयणेणं 
दिषच्वेणं सढणेर्णं दिन्वाए इडिटए दिव्वाए जु्ैए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छछायाए 
दिव्वाए अच्चीए दिव्बेणं तेएणं दिव्वाए छेखाए दस दिसाओ उल्नोबेमाणा पभासेमाणा 
> ‰ > । 

-पण्ण० प २। चरु २८1 ४० २६६ 

दिग्य वणं आदि के साथ देवतां की लेश्या भी दिव्य होती दै तथा दसौ दिशां 

मे उदूद्योतमान यावत्‌ प्रभासमान होती है । एेसा पाठ प्रज्ञापना पद २ मेँ अनेक स्थलो पर 

है| टीकाकार ने दिव्य लेश्या का अथं देह तथा वर्णं की सुन्दरता सूप ^लेश्या-देहवर्ण- 
सुन्दरतया--किया है | 

एेसा पाठ देवताओं के वर्णन मे अनेकं जगह है | 


"६६३ नारकी ओर लेश्या परिणाम :-- 


हृमीसे ण भंते। रयणप्पभाए पुढवीए नेरइ्या कैरिसयं पोग्गरूपरिणामं 
पच्चणुभवमाणा विहरंति ९ गोयमा । अणि जाव अमणामं, एवं जाव अदहैसत्तमाए 
[ एवं णेयच्तं ] 1 

-जीवा० ग्रति ३। उ ३।स्‌.६५. | प° ९५५-९५६ 

पोगगल्परिणामे वेयणा य केसा य नाम गोए य। 

अरई मए य सोगे खुहापिवासा य वाही य।॥ 

उस्सासे अणुतावे कोद मणे य माया लोहे य| 

चत्तारि य सण्णाओ नेरद्याण तु परिणामे । 
-जीवा० परति ३। ३ | स.६५ | टीका | ¶० {६५६ 
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नारकियोँ का लेश्या परिणाम अनिष्टकर, अकतकर. चप्रीत्तिकिर; यमनो तथा 
अनमावना होता दै | मूल मे पुदूगल-परिणाम का पार ह | ठीकाकार ने उप्यक्त सग्ररणी 
गाथा देक्रर नारकी के घन्यान्य परिणामो को भी उमी प्रकार जानने कौ ल टे । अर्थात्‌ 
पुदरुगल-परिणाम की तरह लेश्या वादि परिणाम मी थनिष्टकर यावत्‌ यनमावने होते हं | 


६६*४ निक्षिप तेजोलेश्या के पुद्गल घचित्त होते ईं -- 
कद्धस्स अणगारस्म तेयकेन्सा निसट्ा समाणी दूरं गत्ता दर निपतड, ठेस गता; 
देखं निपतह, जर्दि जर्दि चण सा निपतहः तर्दितर्दिच ण ते अचिन्ता वि 
पोटा ओभासंति; जाव पभासति । 
--भगण्श्च ७] उ १० प्र ९३] प° ५४३० 


क्रोचित चणगार-- माघ हारा निक्षिप्र तेजोलेश्याः दूर या निकटः जद्धौ-नहाँ जाकर 
गिरती है, वहौ-वहाँ तेनोलेश्या कै अचित्त पुदुगल यवमा नित्त यावत्‌ भासित होते हं । 


६६५ परिदहारविशुदध चारिवी यौर लेश्या .-- 


लेश्याद्ारे-तेजश्रश्रतिकासृत्तरासु तिष्धूपु विचछुद्टासु रेण्यासु परिहारविच्युद्धिकं 
कल्पं प्रतिपद्यते, पूर्वप्रतिपन्नः पुनः सर्वासु अपि कर्थ॑चिद्‌ भवति, तव्रापीतरास्व- 
विष्चद्टेश्याञ् नायन्तस॑क्छिप्टाु वर्तते, तथाभृतासु वतैमानो(ऽपि) न प्रभूत- 
कारमवतिष्ठतेः शतु स्तोकं, यत. स्ववीर्यवशात्त्‌ मटिव्येवे ताभ्यो व्यावर्तते, अय 
प्रथमत एव कस्मात्‌ प्रवर्तते ¢ उच्यते, कर्मवशात्त ; उक्त' च-- 
"लेखासु वियुद्धास्च॒पडिवन्न तीसु न उण सेसासु । 
पुच्चपडिवन्नजो पुण दोना सव्वासुं चि कर्ट्‌चि॥ 
णञ्च्व॑त्तसंकिषिटसु थोवं कां स॒ दददि उयरासु। 
चित्ता कम्माण गई तदा वि विसियं (चिवरीयं) फट देढ ।}” 
--पण्ण०प १] सृ ७६ | टीका 


तेजोलेश्या म्रभति पिकी तीन विदध लेश्या मे परिहारविशुदधिक क्ल्पका 
स्वीकरण होता है ¡ पूव ्रततिपन्न परिहारबिषुदधि को किनीने पूव मे यष्ठ क्यिहौ तौ 
उमका सव लेश्या्ों मे कथच्ित्‌ रहना हयौ सकता दै , पर वह वस्यन्त सक्लिष्ट यौर 
यविशद्छ लेश्या मे नहो रदता रै | यदि वेनी लेक््वामेंरदमी ततो अधिक लम्ब समय तक 
नदौ रहता रै, थोडे काल तक रहता रै , क्यौकि निकी मामथ्यंम वह शीघ्र ही उसमे 
निवृत्त दो जाता । यक्च--तो पटले उम यविशद लेश्यामे प्रवतन क्रनाल्ैक्यौरहै 

भै [१ र 

कम के वशीभूत हकर क्रतां | क्दामीदटं-- 
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धतीन विशुद्ध लेश्या मेँ कल्प को स्वीकार करता टै । लेकिन तीन अविशुद्ध लेश्या 
मे कल्प को स्वीकार नदौ करता ह | यदि कल्प को पूवं मे स्वीकार किया हा 
हो तो सवं लेश्याभो म कथंचित्‌ प्रवदन करता दै लेकिन अद्यन्त संव्लिष्ट 
अनिरुद्ध लेश्या मे प्रवर्तन नही करता द । अविशुद्ध लेश्या मे यवेन करता दे 
तो थोडे समय के लिए करता दहै, क्योकि कम॑ की गति विच्चित्र दती है। 
ˆ फिर मी वीय--सामथ्ये फल देता ष्टं > 


-६६ ६ लेसणावंध :-- 


रीकाकारौं ने “लिश्यते--शलप्यत्ते इति लेश्या इम प्रकार लेश्या की व्याख्या की 
ह । भगवतीसूत्र मेँ अल्लियावणवधः के भेदौ म शलेसणावधः एक भेद वताया गया हे । 
आत्मपरदेशो कं साथ लेश्याद्रव्यो का किस प्रकार का वंध होता टै सम्भवतः इसकी भावना 
लेसणावंध' से हो सके । 

से किं तं केसणा्व॑घे ¢ केसणाबंघे जत्नं कुडणं कोष्टिमाणं खंभाणं पासायणं 
काणं चम्माणं घडाणं पडाणं कडाण हुदाचिक्खिल्छसिेसरक्लमहुसित्थमाईएदिं 
ेसणररहि. वंघे समुप्पञ्जडइ जहन्नेणं अंतोमुहत्तं उक्रोसेणं संखेञ्जं कार, सेत्तं छेसणा- 
च॑घे | 

-भगण्श ८७६) मर १३} प्र ५६१६२ 

रीका--श्छेपणा -श्छथद्रव्येण द्रव्ययोः सम्बत्धनं तद्रूपो यो बन्धः स तथा । 

शिखर का, कुट्धिमि का, स्तम्भ का, प्रासाद का, लकड़ी का, चमडे का, घडे का, वस्त्र 
का; कडी का, खडिया का; एक का श्लेष--वच्नलेप का, लाल का, मोम आदि द्रव्यो का 
या इन द्रव्यो दवारा श्लेषणावंध होता ह । यह बध जघन्य मे अतमंहूवं तथा उक्कृष्ट मे 
सख्यात काल तक स्थायी रहता हे । 


६ "७ नारकी ओर देवता की द्रव्य -लेश्या -- 


से नूणं भते । कण्डटेसा नीख्छेसं पप्प णो तारूबत्ताए जाव, णो ताफासत्ताए 
भुज्जो भुल्नो परिणमई ¶ हंता गोयमा। कण्टटेसा नीख्टेस्सं प्प णो तारूवत्ताए, णो 
तावन्नत्ताए, णो तागंधत्ताए्‌, णो तारसत्ताए, णो ताफासन्ताए भुजो २ परिणमइ्‌ । से 
केणटंण भ॑ते। एवं बुच्चड्‌ ? गोयमा । अआगारभावमायाए वा से सिया, पटिमाग- 
भावमायाए वा से सिया । कण्डटेष्सा णं सा, णो खलु नीट्टेसा तत्थ गया आसक्त 
उस्सच्छढ वा, से तेण णं गोयमा ! एवं वुशवद्‌--“कण्टरेसा नीलसं पप्प णौ ताूवत्ता९ 
लाच सुव्नो २ परिणमड़ 1 से नृण भते । नीटलेसा कारलें प्प णो ताख्वत्ताए जाव 
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भुज्जो भुज्जो परिणमह १ हंता गोयमा । नीट्छेसा काञ्छेसं॑पप्य णो ताखूवत्ताए 
जाव शुल्नो २, परिणमद्‌ । से केणद्रंण भते एवं बुच्च़- "नीट्टेसा कार्ठेसं प्प णो 
तारूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमईइ ९ गोयमा । आगारभावमायापए्‌ वा सिया; 
पटिभागभावमायाए वा सिया । नीद्लेसा ण सा, णो खलु काञ्छेखा तव्थगया 
ओसक्ड उस्सक्ढ वा, से एएणद्ंण गोयमा । एवं बुच्चद्‌ - (नीख्छेसा काञ्छेखं पप्प 
णो तारूत्ताए जाव सज्जो २ परिणमह । एवं काञ्लेसा तेङठेसं पष्प, तेरेसा 
पम्दटेख पप्पः पम्हटेसा सुकठेसं पप्प ¦ से नूण मंते । सुक्केसा पम्दटेसं पष्प, णो 
तारूवन्ताए जाव परिणमह ? दता गोयमा । सुकरेसा त चेव । से केण्टरणं सते । 
एवं बुच्च- -ुक्तेसा जाव णो परिणमई ९ गोयमा ! आगारभावमायाए वा जाव 
सुक्कटेस्सा णं सा, णो खदु सा पम्दरेसा, तत्थगया ओसक्छरः से तेण्डटणं गोयमा । 
एवं वुच्चह-- “जाव णो परिणमड्ः । 

--पण्ण०प {७ |उ५।स्‌.५५ | प° ५५६ 


उपरोक्त सुच पर टीकाकारने इस प्रकार विवेचन क्रिया रै -- 


"से नूणं मंते + इयादि, उद्‌ ति्यडमनुष्यविप्यं सूत्रमनन्तरमुक्त') इदं तु देव- 
सैरयिक विपयमवसे्यं, देवनैरयिका दि पूर्वभवगतनचरमान्तर्मटू्ता दारभ्य याचन्‌ 
परभवगतमाद्यमन्तमुंहू्त' तावदवस्थितङेश्याका, ततोऽमीपा कृष्णादिलेश्याद्रेव्याणा 
परस्परसम्पकंऽपि न परिणम्यपरिणामकभावो घटते तत सम्यगधिगमाय प्रश्नयति-- 
“से नूणं भ॑ते ॥ इत्यादि, से शब्दोऽथशब्दा्थ स च प्रश्ने, अथ नूनं ~ निरतं मर्द॑त । 
कृष्णकेश्या ~ कृष्णलेश्याद्रव्याणि नीट्टेस्या - नीख्टेश्य्रन्याणि प्राप्य, म्रापिरिह 
प्रया सन्नत्वमाच्रं गृह्यते न तु परिणम्यपरिणामकमभावेनाल्योऽन्यसंश्ठेष › तद्र पतया -- 
तदेव-नीटलेश्याद्रन्यगतं रूपं-- स्वभावो यस्य कृष्णठेश्यास्वरूपस्य तत्तद्र पं तद््‌भावस्त- 
्र.पत्ता तया, एतदेव व्याचष्टे--न तदररणतया न तदगन्धतया न तद्रसतया न तस्स्पशं- 
तया भूयो भूयः परिणमते, भगवानाद-न्तेव्यादि, इन्त गौतम । कृष्णलेष्येत्यादिः 
तदेव ननु यदि न परिणमते तर्हिं कथं सप्तमनरकप्रथिव्यामपि सम्यक्त्वलाभ" स हि 
तेजोर्ष्यादिपरिणिमे मवति सप्तमनरकष्रथिन्या च कृष्णटेश्येति, कथं चेतत्‌ वाक्यं 
घटते १ (भावपरावत्तीए पुण सुरनेरदयाणंपि छल्टेखाः इति [ भावपराघ्त्ते पुन 
खरनैरयिकाणामपि पड लेज्या. | टेश्यान्तरदरव्यसस्पकंतस्तद्र.पत्तया परिणामासंभवेन 
भावपराघरत्तेरेवायोगात्‌ ›, अत्त एव तद्विपये प्रश्ननिर्वचनसूघे आद्‌-- "से केष्ण मंते " 
द्यादि, ततर प्रश्नसूत्रं सुगमं निवंचनस-- आकार -तच्छायामाच्र आकारस्य भाव -- 
सत्ता आकारभावः स एव मात्रा आकारथावमाच्रा तय्राऽऽकारभावमाव्रया मात्रा 
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शष्द्‌ आकारभावातिरि्तिपरिणामान्तरप्रतिपत्तिव्यु दासारथः, से, इति सा कृष्णरिश्या 
नीट्ेश्यारूपतया स्यात्‌ यदिवा प्रतिभागः- ग्रतिविम्बमादर्शादाचिव विशिष्टः 
प्रतिविम्ब्यवस्तुगत आकारः प्रतिभाग एव प्रतिभागमात्रा तया अत्रापि मात्राशब्दः 
परतिविम्बातिरिक्त परिणामान्तरब्युदासार्थः स्यात्‌ छृष्णलेष्या नी ल्रेश्यारूपतया, 
परमाथत पुनः छृष्णरेश्यैव नो खलु नीख्छेश्या सा, स्वस्वरूपापरित्यागात्‌, न खल्वा- 
दर्शादयो जपाकुघुमादिसन्निधानतस्तत्प्रतिविम्बमाच्रामादधाना नादर्शादय एति 
परिभावनीयमेतत्‌, केवट सा छरष्णकेश्या तच्र- स्वस्वरूपे गता--अवस्थिता सती 
उलघ्वष्कते तदाकार भावमाच्रधारणतस्तसप्रतिविम्बमात्रधारणतो वोत्सर्प्पतीत्यर्थः, 
छष्णलेश्यातो हि नीख्टेश्या विशुद्धा ततस्तदाकारभावं तस्तिविम्बमात्रं चा दधाना 
सती मनाक्‌ विशुद्धा भवतीव्युत्सप्प॑तीति व्यपदिश्यते, उपसंहारवाक्यमाह-- स्ते 
एएणद्र णमित्यादिः सुगमं । एवं नीख्टेश्यायाः कापोतर्ेश्यामधिक्रृत्य कापोतलेश्या- 
यास्तेजोरेश्यामधिषत्य तेजोकेश्यायाः पदूमरेश्यासधिक्ृत्य पदूमलेश्यायाः 
शुक्लेश्यामधिक्र्य सूच्राणि भावनीयानि । 

सम्प्रति पदूमलेश्यामधिक्रत्य शुक्रलेश्याविषयं सूत्रमाद-- से नूणं भ॑ते । सुक्क- 
केसा पम्हलेसं प्रप्पः इत्यादि, एतच्च प्राम्बद्‌ भावनीयं, नवर श्ुक्छरेश्यपेक्षया 
पदूमरेश्या हीनपरिणामा ततः शुक्छटेश्या पदूमङेश्याया आकारभावं तसतिधिम्बमाच्र' 
वा भजन्ती मनागविशुद्धा भवति ततोऽवप्वष्कते इति व्यपदिश्यते, एवं तेजः कापोत- 
नीटक्रष्णलेश्याविषयाण्यपि सूत्राणि मावनीयानि; ततः पदूमलेश्यामधिकरत्य तेजः 
कापोतनीटकरष्णङेश्याषिषयाणि तेजोरेश्यामधिकरत्य कापोतनीखक्रष्णविषयाणि 
कापोतलेश्यामधिक्रत्य नीट्रृष्णरेश्याविषये नीटलिश्यामधिक्रत्य कृष्णलेश्याविषयमिति, 
अमूनि च सूत्राणि सक्षात्‌ पुस्तकेषु न दृश्यन्ते केवमथेतः प्रतिपत्त्यानि, तथा 
मूटीकाकारेण व्याख्यानात्‌ › तदेवं यद्यपि देवनैरयिकाणामवस्थितानि रेश्याद्रन्याणि 
तथापि तत्तदुपादीयमानरेश्यान्तरद्रन्यसम्पकंतः ताल्यपि तदाकारभावमान्रां भजन्ते 
इति भावपरावृत्तियोगतः पडपि लेश्या घटन्ते, ततः सप्रमनरकपथिन्यामपि सम्यक्तल- 
खाभ इति न कस्चिदोषः। 

यह सूत्र देव तथा नारक के सम्बन्व मेँ जानना क्योकि देव तथा नारकी पू्वभवके 
जेव अन्तमुहूत्तं से आरम्भ करके प्रभव कै प्रथम अन्त्दरू्तं तक अवस्थित लेश्यावाले 
होते ई] इससे इनके कृप्णादिलेश्या द्रव्यो का परस्पर में सम्बन्ध होते दए भी परिणमन-- 
परिणामक भाव नदीं घटता है, इसलिए यथाथ परिजान कै लिए प्रश्न किया गवाह] दहे 
भगवन्‌ ! क्या यह निचित है कि कृष्णलेश्या के द्रव्य नीललेश्वा कै द्रव्यों को ्राप्र करके 
{ यदौ प्राषठिका अथे समीप मात्र है-लेकिन परिणमन--परिणामक भाव द्वारा परस्पर 
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सम्बन्ध रूप यथं नही है ] तदृल्पतयाः--शनील्लेश्वा के रूप मे, (्तरवर्णतयाः नीन- 
लेश्या के वर्णं मे, श्दुगन्धतयाः नीललैश्या की गन्ध मे, (तद्रसतय्ा" नीत्ललेश्या करे मर्म, 
(तद्स्पशं तया” नीललेश्या के स्पशं मे, वारम्बार पररिणमन नटी करते हे ] 

भगवान्‌. उत्तर देते ई--हे गौतम 1 “अचश्य ऊप्णलेश्या नीललेश्या मे परिणमन नहं 
करती है | अव प्रशन उठता है कि मातवी नरक प्र्वी मे तव सम्यक्त्व की प्रापि केस होती 
है 2 क्योकि जव तेजोलेश्यादि शुभ लेया कैः परिणाम होते हे, तव सम्यक्ठ की प्रापि होती 
है तथा सातवी नरक प्रथ्वी मे कृष्णलेश्या ही होती है} तथा भाव की परावृत्ति होने सदेव 
तथा नारक्रियौँ के भी छः लेशा होती हैः, यह वाक्य कसे घटेगा ¢ क्योकि अन्य लेश्या 
द्रव्यो के सम्बन्ध से यदि तदृरूप परिणमन असभव ह॑तो भाव की परावृत्ति नहौ हौ सकती | 
अतः गौतम फिर से प्रश्न करते ह--भगवन | आप यह किस अथं मँ कहते ई 2 मगवान 
उत्तर देते हं कि उक्त स्थिति मेँ आकारभावमाच्र--छ्ायामात्र प्ररिणमन होता दै यथवा 
प्रतिभाग-प्रतिविम्व मात्र परिणमन हौता है । वर्ह कृष्णलेर्या प्रतिवरिम् मात्र मेँ नीलनेर्या 
रूप होती टै । लेकिन वास्तविक सूप मे तो वह कृष्णलेश्या ही ६, नीललेश्या नही है , क्योकि 
वह स्व स्वरूप का त्याग नदी करती ₹ | जिस प्रकार दपंण में जवाक्रुसुम आटि को प्रतित्िम् 
पडता द, वह दपण जवाडुसुम रूप नही होता, केवल उसमे जवाङुखुम का प्रतिविम् दिखा 
देता है} इसी प्रकार लेश्या कै सम्बन्ध मे जानना | 

इसी प्रकार अवशेष पार जानने । 

यह सूच पुस्तकों मे साक्षात्‌ नही मिलता, लेकिन केवल अथं से जाना नाता दव, 
क्योकि इस रीति से मूल टीकाकार ने व्याख्या कीदहै] इसप्रकार देव ओर नारक्रियौं के 
लेश्या द्रव्य अवस्थित हँ | फिर भी उनकी लेश्या अन्यान्य लेश्याथो को ग्रहण करने से 
अथवा दूसरी-दरूसरी लेश्या के द्र्व्यो से सम्बन्ध हीने से उस लेश्याका आकारमावमात्र 
धारण करती है) अतः प्रतिविम्ब भावमात्र भाव की पराव्रत्तिहौनेसे छ, लेश्या घटती 
६, उससे सातवी नरक प्रथ्वी मे सम्यक्त्वे कौ प्रापि होती है-इस कथनमे कोई दोपनही 
आता है। 


६६ ८ चन्द्र-सूयं-यह-नक्षच्-तारा की लेश्याएं .-- 
विया णं भते । मणुस्सखेत्तस्स ते च॑ दिमसूरियगदणक्त्तताराख्वा ते णं भ॑ते । 
देवा किं उडदोववण्णगा > > > दिन्वादं भोगमोगां मुजमाणा सुदटेम्मा सीयटे्सा 
सन्दरेस्ा मदायवरेस्सा चित्त॑तरलेसागा कृडा इव राणाद्रिता अण्णोण्णसमोगादार्हि 
रेस ते पदेसे सन्वओ समता ओभासंति उन्नोवेति तचंति पभासति । 
-जीवा० प्रति >} उ २] च्‌. १७६ । प° ६१६-२२० 
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शुभलेस्याः, एतच्च विन्वेपणं चन्द्रमसः प्रति, तेन नातिशीततेनमः किन्तु 
एखोव्पादहेतपस्मलेश्याका उल, मन्दलेस्या; एतच्च चिरेपणं सूरयान्‌ प्रति, तथा च 
एतदेव व्याचष्टे --'सन्दातपलेश्याः मन्दा नादुप्णस्वभावा आगत्तपरपा ठे्या~रश्ि 
संघातो येपा ते तथा, पुनः कथम्भूतस्त्वन््रादित्याः ? शव्याद्‌--चित्रान्तरलेष्याः 
चित्रमन्तरं ठेश्या च येषा ते तथाः भावार्य््वास्य पदस्य प्रागवोपदितः, [चितवरान्तर- 
लेश्याका.' चित्रसन्तरं ठेश्या च प्रकाराखूपा येपा ते तथा; तत्र चित्रमन्तरं चन्द्राणा 
सूर्यान्तरितत्वात्‌ सूर्थाणा चन्द्रान्तरितत्वात्‌; चित्रा ठेश्या चन्द्रमसा शीतर्ितवात्‌ 
सूर्याणासुष्णरश्मिलात--सू १७७ टीका | त॒ इथम्भूताश्चन्द्रादित्याः परस्परम 
वगाढाभिर्छश्याभिः, तथादहि- -चन्द्रमसा सूर्थाणा च प्रत्येकं ठेश्या योजनशतसदस- 
प्रमाणविस्तारा, चंद्रसूर्थाणा च सूचीपडक्त्या व्यवस्थित्ताना परस्परमन्तरं पंचाशदू 
योजनसहस्राणिः ततश्चन्द्रममभासम्मिश्रा" सूर्यपरमाः सूर्यप्रभासम्िश्रास्व चन्द्रमाः 
इतीत्थं परस्परमवगाढाभिर्छश्यामिः। क्रुटानीवः- पर्वैतोपरिठयवस्थितरिखराणीव 
श्थानस्थिताः सदेवेकध्न स्थाने स्थितास्तान्‌ तान्‌ प्रदेशान्‌ स्वछप्रत्यासन्नान्‌ 
उदूद्योतयन्ति अवभासयन्ति तापयन्ति प्रकाशयन्ति, 

-जीवा० प्रति २३) २] घु १७६ टीका 

मनुष्य क्षे के बाहर जो चन्द्र सूय-मह-नक्षत्र-तारा ह वे ज्योतिषी देव ऊर््वोपन्न है 
यावत्‌ दिव्य मोगौपभोगौं को भोगते हए विचरते है यावत्‌ शुभलेश्या. शीतलेश्या, मन्द- 
लेश्या, मन्दातपलेश्या तथा चिच्ान्तरलेश्या बाले है] वे शीषं स्थानमे स्थित रहते 
तथा उनकी लेश्यार्ण परस्पर मेँ अवगाहित हौकर मनुष्य क्षे के बाहर क प्रदेश को सवेतः 
नचासौ तरफ से भवमा सित, उद्यो तित, आतप तथा प्रभासित करती है| 

लेश्या विश्येषणों सहित ज्योत्तिभी देवो के सम्बन्ध मे एेसे पाठ अनेक स्थलौ पर मिलते 
है । हमने उनकी लेश्याओ की भिन्नता तथा विशेषताओं को दिखाने के लिए उनमे से एक 
पाड ग्रहण क्रिया है) 

टीकाकार कै अनुसार चन्द्रमा की लेश्या को श्ुभलेश्या कहा गया है| टरीकाकार 
ने अन्यन श्युहलेस्ताः का सुखलेश्या अर्थात्‌ सुखदायक लेश्या अथं मी किया है] यह 
शुभलेश्या न अधिक शीतल होती है, न अधिक तघ्ठ । सुख उत्पन्न करने वाली वह परम- 
लेश्या होती ह । 

"मीयलेस्साः का टीकाकरारने कोद अर्थं नही किया ६। 

सयं की लेश्या क्रो मन्द विशेषण दिया जाता है। यतः सं की लेश्या को मन्दलेश्या 
कया गया ह } । त 
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जौ लेश्या मन्द तौ दे, थति ष्ण स्वभाववाली यातपरूपा नही हे उसे मन्दाततप 
लेश्या कहा गया है । इस लेश्या मे र्मियो का सधात होता है। 
चित्रान्तर लेश्या प्रकाशरूपा हौती दै | चन्द्रमा की लेश्या सर्वान्तर तथा सूयं की लेश्या 
चन्द्रमान्तर होकर जौ लेश्या वनक्ती है वट च्वित्रान्तर लेश्या कहलातौ हे । चित्रालेर्या चन्द्रमा 
की शीत रङ्मि तथा सूं की उप्णरदमि के मिश्रण से वनत्ती है| चन्द्र तथासूर्यं की लेश्यार्पं 
प्रत्येक लाख योजन विस्तृत हौती है तथा ऋजु (सीवी) भेणी मे व्यवस्थित एक दुसरे में 
परचास हजार योजन परस्पर मे अवगाहित होती ह। वहाँ चन्द्र की प्रमासूयंकी प्रभासे 
मिभधितदहौतीहै तथासू की प्रभाचन्द्रकी प्रभासे मिधित ह्येती है) इमीलिए उनकी 
लेश््या परस्परे मे अवगाहित होती हैरेमा कहा गया है| यर इसत प्रकार शीप स्थानमे 
सदेव स्थित चन्द्र-सूर् -्रह-नक्ष्र-तारा की लेश्यार्ण् परस्पर मँ अवगाहित होकर उस मनुष्य 
क्षेत्र के वादर अपने-अपने निकटवर्ती प्रदेण को उद्द्योतित, अवभामित, आतप तथा 
प्रकाशित करती है) 


*६६ ६ गभं मे मरनेवाले जीव की गति मेँ लेश्या का यौग .-- 


"६६ & १ नरकगति मे :-- 

जीवे णं भते! गच्भगए समाणे नेरदृएु उववज्जेल्ना ¢ गोयमा । अव्थेगद्रए 
उचवञ्ञेज्ञा, अस्थेगदए नो उवचज्जेल्जञा ! से केणटरण ? गोयमा ! से ण सन्नि- 
पंचिदिए सव्वाहिं पञ्जनत्तीहि पञ्जत्तए वीरियलद्रीए >< > >< संगामं संगामेड । से ण 
जीवे अस्थकामए, रज्जकामर्‌ > > > कामपिवासिए्‌ , तच्चित्ते, तम्मणेः तल्टेसे 
तदञ्मवसिषएु > > > एय॑सि ण अंतरंसि करां करेल्ज नेरइएु उववज्ज । 

--भग० ण० १।३ ५७ प्र २५४-५५ | प° ५८०६ ७ 

मवं पर्यायो मे पूर्णता का प्रा गभ॑स्थ सनी पचेन्द्रिय जीव वीयंलव्थि आदि हारा 
चतुर गिणी सेना की विक्रुवंणा करके णच्रुकीसेनाकै साथसग्राम करता हूः धन का कामी; 
राज्य का कामी यावत्‌ काम का पिपाघु जीव , उस तरह ऊ चित्तवाला, मन वाला, लेश्या 
वाला, अध्यवमाय वाला होकर वह गभेस्थ जीव यदि उम कालमे मरणकौप्रा्ठहौीती 
नरक मे उत्पन्न होता रै। 

गर्भ॑स्थ जीव गर्भं मे मरकर यदि नरकमे उक्पन्नदहोीतो मग्णक्रालमे उम जीवक 


लेश्या परिणाम भी तहुपयुक्त दति दं । 


६६ ६ २ देवगतिमे .-- 
जीवे ण अंते । गव्भगए्‌ ममाणे देवखगेघु उववजञ्नला ९ गायमा! अन्थगाण 


॥ 4 


५१॥। 
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उववज्जेऽजा, अप्थेग हए नो उववज्जेज्जा ! से केणटरेणं १ गोयमा । से ण सन्नि- 
पंचिदिए सव्वारि पञ्जत्तीहि पञ्जक्तट तदहाख्वक्य समगस्स वा, माहणस्स बा अंतिष 
>> > तिव्वधम्मराणुरागरत्ते से ण जीवे धम्मकामए > > > मोक्खकामए > > > 
पुण्णसरगमोक्छपिवासिए तच्चित्ते तम्भणे तटछेसे तदज्मवसिए > > >< पय॑सि ण 
अंतर॑ंसि काट कयेल्ज देवरोगेु उववज्जद्‌ । 
-भगण्श १) उ ७ प्र २५६५७ | प्र ४०७ 

सवं पर्यायो मेँ पूर्णता को प्राप गभ॑स्थ सुकली पंचेन्द्रिय जीव तथारूपं श्रमण-माहण 
के पास आयंधमं के एक मी वचन को घुनकर आदि, धमं का कामी होकर यावत्‌ मोक्ष का 
पिपासु होकर, उस तरह के च्ित्तवाल्ला;, मनवाला; लेश्यावाला, अभ्यवसायवाला हौकर 
गभंस्थ जीव यदि उस काल मै मरण को प्राप हौ तो वह देवलोक मे उत्पन्न होता है ] 

गभंस्थ जीव गभं मे मरकर यदि देवलोक मँ उत्मन्न हौ तो मरणकाल मे उस जीव के 
लेश्या परिणाम भी तदुपयुक्त हते ह | 


६६०१० लेश्या मे विचरण करता हृभा जीव ओर जीवात्मा :-- 


अन्नउत्थियाण भते । एवमादक्ंति जाव परू्ेति- एवं खदु पाणाूवाए, 
मुसावाए, जाव सिच्छादं सणसल्ले वहसाणस्स अन्ते जीवे अन्ते जीवाया, पाणाइवाय 
वेरमणे जाच परि.गहवेरमणे, कोहविवेगे जाव भिच्छाद खणसरखचिवेगे वहूमाणस्स 
अन्ते जीवे अन्ते जीवाया ;, उप्पत्तियाए जाव परिणामियाए वहूमाणस्स अन्ते जीवे 
अन्ते जीवाया › उगहे ईहा अवाए धारणार बटूृमाणस्स जाव जीवाया , उद्राणे जाव 
परक्षसे वदट्रूमाणस्स जाव जीवाया ; चेरश्यत्ते, तिरिक्खमणुस्सदेवत्ते वहमाणस्स जाव 
जीवाया , नाणावरणिज्जे जाव अंतरादइृए वट्ूमाणस्स जाव जीवाय, एवं कण्डलेस्साए 
जाव सुकरेरसाए › सम्मदिद्रीए ३, एवं चक्खुदंसणे ४ आभिणिवोदियनणे ५ मद्‌- 
अन्नाणे ३, आद्ारसन्नाए ४ एवं ओरालियसरीरे ५ एवं मणजोए ३ सागारोवओगे 
अणागारोवओगे वहमाणस्स अण्णे जीवे अण्णे जीवाया , से कहमेयं भ॑ते । एषं १ 
गोयमा । जं णं ते अत्नउत्थिया एवमाद्ृक्लंति, जाव मिच्छ' ते एवमाह, अहं पुण , 
गोयमा । एवमाष्क्खामि जाव पर्त्रेभि-एवं खलु पाणाहवाए जाव सिच्छादंसण- 
सदे वदहूमाणस्स सच्चेष जीवे सच्चेव जीवाया जाव अणागारोचथोगे वह्माणस्स 
सच्चेव जीवे सच्चैव जीवाया । 

--भग० श० १७ । उ २। र ६। ध्र° ७५६ 

प्राणात्तिपातादि = पापो मे, प्राणात्तिपातविरमणादि १८ पाप-विरमणो मे, यीखाततिकी 

आदि ४ बुद्धियो मे; अवरग्रह-इहा-अवाय-धारणा मे; उत्थान यावत्‌ पुश्पाकार पराक्रम 
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मे, नैरयिक्दि ४ गतियो मेः, नानावरणीय घाटि वाठ कर्मो मे, छृष्णादि छथ लेशा 
मेः सम्यगटष्टि यादि तीन दण्टियौ मे, चक्चदर्शनादि चार दशनो मे, याभिनि्रोधिक्रनानाटि 
५ नानौँ मे; मतिथनान आदि 3 यज्नानों मे, वारादि * सजाथोमे, अओदारिकादि ५ 
शरीगे मेः मनोगरौग आदि उ योगों मे, साकारोपयोग, थनाकासोपयोग मेँ वहता टा जीव 
तथा जीवात्मा णक ही है--मिन्न-जिन्न नही £ । 


\9 


22) 


इसके विपरीत अन्यतीर्थियोकरीजो प्ररूपणा ए उसका भगवान्‌ ने यहा निराकरण 
किया ६ । 

ग्राणातिपात आदि भाव विभावो, चयौ लेश्या्ओं यावत्‌ अनाकार उपयोग मे 
विन्चरण करता था जीव यन्य है, जीवात्मा अन्य है-अन्य तीर्थिर्यो का यह कथन गलत ३ | 
भगवान महावीर कहते हे कि वास्तविक्र मत्य यह दै कि प्राणातिपातं यावत्‌ छौं नेश्यायौ 
याचत्‌ यनाकार उपयौग आदि भाव-विभावौ मै विचरण करता हा जीव वही दै, जीवात्मा 
वही दै | दोनो अमिन्न हें 

सार्याद्वि मतौ के थनुतार भाव-विभावो मे विचरण करता हृखा जीव (परकृत) अन्य 
है तथा जीवात्मा (पुसप ) अन्य टै--इसका निराफ़रण करते ह्‌ भगवान्‌ कहते हं क्रि टौनो 
अन्य-अन्य नही ई। 


६६.११ ८ सलेशी ) रूपी जीव करा थरूपत्व मे तथा ( अलेणी ) रूपी जीव का रूपत् मेँ 
विदुवेणः-- 

देवे णं भते । महिङ्किए, जाव मदेसक्खे पुव्वामेव शखूवी भवित्ता पभू अरूवि 

चिदण्चित्ता ण चिद्धित्तए ? नो इणद्ं समद्र, से केणद्ण भंत) एवं बुरह ~ देवेण जाव 

नो पभू अरू्विं विउच्वित्ता ण चिद्धित्तए ? गोयमा ) अमेयं जाणामि, जटमेयं पामाभिः 

अहमेयं वुज्फामि, अमेयं अमिसमन्नागच्छामि, मए एयं नायं, मए पयं दिदि, 

मए ण्यं बुद्ध, मए ण्यं अभिसमन्नागयं ~ जण्ण तद्धागयस्म जीवस्स सरूचिस्म, 

सकम्मस्स, सरागस्स, सवेयस्स, समोदस्स, सछेमम्मः ससरीरस्मः ताओं सरीरा 

अविप्पमुक्कस्स एवे पन्ना, तं जदा-- काटने वा, जाव- सुकिखन्ते वा, सुत्रमिगं यत्त 

वा, दुन्मिग॑धत्ते वाः तित्ते वा, जाव-- महुरते वा, कक्खडन्ते वा, जाव दुकवत्ते वा से 
तेणट्रण गोयमा । जाव चिष्धितिए्‌ । 

--भगणन् णे ८५} उ ०] प् २०९ | प° ७५५६-५ 

महद्धिक यावत्‌ महाक्षमतावाले देव मी स्पत्व अवस्था म वरूपी ट्प ( यमृतन्प ) 

का निर्माण करनेमे ममन ह, गवक्रि र्पवाला, कंमवालला, रागवाना; वदपरानाः 
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» > € = रेसे 
मोहवाला, लेश्यावारं 1, # शैरवाला तथा शरीर से जी युक्त नी हृथा दौ एसे शरीरयुक्त देव 
जीव मेँ कृष्णत्व यावत्‌ शुक्ल, सुगधलत, दुगंन्धत्र, तिक्त यावत्‌ मधुरत्व, करकंशत्व यावत्‌ 
रुक्षत्व होता रै } इमी दैत से देव अरूपी ( अमूतैख्य ) विकुवंण करने मेँ असमर्थं हे | 


सच्चेव णं भते । से जीवे पुव्वामेव अशूवी भवित्ता पभू रूवं बिरच्वित्तार्ण 
चिद्धि्तिर ? नो इण समद्रु ८ से केणद्ण ) जाव चिद्धितए ? गोयमा । अहं ए 
जाणामि जाव जण्ण तहागयस्स, जीवस्स अशूवस्सः अंकम्मस्सः अरागस्स, 
अवेयस्स, अमोहस्ख, अकेसस्स, असरीरस्स, ताओ सरीरा विप्पमुक्कस्स नो 
एवं पन्नायड, तंजदा - कान्ते वा जाव -दुक्लत्ते वा, से तेणदटरणं जाव- 
चिद्धित्तए वा । 


-भमग० श० १७ उ २ प्र ११] प्रु ७५७ 


महरधिक यावत्‌ महाक्षमतावाले देव मी यदि अरूपत्वको प्राप्होगयेहोतोवै 
मृत्त॑रूप का निर्माण करने मे समथ नह है , क्योकि अरूपवाला, अकम॑वाला, अेदवाला, 
मोहरदित, अलेश्यावाला, शरीरवाला तथा शरीर से जो सयुक्त हा हो-एेसे 
अशरीरी जीव ( देव ) मेँ कृष्णत्व यावत्‌ शुक्ल, सुगंधत्व, दु्गन्धत्व, तिक्तत्व॒ यावत्‌ 
मधुरत्व, ककंश यावत्‌ रूक्षत्व नहो होता है । इस दे से अरूपत्व को प्राघ्र जीव मूत्त॑रूप 
विकुर्व॑ण करने मे असमथं होता दै । 


६६.१२ वैमानिक देवो के विमानो का वर्ण, शरीरो का वर्णं तथा लेश्याः-- 


सोहम्मीसणेु ण मंते । विमाणा कश्वण्णा पन्नता ? गोयमा | पंचवण्णा 
पत्नत्ता, तंजहा कण्टा नीखा लोहिया दालि्दि सुक्छिह्ा, सणंङ्घमारमार्हिदेसु 
चडउवण्णा नीखा जाच सुक्षिखा, वंभरोगरुतणएसुवि तिवण्णा छोदिया जाव सुक्षिला, 
महासुक्षसदस्सारेखु इवण्णा- हाद य ॒सुक्विद्धा य , आणयपाणयारणच्चुषु 
सुक्रिह्ा, गेविज्जविमाणा खकरा अणुक्तरोचवाइयविमाणा परमसुक्तिला वबण्णेणं 

पन्त्ता 1 
--जीवा० | प्रति ३।८१। स्‌. २१३ प्र २३७ 


रीका- सौधर्मशानयोभदन्त । कल्पयोर्विमानानि कति वर्णानि प्रज्ञप्रानि 
भगवानाह गौतम । पंच वर्णानि, तद्यथा- कृष्णानि नीखानि लोदितानि दारिद्राणि 
शुक्लानि, एं शेषसूत्राण्यपि भावनीयानि, नवर सनक्कुमारमादेन्द्रयोप्चतुरवर्णानि 
कष्णवर्णाभावात्‌ , त्रद्यलो एलान्तकयोच्तिवर्णानि कप्णनील्वर्णभिावात › मदाचुक्र- 
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सदहम्ार्योदधिवर्णानि कृष्णनीट्दारिद्रविणावात्‌ , अनतध्राणतारणनच्युततक्ल्येषु णकः 
वर्णानि चुक्लबणंस्यकस्य भावात्‌ । परेवेयकनिमानानि अकुत्तरविमानानि च प्रम 
सुक्छानि । 


सोदम्मीसाणसु देवा केरिखया वण्णेण पत्नत्ता ¶ गोयमा । कणगन्तयरत्ताभा 
चणणेण पण्णत्ता । सणंकुमारमार्दिदेु ण पडमपम्हगोरा बण्णेणं पण्णत्ता | व॑भोगे ण 
भते। गोयमा । अष्छमधुगवण्णाभा वण्णण पण्णत्ता, एव॑ जाव गेत्रेल्जा, 
अणुत्तरोववाहया परमसुक्षिल्ला बण्णेण पण्णनत्ता | 


--जीवा० | प्रति३।उ १ सू २१५ | प्र० र्य 


रीका--अघुना बरण॑प्रतिपादना्थंमाह-- सोहस्मीण्त्यादि, सौधर्मशानयो- 
भदन्त । कल्पयोर्देवाना शरीरकाणि कीटशानि वर्णन प्रनप्तानि ¢ भगवानाद्‌-- 
गौतम ! कनकत्वगृयुक्तानि, कनकल्वगिव रक्ता आमा -छाया येपा तानि त्था वर्णेन 
प्रज्ञप्तानिः उत्तप्तकनकवर्णानीति भाव । एवं शोपसूत्राण्यपि भावनीयानि, नवर 
सनक्कुमारमादेन्द्रयोत्र द्यरोकेऽपि च पदूमपध्मगौराणि, पदूमकेससतुल्याबद7तवर्णा- 
नीति भावः, तत्तः परं छान्तकादिपु यथोत्तरं शुक्छ्लुव्तरुक्टतमानि, अनुत्तरोप- 
पातिना परमजुक्छानि, उक्तञ्च - 


कणगत्तयरत्ताभा सुरवखभा दोसु होति कप्पेयु । 
तिसु दति पम्हगोरा तेण परं सुकतिखा देवा ॥ 


सोहस्भीसाणदेवाणं कट ॒रठेस्साओ पम्नत्ताओ ९ गोयमा । एगा तेरलेस्सा 
पन्नत्ता । सणकुमारमार्दिदेसु एगा पम्दटेस्सा, एवं वभे वि पम्दा, सेसेखु एका 
ख॒कलेस्सा, अणुत्तरोचवाइयाण एका परमसुकरेस्सा । 


--जीवा० प्रति २।उघ१।स्‌. २१५ | प्र० २३६ 


टीका--सौधर्मशानयोभदन्त । कल्पयोर्दवाना कति छेण्या प्रप्रा ? मग- 
वानाह्‌ - गौतम । एका तेजोलेण्या, उदं प्राचुर्यमङ्गीछ्त्य प्रोच्यते 1 यावता पुन कथं 
वित्तथाविधद्रव्यसम्पकंतोऽत्याऽपि चेत्या यथासम्भवं प्रतिपत्तव्या, मनक्ुमार- 
माहन्द्रविपयं प्रज्नतुच्रं सुगमं, भगवानाद्‌-- गोतम ! णका पटूमदेप्या प्रतप्ताः ण्वं 
्र्यलोकेऽपि, दखान्तके प्रण्नसूत्रं खुगमं, निवचनं - गोतम ! णका युक्टटेप्या प्रत्प्राः 
एवं यावदतुत्तरोपपातिका देवा । 


२७० रेश्या-कोश 


२ [९ ५ 
वेमानिको के विसानो के वणौ, शरीर के वर्गो तथा लेश्या करा तृलनात्मकर चारं ;-- 


विमान शरीर लेश्या 
सौधमं पौँचौं वर्णं तप्रकनकरक्तथाभा तेजी 
ईशान + ९ 4 
सनत्कुमार कृष्ण वराद चार पदूमपच््मगौर पद्म 
माहेन्द्र ११ ११ ११ 
ब्रह्मलोक लाल-पीत-शुक्ल “अल्लः मधुकवर्णं # 
लान्तक # % शुक्ल 
महाशुक्र पीत-शुक्ल ५ 1 
सहखार + + १ 
आनत यावत्‌ शुक्ल च ० 

अच्युत 

मैवेयक ५९ ध ५; 
असुत्तरोपपातिक परम शुक्ल परस शुक्ल परम शुक्ल 


रीकाकार ने सौधर्म तथा ईशान देवौ के शरीर का वर्ण उत्त कनक की रक्त भाभा 
के समान बताया है ] सनक्कुमार मादेन्द्र देवो के शरीर का वर्णं पद्ूमपक््मगौर अथवा 
पदुमकेशर तुल्य शुभ्र वर्णं कहा है | ब्रह्मलोक देवों के शरीर का वर्णं मूल पाठ मेँ “अल्लमधुग- 
वण्णाभा' है लेकिन टीकाकार ने उसे सनक्कुमार-- माहेन्द्र कं वर्णं की तरह; पदूमप्तम- 
गोर' ही कहा है । तथा लातक से प्रं वेयक तक उत्तरोत्तर शुक्ल, शुक्लतर, शुक्लतम कदा 
है। अनुत्तरौपपातिक देवों के शरीर का वर्ण परम शुक्ल कहा है। टीकाकार ने एक 
प्राक्त गाथा उद्धृत की है--्टो कल्पौ मे कनकतघरक्त आभा के समान शरीर का 
वर्ण होता है पञ्चात्‌ के तीन कल्पक शरीर का वर्णं पदुमपश्सगौर वर्णं॑होता दै, 
तखश्चात्‌ देवों के शरीर का बर्ण शुक्ल होता हे 1 
"६६१२ नारकियौ के नरकावासौँ का बर्ण, शरीरो का वर्णं तथा उनकी लेश्या :-- 

इमीसे णं भते । रयणप्पभाए पुटवीए नेरया केरसिया वण्णेण पन्नत्ता 
गोयमा । काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणया परमकण्टा 
वण्णेणं पत्नत्ता, एवं जाव अदेसत्तमाए 

--जीवा० प्रति उ] उ १ (नरक) | सू ८३ | प्र १३८३६ 

रीका---रन्रप्रभाया प्रूथिच्या नरकाः कीदशा वर्णन प्रन्नप्ताः १? भगवानाह-- 

गीतम । कालाः तत्र कोऽपि निप्म्रतिमतया म॑दकारोऽग्या्शकयेत्‌ ततस्तदा्थकाव्यव- 


टेश्या-कोश २७१ 


+| 
च्छटा विरोषणास्तरमाह्‌--काटावभासा. काठ -- करष्णोऽवभास - प्रतिभा- 
विनिगमौ येभ्यस्ते काखावभासा., कृष्णप्रभापरल्ेपचिता एति आब >‹ ५ > 
वणंमधिकृत्य परसकरष्णाः प्रन्प्ताः । 


दसीसे ण भ॑ते । रयण्णप्पमाए पुढचीए नेरडयाण मरीस्गा केरसिया वण्णण 
परनत्ता; गोयमा । काटा कारोभासा जाव परमकण्डा एव जाव अटहेसत्तमाए । 
-जीवा० प्रति ३} उ २ (नरक) | सू. ८८ | प्र० १४१ 


टीका--रनप्रभाप्रथ्वीनेरयिकाणा भदन्त । शरीरकानि कीटणानि वर्णेन 
प्रज्ञ तानि ? भगवानाह गौतम ! काठा-काटोभासाः इत्यादि प्राग्वत्‌, एवं प्रति- 
प्रथिषि तावद्रक्तन्यं यावद्‌ध"सप्तमप्रथिव्याम्‌ । 


इसीसे ण भते । र्यणष्पभार्‌ पुटवीए नेरदयाण कड लेस्माओ पन्नत्ताओ ¢ 
गोयमा । एका काञठेरसा पन्नत्ता एवं सक्छरपभाए वि । वादुयप्पमाए पुच्छा 
गोयमा । दो लेस्साओ पन्नत्ताभो, तं जदा- नीट्लेस्सा य॒ कारुलेरसा य › > >८ 
पंकापभाएु पुच्छा, एका नीट्टेस्सा पल्नत्ता , धूमप्पमाए पुच्छा, गोयमा । ढो 
टेस्साओ पत्नत्ताओ, तंजहा--कण्हलेस्सा य नीललेस्सा य › >८ ८ >< तमाए पुच्छा, 

गोयमा । एकता कण्डलेस्ता , अदेसत्तमाए एका परमकण्टलेस्सा । 
--जीवा० प्रति >| उर (नरक) | चू त्म | पर १५९ 


नारक्रियो फे नरकावास क वर्णो, शरीर करे वर्णो तथा लेश्या का नुलनात्मक चार 


नरक्रावास शरीर लेश्या 
श्लप्रभाप्रथ्वी काला-कालावभास-परमङ्कप्ण काला-कालावमास-परमन्रष्ण कापौत 
शक राप्रभापृथ्वी ध + ५ 
वालतुकाप्रभाप्रथ्वी # ४ कापातः नीन 
पकप्रभाष्रथ्नी ५ + नीन 
धृमप्रभाण्रथ्वी त + नील) कृष्ण 
तमप्रमाप्रश्वी ८“ ५ कष्ण 
तमतमाग्रभाप्रथ्वी 4 # परमपष्ण 


६६१५ देवता ओर तेजोलेण्या-लबन्धि -- 


तएण सा बदिर्चचा रायदहाणी हमाणणं देविदेण देचरल्ना अहे, सपक 
सखपडिदिसि ममयिलोरया समाणी तेण दिव्वपभावेणं इगाख्च्भूया मुम्मुरभया 


२७२ लेश्या-कोशष 


छासियव्भुया तत्तक्वेषठफन्भुया तत्ता समजो$० भूया जाया यावि होद्था, तए णं ते 
वदलचिचारायहाणिवस्थव्वया बहवे असुरक्ुमारा दैवा य, देवीओ य त॑ वखिच॑चा- 
सायदागि इद्वारूमूये, जाव -समजोडभूयं पासति, पासित्ता भीयाःउतसथा सुसियाः 
उव्चिगा, सजायययाः सन्यओ सम॑ता आधावति, परिधावति, अन्नमन्नस् कायं 
समतुरंगेमाणा चिद्धि, तए ण ते वदिचंचारायदाणिवत्थव्वया ववे असुरुमाा 
देवा य, देवीओौ य ईसाणं देवि, देवरायं परिङ्कुन्िय॑ जाणिन्ता, ईसाणस्स देविदस्सः 
देवरन्नो तं दिव्यं देविङ्कि दिव्यं देवञ्जुट" दिव्वं देवाणुभागं, दिष्य तेयरेस्सं असह- 
माणा स्वे सपर्चखि सपडिदिसि ठिव्रा करयरूपरिगदियं दसनर्ह सिरसावत्तं मत्थए 
अंजङि कटृटु जएणं विजएण वद्धाविति, एवं वयासी :-- अहौ ण देवाणुप्पिहि दिव्वा 
देविङ्धी, जाव अभिसमन्ना गया तं दिव्वाण देवाणुप्पियाण दिव्वा दैविकी, जाव 
लद्धा, पत्ता, अभिसमन्नागया, तं खामेमो देवाणुप्पिया । खम॑तु देवाणुप्पिया | 
[खमंतु }मरिहंतु ण देवाणुप्िया। णाइ भञ्जो २ एवंकरणयापएणंत्ति कद्‌टु एयमदटू सम्मं 
विणणएणं भञ्जो २ खामेति, तए ण से ईसाणे देविदे देवराया तेहि वछिच॑चारायहाणि- 
वत्थञ्वेहि बहूहि असुरछमारेदिं देवेहि देवीहि य॒ एयमद्रु' सम्मं विणएण भुज्जो २ 
खामिए समणे तं दिष्वं देविक, जाव तेयलेस्सं पडिसाहरइ । 


--भग०्शा २} उ १ | प्र ९५|| एर ४४६ 


जमर ईशान देवेन्द्र देवराज ने नीचे, समक्ष; सप्रतिद्शा मेँ वलिचचा राजधानी की 
तरफ़ देखा तव उसके दिव्य प्रभाव से वह वलिचचा राजधानी जगार जैसी, अग्निकण जेसी, 
राख जेसी, तपी हुई वालुका जेसी तथा अत्यन्त तप्त लपट जैसी हो गई । उससे वलिचनचा 
राजधानी मे रहनेवाले अनेक असुरकुमार देव देवी वलिचचा कौ अंगार यावत्‌ तप्र लपट 
जेसी हुई देखकर, भयभीत हए, अस्त हए, उद्विग्न हए, भयप्राप हए, चारो तरफ दौडने 
लगे, भागने लगे आदि } ओर उन देव-देवियो ने यदह जान लिया कि ईशान देवेन्द्र देवराज 
कुपित हो गया ह यौर वे उस ईशान देवेन्द्र देवराज की दिव्य देवच्रृद्धिः दिव्य देवकान्ति, 
दिव्य देवग्रभाव तथा दिव्यतेजोलेश््या सह नही सके । तत्र वे ईशान देवेन्द्र देवराज के 
सामने, ऊपर, समक्ष, सप्रतिदिशा मे व्रंटकर करवद्ध होकर नतमस्तक होकर ईशान देवेन्द्र 
देवराज की जय-विजय यौलने लगे तथा क्षमा मागने लगे | तव उस ईशानेन्द्र नै दिव्य 
देवञछृद्धि यावत्‌ निक्षि तेजोलेश्या कौ वापस खोच लिया | 

तोट --जैससाधुकी त्पौलन्धिसे प्रा तेजोलेश्या अग-व्रंगादि १६ दशौ कौ 
भस्मीभू करने म समर्थ दौती ह (देखो -२५ ४) वेदी व्वनाय्ौकी तैजौलेश्यामी 
प्रश्न, तेज वा तापवाली हौती रै । एेसा उपयृक्त वर्णन से प्रतीव दत्ता द। 
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“६६ १५ ठेजमनसुद्धात चौर तेजोलेश्या-लव्धि :-- 
तेजससञुदुघादस्तेजोरेश्याबिनिर्ममकारे तैजसनासकरष पुदगद्परिशातरैतु । 
--पण्णऽ्प ६] गु १ | रीका 
अयुरकुमारादीना दशानामपि भवनपतिनां तेजोरेश्याटव्विमावात्त आद्याः 
पंच समुदूघाताः। > > पंचेद्ियतिर्यग्योनिकानामाचाः पच, केयाचित्तेपा 
तेजोख्व्येरपि भावात्‌, मुष्याणाम्‌ सप्त, मयुष्येषु सर्वसम्भवात्‌; व्यन्तरज्योतिष्क- 
वेमानिकानामाद्या पच, वैक्रियतेजोरव्िमावात्‌ । 
--पण्ण०प ३६ स्‌ १) रीक्रा 
तेनोलेश्या लच्धि वाला जीव ही वैनमसमुदघात करने मे समर्थं होता| तिर्यच 
पचेन्द्रिय, मचुप्य तथा देवौ मे तेजोलेश्या-लन्धि दती है । वेजसस्ुदधात करने के ममय 
तेजोलेश्या निकलती टै तथा उसके निर्गमन कालल मे तेजन नामकमं का क्षय होता £ । 


६६ १६ लेश्या ओौर कपाय :-- 
कपायपरिणामश्वावश्यं छेश्यापरिणामाविनाभावी, तथाहि-ठेश्यापरिणाम 
सयोगिकेवङ्निमपि यावद्‌ भवति, यतौ लेश्याना स्थितिनिरूपणाचसरे ठेष्याध्ययने 
शुक्छरेश्याया जघल्या उक्कृष्टा च स्थिति' प्रतिपाटिता-- 
मुहृत्तद्र तु जहन्ना उक्तोमा दोष पुच्वकोडी उ। 
नवर्हि वरिसेर्दि उणा नायव्वा सुक्करलेमाण || इत्ति 
मा च नववर्पोनपूवेकोटिप्रमाणा उ्छरष्टा स्थिति शुक्टरग्याय्रा सयौगि- 
केवदिन्युपपद्यते, नान्यत्र, कपायपरिणामस्तु सुष््मसपरायं याबद्‌ भवति, तत. 
कपायपरिणामो टेश्यापरिणामाऽविनाभूतो छेश्यापरिणामश्च कपायपरिणामं विनापि 
भवति, तत. कपायपरिणासानन्तरं रेश्यापरिणाम उक्त, न तु टे्यापरिगामानन्तरं 


कपायपरिणामः। 
--पण्ण०् प १३ | सू० | टीका 


कपाय यर लेश्या का अविनाभावी मम्बन्ध नही । जहाँ कपायर वरो नेज्या 
अवश्य १ लेकिन जहो लेश्या ₹ ( अन्तत. जह णुक्ललेश्या £ ) वहो कपायनटीमीदा 
सकता ई। यथा-करेवलनानी क कपाय नही हौवाहता भी उसक नेज्या क परिणाम हाते 
ह, यपि बह णुक्ललेश्या टी ती ह | यदह शुक्ललेश्या की उक्ष स्थिति--नवर वर्यं कम 
पृं कौटि ग्रमाण से प्रतिपादित होती है क्योकि यद स्थिति सयोगी केवली मेटी सम्मव ‰ 
अन्यत्र नहा , अर मयोगी केवली घक्पायी हंतेहं) अन यन ज्हाजाता ~ लि नेय्या- 
परिणाम कपाय-परिणामने पिनामीलतार?। 
: 


१॥ 


२७ लेदर्या-कोशं 


यव प्रश्न उस्ताद कि लेश्या ओर कषाय जव सहमावी होते द तव॒ एक दुसरे पर 
क्या प्रभाव डालते है । करद आचायं कहते है कि लेद्या-परिणाम कपाय-्परणाम से अनु- 
रंजित होते है-- 


कषायोद्‌याऽचुरजिता देश्या । 
कषाय ओर लेश्या के पारस्परिक सम्बन्ध मे अनुसंधान की आवश्यकता ६ । 


६६.१७ लेङ्या ओर योग :-- 


लेश्या ओर योग मे घविनाभावी सम्बन्ध है | जहाँ योग है बहौ लेश्या ६ । जौ जीव 
सलेशी दै चह स्योगी है तथा जो अलेशी है बह अयोगी भीर) जो जीव सयोगीः ट बह 
सलेशी है तथा जौ अयोगी है वह अलेशी मी टै] 


कद्र आचाय योग-परिणामों को ही लेश्या कहते हे | 
यत उक्तं प्रज्ञापनावृत्तिक्रुता :- 


` योगपरिणामो केश्या, कथं पुनर्यागपरिणामो ङेश्या ? यस्मात्‌ सयोगी केवर 
शुक्छरेश्यापरिणामेन विहटयान्तमुंहृत्तं शेषे योगनिरोधं करोति ततोऽयोगीत्वम- 
लेश्यत्वं च प्राप्नोति अतोऽवगम्यते भ्योगपरिणामो लेश्येति, स पुनथौगः शरीर- 
नामकमेपरिणतिविशेषः, यस्मादुक्तम्‌-“कमं॑हि करर्मणस्य कारणमन्येषा च 
शरीराणामिति,” तस्मादौद्‌ारिकादिशरीरयुक्तस्यात्मनो वीयैपरिणतिविशेषः काय- 
योग, तथौदारिकवेक्रियादारकशरीरठ्यापाराहृतवाग्रन्यसमूहसाचिव्यात्‌ जीव- 
व्यापारो यः स वाग्योगः, तथोौदारिकादिशरीरन्यापाराहतमनोद्रव्यसमूहसाचिव्यात्‌ 
जीवन्यापारो यः स मनोयोग इति, ततो तथेव कायादिकरणयुक्तस्यात्मनो वीर्य 
परिणतिर्याग उच्यते तथेव ङेश्यापीति । 
-खाणन्स्था १। स्‌ ५९१ | रीका 
प्रज्ञापना के वृत्तिकार कहते हं .-- 
यर्ग-परिणाम ही लेश्या है! क्योकि सयोगी केवली शुक्ललेश्या परिणाम मे विहरण 
करते हृएट अवशिष्ट अन्तमं मे योग का निरोध करते ह तमी ब अयोगीत्व ओर अनलञेश्यतर 
करो प्राघ्र होते है। अतः यह कहा जाता कि योग-परिणामहीलेश्वाह। वह योगमभी 
शरीर नामकरमं की विशेष परिणति रूप ही दहै। क्योकि कमं कामण शरीर का कारणे 
ओर कामण शरीर यन्य शरीरो का] इसलिए ओदारिक आदि शरीर वाले आत्मा की 
वीर्यं परिणति विशेष टी काययौग है| इमी प्रकार जौदारिकवैक्रियाहारक शरीर व्यापार 
से रहण किये गए वाक्‌ दरव्यममूह॒ के सन्निधान से जीव काजौ व्यापार दाता दहै वह वाक्‌ 
योग है। इसी तरह योदारिकादि शरीर व्यापार से ग्हीत मनोद्रव्य समूह्‌ कै मन्रिधानसे 


टेश्या-करोश २७ 


जीव कालौ व्यापार र वह मनीयौग र| अयत कऋायादिकरणयुक्त यात्या ची वीतं परिणति 
विनेप कौ यौग कहा जाना दै जौर उमीको लेश्या कहते ह| 


तेरह युणस्थान के गेप न्तमुदतं के प्रारम्भ मँ योग का निरोध प्रारम्भ होता ‰। 
मनोयोग तथा व्चनयोग का मम्प्रणं निरोध हौ जाता तथा काययोग का अर्धं निरोध 
होता ह (देखो &५. ८ } | उम ममयमे ले्याक्रा कितना निरोध या परित्याग होता 
उसके मम्बन्ध मे कोई तथ्य या पाठ उपलच्ध नही दथा] अयवशोप यध कायप्रौगका 
निरोध होकर जव जीव चयोगी ही जाताटै तव बह थलेशीमी हा जाता ई। अनेणी 
होने की क्रिया योग निरोधके प्रारम्भ दौनेके साथ-माथ होत्तीहै या अव करावयोग के 
निरोध के प्रारम्भ के माय-माथ होत्री ?--यह कदा नही जा सकता] लेकिन यह निर्िचत्त 
है कि जौ स्यौगी है वह सलेणी टै तथा जो अयोगी हे वह अलेशीरै। जो मनेगी क 
सयोगी दै तथा जो यल्लेणी रै वह अयोगी 8} योग यौरलेश्या का पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या है--यम्मों के आधार पर यह निश्चित ख्पमे कटा नहौ जा मकतादै। 

द्रव्यलेश्या के पुद्गल कसे ग्रहण क्रिय जाते हे, यद मी एक विवेचनीय विषय  । 
द्रव्य मनोयौग तथा द्रव्य वचनयौगके पुदुगल काययोगके हारा ग्रहण क्रिय जाते ह। 
क्या यह कषा जा मक्ता रै कि द्रव्य लेश्याके पुद्गल भी काययोगके हारा ग्रहण 
किये जति हे। 

जव जीव मन-थयोगी तथा वचन-अयौगी हौता ह उस ममय वह कियदणमेभी 
अलेश्यतलर को परापर दत्ता है या नही-- यद विचारणीय विपयटै। यदिनहीहौी तौ क 
सिदध दो जातादटैकिलेश्याका काययौग ॐ माथ मम्बन्ध दै अौर जव घर्धफाययौगक्रा 
निरोध होता है तमी जीव यलेश्यत्र को प्रा होता ई | 

लेङ्या की ढो प्रक्रिया ई--(?) द्रव्यलेश्या कर पुदटृगला का ग्रहण तथा (२) उनका 
प्रायोगिक परिणसन | जव योग का निगेध प्रारम्भ होता £ उम ममयम नेय्याट्र्स्याका 
ग्ररण भी वद्‌ हो जाना चाहिये तथा योग निरोवकी मप्रणताके साथ-माथपवकरान मं 
गृहीत तथा धपरित्यक्त द्रव्य लेश्या के पुटृगलो का प्रायोगिर परिणमन मी मम्परणन बन्द 
हौ जाना चाहिये । 


६६ श्ट लेश्या योग कम॑ -- 

कर्म ओर लेख्या शाश्वत भाव ह] कमं बौर लेग्या पहले भी ह, पचे मी ह धनानपूर्वी 
टे । इनका काह क्रम नदी दै] न कर्म पहले ६, न लेथ्या पीट, नलेज्या पहने, नकम 
पीये । दोनों पहले भी ई, पीट भी ई, दोनो शाण्वत भाव हं, टोनौ अनावुपर्वी रै । दोना रम 
आगे पी का क्रम नही ई ( देखो ६४ ) । भावनेश्या जीवादय निप्यत्र (दस्रौ ५२५)। 
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दरव्यलेश्या अजीवोदयनिष्पन्न दै {देखो ५१ १ । यह नीवोदय-निष्न्नता तथा 
अजीवौदयनिप्पन्रता किस-किस कमं कै उदय से है--यह पार उपलब्ध नही हा है । वेरापंथ 
के चतुथं आचायं जयाचायं का कहना है कि ृप्णादि तीन अप्रशस्त लेश्या-- मोहकर्मोदय- 
निष्पन्न है तथा तेजो आदि तीन प्रशस्त लेश्या मामकर्मोदयनिप्पन्न ई । विषणुद्ध होती हृ 
लेश्या कम की निजरा मे सहायक होती दै ( देवौ ६६ २) ] दीकाकासौका कहना है- 


“कर्मनिस्यन्दो लेश्येति सा च प्रव्यभावसेदात्‌ द्विधा, तत्र द्रव्यङेश्या 
कृष्णादिद्रःयाण्येव. भावलेश्या तु तज्जल्यो जीवपरिणाम उति 1” 
“ङिश्यते प्राणी कर्मणा यया सा ङेष्या ! यदाह -“लेष इव वर्णवर्धस्य 
कमेव॑धस्थितिविधान्यः } 
-- यभयदेवसूरि ( देखो *०५२.१ ) 
अष्टानामपि कमेणां शास्त्रे विपाका वर्ण्यन्ते, न च कस्यापि कम्मणो रेश्यारूपो 
विपाक उपद्रितः। 
- मलयगिरि ( देखो ०५३२ ) 
यद्यपि लेश्या कमनिष्यंदनरूपहै तो भी अष्टकम क विपाकं के वणन मेँ आगमं 
मँ कदी लेश्यारूपी विपाक का वर्णन नही है | 


छेश्यास्तु येषां भंते कषायनिष्यस्दो छेश्याः तत्मतेन कषायमोहनीयोदयजत्वाद्‌ 
अओैदयिक्यः, यन्मते तु योगपरिणासो टेश्याः तदभिप्रायेण योगत्रयजनककर्मोदय- 
प्रभवाः, येषां खष्टकर्मपरिणामो ङेश्यास्तन्मतेन संसारित्वासिद्धत्वबद्‌ अष्टप्रकार- 
कर्मोदयजा इति ॥ 

-- चतुथं क्म० गा ६६ | टीका 

जिनके मत मेँ लेश्या कषायनिस्यद रूप है उनके अनुसार लेश्या कषायमोहनीय कमं 
के उदय जन्य ओदयिक्य भाव है] जिनके मत मेँ लेश्या योगपरिणाम रूप है उनके अनुसार 
जो कमं तीनों योगों के जनक है वह उन कर्मो के उदय से उत्पन्न हौनेवाल्ली है} जिनके 
सतमे लेश्या आटो कमो कै परिणाम रूप टै उनके मत्तासुसार बह संसारित्वं तथा 
असिद्धत्व की तरह अष्ट प्रकार के कर्मोदय से उत्पन्न हौनेवाल्ली है | 

कई आचार्यो का कथन है कि लेश्या कमेवधन का कारेण भी ह, निजरा का मी । 
कौन लेया कव वधन का कारण तथा कव निजंराका कारण होती हैः यह विवेचनीय 
ग्रश्न ३ै। 


६६.१६ जेश्या यौर अध्यनमाय ˆ-- 
लेर्या जर अव्यवमाय का घनिष्ड मम्बन्ध मालुम पडता ६ \ क्योकि जातिस्मरण आदि 
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नानो कौ प्राचि मेँ य्यवमायो > णुभतर होने के साथ लेर्या परिणाम भी व्रिशुडतग होते 
है। इमी प्रकार यन्यवमाय के अषुभतर होने ॐ माथ लेश्वा करी अविष्यु घरनी ४ 1 
पेखा मालूम पडता † कि छ्य लेश्याओओ मे प्रणस्त-अप्रणस्त दोनों प्रकार कै 
अन्यवनाय दोतते हे। 
पञ्ञत्ता असन्निपंविष्रियतिरिक्चजोणिए ण भंते। जे भविषए रयणप्पमाण 
पुढवीए नेरु उववज्जित्तए > ८ > तेसि ण भते! जीवाण कट लेम्माओ 
पत्नत्ताओ ? गोयमा । तिन्नि ठेस्साओ पन्नत्ताओ, तं जहा ~ कण्हकेस्मा, नीट- 
लेस्ता; काञरेस्सा । >>> तेमि ण भंते। जीवाण केवङ़या अज्मवसाणा 
पत्नत्ता  गोयमा । असंखेज्जा अज्छवसाणा पल्नत्ता । तेण भंते। #ि पमत्था 
अपमत्था ? गोयमा । पसस्था वि अपमत्था वि। 
भगण २५४] घ १] प ७; ०२, २८८) म्प | प्र० तध {६ 
सन्वद्रसिद्धगदेवे ण भंते । जे भविए मणुस्सेु उववञ्जित्तए० ¢ मा चेव बिज- 
यादिदेव वत्तव्वया भाणियव्वा । नवर टि अजहन्नमतुक्षोसेण तेत्तीसं सागरोवमाड' । 
एवं अणु्चधो वि । सेसं तं चेव । 
--भग० ण ०४ उ ०१) प्र १७। प्र ८ 
उपरोक्त पा्टौँमे वह सम्पष्टहै कि ङृप्णः नील तथा कापौत लेश्या वाने जीवों में 
प्रणस्त तथा अप्रणस्त दीनो यन्यवसाय हौते ह तथा णुक्ललेश्या मेँ मी दौनौ अध्यवेनाय होते 
ह। अतः छेयं लेश्याथो मेँ दीनौ अव्यवाय हाने चाहिय । 


६६.२० किस ओर कित्तनी लेश्या मे कोन म जीव `-- 
"६६ २० १ एक लेश्या बाले जीवे - 
कृष्णङेश्या वाके जीव-- (१) तमग्रभा नारकी, (२) तमतमाग्रमा नारकी । 
नीख्टेग्या वारे जीव-- (१) पकग्रभा नारकी } 
कापोतले ल्या वाके जीव--(१) रल्नप्रभा नारकी, (२) गकराप्रभा नारकी । 
तेजोखेष्या वाले जीव--() व्यौततिपी ठेव, (२) मौधमं रेव, (३) दणान देव, 
(४) प्रथम किल्तिपी ठेव | 
पदूमलेश्या वाले जीच--{<) मनक्ृमारदय, (२) माहैन्टरदय (३) वर्नौक्दव, 
(४) द्वितीय किल्विषी देव | 
छच्ख्टेश्या वारे जीच--(९) लान्तक टेव; (२) महाशुक्टयः (३) सन्खार चप 
(४) यानत ठेव, (५) प्राणन ठेव, (६) आरण ठेव॒ (७) अन्यन देव, (ठ) नतर प्रैवक दत, 
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(६) विजय-अचुत्तरौपपाततिक देव, (१०) वैजयन्त असुत्तरौ-पपातिक देव, (१९१) जयन्त 
अनुत्तरौपपात्िक देव, (१२) अपराजित अनुत्तरौ पणात्िक देव, (१३) मर्वाथंसिदधअयत्तरौप- 
पातिकं देव | 
९९२०-२ दो लेश्या वाले जीव :-- 

कृष्ण तथा नीर रेष्या वाटे जीव--(९) धूमप्रभा नारकी । 

नीर तथा कापोत्त ठेश्या वाठे जीव--() वालकाप्रभा नारकी । 
६६ २०३ तीन लेश्या वाले जीव :-- 


कृष्ण-नील-कापोत रेश्यावाठे जीव-- (१) नारकी, (२) अग्निकाय, (३) वायुकाय, 
(४) दीन्द्रिय, (५) जीन्द्रिय, (६) चतुरिन्द्रिय, (७) असंस्ी तियं'च पर्चद्रिय, (८) असनी 
मनुष्य, (६, सूष््म स्थावर जीव, {१०) बादर निगोद जीव | 

तेजो-पदूम-श्ुक्लछेश्या वाले जीव--(१) वैमानिक देव, (र्‌) पुलाक निरन्धः 
(३) वक्तु निमरन्थ;, (४) प्रतिसेवनाङशील निर्ग्रन्थ, (५१) परिदारविशुद्ध संयती; 
(&) अप्रमादी साघु । 
६६.२०४ चार लेश्या वाले जीव :-- 

कृष्ण-नीरू-कापोत्त-तेजोरेश्या वाले जीव-- (९) पथ्वीकाय, (२) अपृकराय, 
(३) वनस्पत्तिकाय, (४ मवनपति देन, (५) वान्यं तर देव, {६) युगलिया, (७) देविय | 
"६६ २०५ पाच लेश्या वाले जीवः-- 

कष्ण यावत्‌ पद्मरेश्यावाले जीव :-- (९) अपनी जधन्यस्थित्तिवाले पर्याप स्यात 
वप्रं की आयुवाले सी तिर्यच पंचेन्द्रिय जीव जो सनक्कुमार, माहेन्द्र तथा नद्यलोक देवो 
मे उत्पन्न होने योग्य है । 
*६६०२०.६ छः लेश्या वाले जीन :- 

कष्ण यावत्त शुक्खलेश्यावारे जीव :- (१) तिच पचेन्द्रिय, (२) मनुप्यः 
(३) देव, (४) सामायिक संयत, (५) छेदोपस्थानीय सयत्त; (६) कषाय कुशील निरन्धः 
(७) संयत | 
६६.२०७ अलेशी जीन :--(१) मचुम्य, (२) सिद । 
-६६.२१ शुलावण ८ ग्रति सन्दभे ) के पाठ :-- 

(क) कद्‌ णं भते ! केस्साओ पण्णत्ताो ? गोयमा ! छ टेस्साओ पण्णत्ता(भो)ः 
त॑ जदा टेस्साणं विद्ओ उद्‌ सो भाणियव्वो, जाव -- इड्दी । 

--भगन्ग १।६२।ग्रष््८। पृ २६ 
प्रनापना लेश्या पट १७ उद शकं २ की धुललातण । 
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(ख) नेर ण मंते । नेरु उववञ्जड अनेरडए नेरु उववज्जड ¶ 
पच्नचणाएे लेस्सापए्‌ तद उद मओ भाणियनव्वो जाव नाणाहं । 
-मगन्ण४।उ ६) प्रु दए 
नापना लेश्या पद्‌ १७, उदे णक ३ की युलावण } 
(ग) से नूण भते! कण्डलेस्सा नीललेस्सं प्प तारूत्ताए तावण्णत्ताए एवं 
'चउत्थो उद्‌ सओ पत्नवणाए चेव ठेस्सापए नेयव्वौ जाव -- 
परिणामवण्णरसगंध सुद्ध अपसत्थ ॒संकरिषिद्‌ हुण्डा । 
गडपरिणामपदेसोगादणवग्गणा ठाणमप्पवह ॥ 
-भगन्ण “| ८ २० | प° ६८ 
प्रनापना लेश्या पद १७, उद्दोशक ४ की भ्ुलावण | 
(घ) छमीसे ण भते । रयणपभाए पुटढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु 
असंखेज्जवित्थडेसु नरण्सु एगसमएण केवहया नरया उववज्जंति जाव केवढया 
अणागारोवरन्ता उववज्जति । > > > नाणत्त' ठेम्सासु सेस्साओ जहा पठममए्‌ । 
-भगण्गण १२३ उ १ प्र ४ प्र° ६५७८ 
भगवती ग ९।|उ२| प्र हठ क्री भुलात्रण | उममे प्रजापरना लेया पद ९७) उहशणत 
२ की सुलात्रण। 
(च) कड ण भते । टेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! छस्टेसाओ पन्नत्ताओ, 
तंजहा - एवं जहा पण्णव गाए चउर्था छेदं स भाणियव्वो निरवसेमो । 
--भगण० ण १६ उ | प्रु° ७८? 
प्रनापना लेश्यापद १५ के चतुथ उद्‌ णक्र क्री भुल्लावण। 
(द) कड ण मंते । छेम्साओ प ? एवं जहा पन्नवणाए्‌ गब्भे मो मो चेव 
निरबसेसो माणियव्वो । 
भगण १६] उ २। प्रु ७८? 
प्रनापना ज्लेश्यापद १७ के गभं उद्‌ णक की थुलावण | 
(ज) तेण काेण तेणं समएण रायगिहे जाव पं वयामी- कड ण॒ भते । 
लेस्माओ पन्नत्ताओ १ गोयमा । छं केस्साओ पन्नत्तायोः तं जटा-- कण्टटेम्मा जडा 
पटमसए चिए उट मए वहेव केस्माविभागो । अग्पावहगं च जाव चञच्िहाण देवाण 
चडच्विहाण देीण मीमगं अग्पावहगंति । 
भगस ग ८५४|उ८ |ॐ ~| च ८3. 


भगमन्ज 2 | उ २] प्र ६्य८क्री सुलावरण। 
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(भः) से नूनं भ॑ते । कण्हलेस्सं पप्प तारूवनत्ताए तावल्नत्ताए ताग॑घत्ताए तारस- 
ताए ताफासत्ताए अज्जो मुञ्जो परिणम्‌ इन्तो आढत्त' जहा चउस्थभो उदे सथो 
तहा भाणियश्वं जाव वेरुलियमणिदिद्धतो त्ति । 

--पण्ण० प १७ |उ५। स्‌. ५४। परण ५५ 


६ 
प्रजापना लेश्या पद १७ । उदेशक ४ की भुलावण । 


(व्य) कद्‌ णं भते । लेस्साओ पन्नत्ताओ † गोयमा । छं छेस्साओ पन्नत्ताओ. 
तं जहा-कण्हा, नीलाः काञ, तेडः पम्हा, सुक्षा. एवं रेस्सापयं माणियव्वं । 
--समण० प° ३७५ 


प्रचचापना लेश्या पद १७ की सुलावण | 


६६०२२ सिद्धात मन्थो से लेश्या सम्बन्धी पाट :-- 
६६ २२ १ देवेन्द्रसूरि विरचित कमं मन्थो से :- 


(क) लेश्या ओर कम॑ प्रकृत्तियो का बध :-- 
ओह अह्ारसयं आहारदुगूण  आइलेसतिगे । 
तं॑सित्थोणं मिच्छे साणाष्ूु सव्व ओदो ॥ 
तेः नरयनवृणा, उजोयचड नरयचार विणु सुका । 
विणुनरयवार पम्हा, अजिणादारा इमा मिच्छे ।। 
` -तृतीय क्म॑० मा २९.२२ 


(ख) लेश्या अं र गुणस्थान :-- 
तिसु दुसु सु्कादइ गुणाः चउ सग तेरत्ति वंध सामित्तः 
देविदसूरिलिदियं, नेयं कम्मत्थयं सो ॥ 
--तृतीय कर्म० गा २४ 
तथाहि- 
केसा तित्ति पमन्तं, तेङपम्हा उ अप्पमत्तंता । 


सुक्षा जाव सजोगी, निरुढरेसो अजोगि त्ति ॥ 
--जिनवल्लमीय षडशीति गा० ७३ 


छसु सव्वा तेउति्ग, इगि छसु सुक्षा अजोगि अल्ेसा । 
---च्तथं क्म० गा ५० पूर्वाधिं 


लेश्या-कोश 
(ग) विभिन्न जीवो मे कितनी लेर्या .- 
(१) सन्निदुगि छरेस अपस्जवायरे पदम चड ति सेसेघु । 
चवं कम० गा ७ पूर्वार्ध 
(२) अहखाय सुहुम केचल्टुगि सुक्ता छावि सेषठाणघु । 


£ न [१ 
--चतुथ कम० गा ३७ | पूर््राधि 


९) 
(५४ 
[0 


री का--यथाख्यातसंयमे सुष्ट्मसंपरायसंयमे च "केवलष्टिके' केवलन्ञानकेवल- 
दशनरूपे शुक्टरेश्येव न॒ शोपरेश्या", यथाखूयानसंयमादौ एक्रातचि्ुद्धपरिणाम- 
भावात्‌ तस्य च श्ुक्ललेश्याऽविनामूतत्वात्‌ ! शेपस्थनेषुः युरगतो ति्गतो मनुप्य- 
गतौ पंचेन्दरियत्र॑सक्राययोगत्रयवेद्त्रयकपाय चतुष्टयमतिक्नानश्रुतन्नानावधिन्नानमन - 
पर्यायन्नानमस्यज्ञानश्रुताज्ञानवि्भंगज्नानमामायिकरच्छेगोपस्थापन-परिहारविगयुदिदेश- 
विरताविरतचश्नुद्ैशनाचघ्दशंनावधिदशेनमन्यामव्यक्षायिकक्षायोपशमिकोपशमि क - 
सास्वादनमिश्रमिथ्यात्वसख्यादारकानादारकरश्चणेकचत्वारिशस्यु गेपमार्गणास्थानकेषु 
षडपि रेश्याः। 
(३) मव्य-अभव्य जीवौ मेँ कितनी लेश्या :-- 
किण्ा नीला काऊ, ते पम्दा य सुक्क भकत्वियरा । 
--चत्थ कम० गा १३ | पूर्वां 
(घ) लेश्या ओौर सम्यक्त्व चारित्र .-- 


सम्यक्त्वदेशविरतिसवैविरतीना प्रतिपत्तिकाले शछभरेण्यात्रयमेव भवनि । 
उत्तरकालं तु सर्वां अपि रेश्या. परावर्तन्तेऽपि इति । श्रीमदाराध्यपाटा अप्याह -- 
सम्मत्तदुयं सव्बासु कह सुद्धा तीघु य चरितं । 
पुव्बपडिवस्नओ पुण, अन्नयरीए उ छेमाए ॥ 
--आव> नि०गा ८२२ 
--चन्रुथं कमन्गाश््क्रीटरीका 


& € २३ अभिनिष्करमण के ममय मगवान्‌ महावीर कीलेश्या की व्रि्युदि -- 
छुद्रुण उ भत्तेणं अज्मवसाणेण सोटणण जिणो । 
केसां विसु्फतो आरु उत्तमं सीं ।! 
यायान २।अ १४ । गाद्‌ | प्रर र 
अभिनिष्कमण के ममय भगवान्‌ ने जव श्रेष्ट पानक्ती मँ यागौरण क्रि उम मय 
उनके दौ दिन करा उपवास था, उनक्ते अध्यवसाय युम ये तथा नेश्या विशुदधमान मी । 


२६ 
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६६.२४ वैदनीय कमं का बन्धन तथा लेश्या :-- 
जीवे णं मंते ! वेयणिज्जं कम्मं कि च॑धी० पुच्छा १९ गो्यमा । अस्थेगहए च॑धी 
धद व॑धिस्सड्‌ १, अत्थेगहृए बेधी वंधड न बंधिस्सइ २; अत्थेगद्रए बंधी न बंधह न 
वंधिस्सद ४ सलेस्से वि एवं चेव तश्यविहूणा भंगा । कंण्डरेस्से जाव--पम्हलेस्से 
पटस-चिद्या भंगा, सुंक्करेस्से तश््यविदहूणा भंगा, अस्लेसे चरिमो भगो । कण्ड- 
पक्खिए पढठमबिदया \ सुक्रपक्िया तद्यविहूणा । एवं सम्भदिद्धिस् वि, 
मिच्छादिष्टिस्लत सम्माभिच्छादिष्टिस्ल य पटठमबिदया । णाणिस्स तद्यविहूणा, 
आभिणिवो्हिय, जाव मणयपज्जवणाणी पटमबिहया, केवलनाणी तदहइयविदहूणा । 
एवं नो सन्मोबरत्ते, अवेदए, अकसायी । सागारोवरउत्तं अणागारोवरत्तं एणए्सु 
तङ्यविहूणा । अजोगिम्मि य चरिमो, सेसेसु पटमवि्या । 
-भगन्य २६७८१] प्र १७ | ० ८६६-६०० 
वेदनीय कमं॑ही एक णेसा कर्मदहै जो उकेला भी वंध सकता है) यह स्थिति 
श्यारहवें, बारह, तेरहवे राणस्थान क जीवो मँ होती दै । इन गुणस्थानो में वेदनीय कं के 
अतिरिक्त अन्य कमोँ का बन्धन नही होता है । इनमें से ग्यारहवें गुणस्थान वाले को चतुथं 
भग लागू नही हो सकता है | चौदह गुणस्थान के जीव के निर्विवाद चहं मंग लागू ्टौता 
दै । उपरोक्त पाठ से यह ज्ञात हता हे कि सलेशी--शुक्ललेशी जीवो मे कोर एक जीव एेसा 
हता है जिसके चततथं भंग से वेदनीय कमं का बन्धन हौत्ता है अर्थात्‌ वह शुक्ललेशी जीव 
वतमान मे न तो वेदनीय कमं का बन्धन करता है ओर न भविष्यत्‌ मे करेगा } चौदह गुण 
स्थान का जीव सलेशी--शुक्ललेशी नही हो सकेता ह ] अतः उपरोक्त शुक्लेशी जीव 
वारहवें त्था तेरहवे गुणस्थान वाला ही होना चाहिए । लेकिन बारहवें तथा तेरहवे गुण- 
स्थान के जीव के साता वेदनीय कम का वन्धन र्यापथिकके रूप मे होता रहता है । वारव 
तथा तेरहवं गुणस्थान का जीव वेदनीय कमं का उचन्धक नही होता है । 
टीकाकार का कहना ह, `सलेशी जीव पूर्वोक्त देदह से तीसरे भग कौ वाद देकर --अन्य 
भगो से वेदनीय कमं का वन्धन करता दै लेकिन उसमे चचठथं भग नौ घट सकता ई क्योकि 
चतुर्थं भग लेश्या रदित अयोगी को ही घट सकता है } लेश्या तेरहवं गुणस्थान तक होती 
है तथा वह्यं तक वेदनीय कसं का बन्धन होता रहता है । कई आगचायं इसका इस प्रकार 
समाधान करते ह कि इस सूत्र के वचन से अयौगीत कै प्रथम समय में घण्टालाला न्याय से 
परम शुक्ललेश्या सभव दै तथा इसी अपेक्षा से सलेशी--शुक्ललेशी जीव के चयं भग घट 
सकता रै | तत्त्व वहुश्ुतगम्य हं 1 
हमारे विचार मे इसका एक यह समाधान भी हौ सकता है कि लेश्या परिणामो कौ 
सथेक्षा अलग से चेदनीय कर्मं का चन्धन शोत है तथा योम की यये्षा यल्लम से वेदनीय कमं 


का वन्धन ष्टोता है] तव वारहव 


६६ २५. छे हए पाठ :-- 
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य तथा तेरह गुणस्थान मे कोई एक जीव एेमा टौ सकता 
ह जिसके लेश्या की अपेक्षा से वेदनीय कर्म का बन्धन स्क जाता है लेकिन योग की अपेक्षा 
से चालु रहता है ] 


०% सचिगेपण-ससमास लेश्या शब्द : -- 


४७ सुस्यसुद्धलेसे 
%८ 

४६ सोमलेसा 
५० अप्पदिेस्सा 
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संकलन-सस्पादन-त्रचसंघान में प्रयुक्त ग्रन्थो की सूची 


१--आयार्यंग प्रथम श्रुतस्कन्ध- संकेत-आया० श्रु १ 
( प्रति क ) सनियृक्ति तथा सशीलांकाचार्य॑ृत्ति--प्रकाणक--निद्धचक्त साहित्य 
प्रचारक समिति, वम्बई। ( प्रति ख) प्रकाशक--जेन साहित्य समिति, उन्जैन। 
( प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग प्रष्ठ १-३२। 
२- आयारांग द्वितीय श्रुतस्कत्ध- संकेत--आयाण०श्रु २ 
( प्रति क ) सशीलाकाचायंवृत्ति-प्रकाशक--सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, 
लम्बई । ( म्रति ख) प्रकाशक--रवनी भाई देवराज, राजकोट । ( प्रति ग ) सुत्तागमे 
प्रथम भाग--प० ३३ से ६६। 
३--सूयगडांग-- संकेत-- सूय० 
८ प्रति क ) सशीलाकाचायंवृत्ति- प्रथम खंड--प्रकाशक--शा० छगनमल सुहता 
बंगलोर , द्वितीय खंड-- प्रकाशक--शा० छगनमल सुहता, वंगलोर ; तृतीय खंड-- 
प्रकाशक- महावीर जैन ज्ञानोदय सोसादटी , चहं खंड--शम्भूमल गंगाराम 
हता, बंगलोर । ( ग्रति ख ) सनियुक्तिप्रकाशक-- श्रेष्ठि मोतीलाल, पूना । 
८ प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग--र° १०१ से १८२ । 
४--उार्णाग-- संकेत-ठाण० 
८ प्रति क ) साभयदेवसूरिकृत वृत्ति--प्रकाशक-अष्टकोरीय ब्रृहदुपक्षीय सघ, मुद्रा 
( कच्छ ) भाग ४] ( ग्रति ख) साभयदेवसूरिकृत वृत्ति-प्रकाशक--माणेकलाल 
चुन्नीलाल, अहमदाबाद } ( रति ग ) स॒त्तागमे प्रथम भाग प्रु १८३ से ३१५। 
{--समवायांग--संकेत--सम० 
( प्रति क) साभयदेनसुरिक्ृत बृत्ति--प्रकाशक--माणेकलाल चुन्नीलाल अहमदावाद । 
( प्रति ख ) सामयदेवसूरिङत इत्ति-प्रकाशक--जेन धम प्रसारकं सभा, भावनगर । 
( प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग प्रण ३९६ से ३८३ | 
६-भगवरै- संकेत--भग० 
८ प्रति क) प्रथम खण्ड, द्वितीय खण्ड--प्रकाशक--जिनागम प्रकाशक सभा, वम्बई | 
तृतीय खण्ड--प्रकाशक-- गुजरात विद्यापीठ, य्मदावाद , चतरं खण्ड--प्रकाशक 
लैन साहित्य प्रकाशन टृस्ट, यहमदावाद | (प्रति ख ^) साभयदेवसूरि छत वृत्ति तीन 
खण्ड--प्रकाशक--ऋषमदेव केशरीमल जेन श्वेताम्बर संस्था; रतनपुर । 
( प्रति ग) ख॒त्तागमे प्रथम भाग-- ° २८८ से ६३६ । 
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७--नायाधम्मकहाओ-- संकेत- नाया० 
(प्रति क ) माभमयञेवसुग्ित वृत्ति भाग २्--ग्रकागक- मिद्ध साहित्य प्रचर्य 
समिति, वम्वई | ( ग्रति ख) पकाणक्र--श्री एन० बीर वे, पूना | (प्रतिग) 
सुत्तागमे प्रथम भाग-- प्र ६४९ मे २२२५ । 


८--उवासगदसाओ--संकेत--उवा० 
(मति क) माभयदेवसगिछ्कत वृत्ति-- ग्र काशक-- प° मगवानदाम हपुन्चन्द, य मदावाद | 
(प्रतिख) प्रकाशक--श्वेताम्बर स्ानकवासी जैन सथ, कराची | ( म्रततिग) 
युत्तागमे प्रथम माग प्र० ११२७ मे ११६० 


६- अंतगडदसाओ-- संकेत-- अंत 
( रति क ) प्रकाणक--गुजर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, चहमदावाद | ८ पति ख ) परका- 
णक~--श्री वे स्थानकवामी णास्वरोद्धारक मिति, राजकोट । (ग्रतिग) 
सुत्तागमे यथम माग प्रृ० ११६१ मे ११६०। 
१०--अणुत्तरोचवाइयटसाओ-- संकेत-- अणुत्त० 

( यति क ) प्रकाशक--जेन शास्त्र माला कार्यालव, लादौर | (रति ख) प्रकाणक-- 
गुजर अन्थ रल कार्यालय, यहमटावाद } ( प्रति ग) सुत्तागमे प्रधम भाग प्र 
११९६१ मे ११६८ 


१९-- पण्टावागराण- संकेत--पण्टा० 
८ ग्रति क ) जानविमलस॒रिकृत वृत्ति भाग २-- प्रकाणकफ सुक्तियिमल तैन ब्रनथमाना, 
अहमदावाद ] { प्रत्तिख ) प्रकाशक्--सेटिया जेन पारमार्थिक मर्था, वीकानेर | 
( प्रति ग) सुत्तागमे प्रथम भागप्रु° ११६६ से १२२६ । 


१२--विवागसुत्त- संकेत--विवा० 
( प्रति क ) सामयदेवसुरि इत वृत्ति--प्रकाशक--गृजर प्रन्थ रतन कार्यालय, शष्ट 
मदावाद्‌ | (ग्रतिख) प्रकाशक श्वे स्था० गाम्बौद्धार समिति, गजक्ट। 
८ प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग ¶ १२४ मे १२८७ | 

१३-ओनवादययुत्त - संकेत- ओव 
८ प्रति क) माम यदेवदुरिकत वृत्ति प्रजाणञ--पडिनि मृराननान कान्तीनासः) सरन | 
( ग्रतिख) प्रकाणक--साधुमागीं जेन सस्ति गक्ष मय, सेलाना| (र््रनिग) 
सुत्तागमे--दितीय भाग-प्र* १ न ८०। 
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१४--रायपसेणयं -- संकेत-- राय० 
( प्रति क ) समलयगिरिविहितविवरणं -प्रकाशक--गुजंर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, 
अहमदावाद } ८ प्रति ख) ससलयगिरिविहिवं विवरण-प्रकाशक--खण्डयाता 
बुक ङीपो, सहमदावाद ! ( प्रति ग ) सृत्तागमे द्वितीय माग प्र° ५१ से १०३। 

१५ -- जीवाजीवाभिगमे- - संकेत - जीवा० 
( प्रति क ) समलयगिरिग्रणीत विषृत्ति- प्रकाशक--देवचन्द लालभार पुस्तकौद्धारक 
फंड, सूरत | ( प्र्ति ख ) प्रकाशक--लाला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद, हैदरावाद | 
( प्रति ग ) पुत्तागमे दवितीय भाग प्र० ४०५ से २६४] 

१६- पण्णवणा सुत्त - सकेत-पण्ण० 
( प्रति क ) माग ३--प्रकाशक-- जेन सोसादइटी, अहमदाबाद | ( प्रति ख) सम- 
ल्यगिरिक्रत वृत्ति दो भाग-प्रकाशक-आगमोदय समिति, मेहसाना ] ( प्रतिग) 
स॒त्तागमे द्वितीय भाग--प्र° २६५ से ५३३ । 

१७-- जम्तुदीवपण्णत्ति- संफेत-- जम्बु 
( प्रति क ) शान्तिचन्द्र विहित बृत्ति-प्रकाशक-देवचन्द्र ललालभाहै पस्तकोद्धार- 


फण्ड, सूरत } ८ प्रति ख ) प्रकाशक--लाला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद । 
( प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग प्रण ५३५ से ६७२। 


१८-- चस्दपण्णत्ति-संकेत- चनल्द० 
( ग्रति क ) प्रकाशक-लाला सुखदेवमहाय ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद 
( प्रति ख)... 
८ प्रति ग ) सुत्तागमे दितीय भागः प्रृ० ६७३ से ७५१ । 

१६--सुरियपण्णत्ति संकेत- सूरि० 
( प्रति क ) समलयगिरिविहितविवरण~ प्रकाशक- आगमोदय समिति; मेहसाना | 
८ प्रति ख ) प्रकाशक-लाला सुखदेव सहाय च्वालाग्रसादः हैदरा्ाद । ( ग्रतिग) 
सुत्तागमे द्वितीय भाग प° ७५३-७५४ | 

२०--निरियावलिया- संकेत- निरि० 
८ प्रति क ) प्रकाशक-पी० एल० वेद्यः पूना] ( प्रति ख ) सनचन्द्रसूरिकृत वृत्ति- 
प्रकाशक~-गुजर ग्रन्थ रतन कार्यालय, अहमदावाद | ( ग्रति ग) सुत्तागमे द्वितीय 
भाग पर ७५५ से ७६६ । 

२९--ववहारो संकेत- वब० 
( प्रति क ) प्रकाशक--डा० जीवराज पेलामाई डोसी, अहमदावाद | ( ग्रति ख) 
सनियंक्ति समलयगिरि वृत्ति भाग <~ प्रकाशक केशवलाल प्रमचन्द मोदी, सरहमदा- 
वाद, भाग ६-१० वकील विक्रमलाल अगरचन्द, यहमदावाद | (प्रति ग ) युत्तागमे 
द्वितीय भाग प्र ७६७ से ८२६ | 
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२२--विहकपसुत्तं - संकेत--विह्‌” 
( प्रति क ) सनियुक्ति-माप्य-टीका--भाग ६ प्रकाणक्र--शी मैन सात्मानन्द मभा, 
भावनगर | | ( यरि ख ) प्रकाशक--डा० जीवराज घ्रेलामाई डोमी, यहमदायादं | 
८ प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग प्रण ८३१ से ८५४ | 

२३-- निसीहयुत्त -- संकेत- निसीः 
( प्रति क ) सच्र्णीं भाग ४--प्रकागक--सन्मति जानपीट, भागरा } ( प्रतिस्व) 
प्रकागक--लाला सुखदेवमहाय, ईैदरावाद | (प्रतिग) सुत्तागमे द्वितीय भाग 
प्र° ८४६ से ६१७ | 

२४--दसासुयक्खंघो--सकेत--दसघु 
( प्रति क ) प्रकाशक--जेन णास््रमाला कार््ालय, नाहीर। (प्रतिस) प्रका- 
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